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सडञ्चालकीय वक्‍तव्य 


राजस्थानके चारण साहित्यकारोने स्वकीय काव्य-प्रतिभा और 
सतत साधनाके बल पर राजस्थानी भाषामे उत्कृष्ट साहित्यका निर्माण 
किया है, जिसका भारतीय साहित्यमे विशेष महत्त्व है। व्यक्तिगत 
प्रनुभव और अध्ययन द्वारा इन राजस्थानो कवियोंने अपनी रचनाओोको 
प्रामाणिक रूपमे प्रस्तुत किया है, अतएव इनका साहित्यिक एवं ऐति- 
हासिक दोनों ही प्रकारसे विशेष उपयोग है । 


कविया करणीदानजी राजस्थानके चारण कवियोमे उच्च स्थानके 
अधिकारी है । मेवाडके सूलवाडा नामक ग्राममे जन्म लेकर करणी- 
दानजी अपनी काव्य-प्रतिभा, विद्गत्ता, रण-कौशल और राजनैतिक 
पटुताके कारण तत्कानीन अनेक राज-कुलोके पूज्य हुए थे, तथा जनताके 
भी प्रीतिपात्र बने थे । स्वय करणीदानजीने अ्रनेक युद्धोमे सक्रिय भाग 
लेकंर अपनो वीरताका चमत्कार भी प्रदर्शित किया था और साथ ही 
उन युद्धोसे सम्बद्ध घटनाओ्रोको काव्य-रूपमें मूतिमान किया था। 

कविया करणीदानजी कृत 'सूरजप्रकास”' नामक महाकांव्य राज- 
स्थानी भाषाकी एक उत्कृष्ट कृति है। इस कृतिमे मुख्यतः जोधपुरके 
महाराजा अ्रभयर्सिह द्वारा युजरातके सूबेदार शेरविलदखाको अ्रहमदा- 
बादके युद्धमे परास्त करनेका चित्रण हुआ है और प्रसद्भवश पौराणिक 
एवं ऐतिहासिक आधारो पर राठौड वह-वर्णन ग्रादि सम्वद्ध विषयोका 
भी निरूपण किया है। उक्त युद्धमे स्वयं कविने भी सक्तिय भाग लिया 
था, भ्रत समसामयिक रचना होनेके कारण इस काव्य-क्ृतिका विशेण 
महत्त्व है । 

'सूरजप्रकास' के इस रूपमे श्रब तक श्रप्रकाशित होनेसे जिज्ञासु जन 
एतद्विषयक विशेष अध्ययनसे वब्चित थे । प्रसन्नताका विषय है कि 
सूरजप्रकाश' का प्रथम भाग अरब वृहद्‌ राजस्थानी कोशके कर्ता 
श्री सीतारामजी लाल्ठस द्वारा सम्पादित होकर राजस्थान पुरातन ग्रन्थ- 
मालाके ५६ वे ग्रन्थके रूपमे प्रकाशित किया जा रहा है। 'सूरजप्रकास से 
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सम्बद्ध विशेष ऐतिहासिक और काव्यगत विपयोंका विवेचन आदि 
ग्रन्थके द्वितीय भागमे सम्पादक द्वारा किया जावेगा । 

इस ग्रन्थके प्रकाशन-व्ययका अरद्धाश भारत सरकारके वेज्ञानिक 
और सास्क्ृतिक मन्त्रालय द्वारा आधुनिक भारतीय भाषा-विकास- 
योजनाके अन्तर्गत प्रदान किया गया है, तदर्थ हम भारत सरकारके 
प्रति अपना आभार-भाव प्रदर्शित करते है । 


विश्वास है कि हमारे पाठकोको यह प्रकाशन विशेष रुचिकर 
होगा । 


मुनि जिनविजय 
सम्मान्य सत्चालक, 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, 
जोधपुर [राजस्थान] 


वम्बई, 
गणगौर पर्व, सं० २०१८ 


भूमिका 


राजस्थान एक विशाल प्रदेश है। यह शताब्दियोसे भारतीय सस्क्ृति, 
साहित्य और कलाका केन्द्र ही नही, रक्षक रूपसे भी रहा है। वीर-भूमि 
राजस्थानने अनेक वीरों तथा विद्वानोकों जन्म दिया है, जिन्होने अपने कत्यो 
हारा, जिनमे इतिहास, वेदान्त, सगीत, नृत्यकला, वाद्यकला आ्रादि प्रमुख हैं, स्देव 
राजस्थान का नाम उज्ज्वल रखा है । राजस्थानी साहित्यमे सभी रस प्रचुर 
मात्रामे उपलब्ध होते हैं जिनमे वीररस, श्वूगाररस और शान्तरस विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

जिस प्रकार वी रोने अपने शौय और पराक्रम द्वारा राजस्थानकी मान- 
मर्यादा व प्रतिप्ठाकी रक्षा की है, ठीक जसी प्रकारसे राजस्थानके विद्वानों द्वारा 
इन महावीरोके यशको अ्रमर रखनेके उद्देश्यसे श्रनेक काव्य-रचनाएँ हुई हैं जिनसे 
इन वीरोकी यज्-गाथाएँ काव्य हारा सर्देव श्रमर रह सके | ऐसे विद्वानोमे 
डिंगल भापाक्े प्रसिद्ध ग्रन्थ सूरजप्रकास' के रचयिता महाकवि करणीदानजी 
कवियाका नाम भी उल्लेखनीय है । 

» चारण-कुल-भुपण करणीदानजी अपने समयके महाकवि, कुशल राजनी तित्ञ, 
ज्योतिपी, समीतज्ञ और इतिहासके मर्मज्ञ थे तथा सस्क्ृत, प्राकृत, अ्रपश्न श 
तथा राजस्थानी भाषाके विद्वान थे। ये मेवाड राज्यमे सूलवाडा नामक ग्रामके 
निवासी थे । इनके पिताका नाम विजयराम था। इनके बचपनके जीवनके 
विषयमे अ्रभी तक कुछ भी उपलब्ध नही हुआ है । केवल वीरविनोद नामक 
मेवाडके बृहद्‌ इतिहासमे महामहोपाध्याय कविराजा श्यामलदासजीने एक-दो 
स्थानों पर इनका जिक्र करते हुए लिखा है कि महाराणा सग्रामसिह द्वितीय 
चारण कविया करणीदानके गीतोसे इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होने इनके 
रचित गीतोका धूप इत्यादिसे पुजन किया ।' 


दसके अंतिरिक्त कर्नल टॉडने श्रपने राजस्थानके इतिहासमे बहुत ही 





) बीर-विनोद, भाग २, पृु० ६६६ । हु 
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प्रगसनीय भापामे महाकवि करणीदानजी कवियाका काई स्थानों पर विनदु 
वर्णन किया है । 


महाराणा सम्रामसिहजी ह्वितीयसे सम्मान प्राप्त करनेक्रे वाद जोबपुरके 
महाराजा श्री अभयसिहजीने इसको अश्रपने पास बुलाया। महाराजा अ्भय- 
मिहजीने इनका वडा सम्मान करते हुए अपना श्रयाचक कवि बनाया । 


राजस्थानमे वीर चरिवरोका विश्वद वर्णन करने वाले अमेक कवि तो ऐसे 
हुए हैं जो स्वय युद्वस्थलमे अपनी ओजस्विनी वाणी और चक्तिश्याली भुजाबों 
दोनोके चमत्कारका प्रदर्शन करते थे। ऐसे कवियोका उद्देश्य 


उद्ृष्य कील अपने 
आ्राश्वयदाताके सुयशका वर्णत करना ही नहीं था अपितु युद्रभूमिसम घटित होने 


वाली घटनाओोकी सामग्री एकत्रित करनेका भी था, ऐसे महाकतवियो्मे 





टॉड साहब लिखते ह कि, 'हर्णीद्वान जिस प्रकारणे पहली ओणीके ऊंति थे उसी प्रकार राजनीतिमे 


भी अतुर, योद्धा और प्रणाढ पंडित थे, ओर प्रत्येक जिष्यम हो बह अपनी चअनुग्ताझा चूडान्त 
प्रमाणु दिखाया करते 4। माग्वाइऊे आत्म-विग्रहक समय प्रत्मेफ राजनतिक घटनाका उन्होंने 
प्रशुसनीय रूपसे आमिनय फ़िया € 


३ दूसरे उनके वलविक्रमकें सम्बन्वम हमे ऊेबल टतना ही 
कहना हे 


कि शजए्त जानिके अतुलनीय प्रवल युः में लिप्त हुए बीरोम जो कई जने अपनी 
जीवन-रक्षा करनेमे सम हुए थे, कवि कर्णीदान मी उन्होंमेंस एक थे । तीसरे सात हजार पांच 
से कवित्तासे पुर्ण 'सूप्रकाश' ग्रन्थ उनके पाडित्य और फविल्रका अक्षय परिचय दे रहा है। 
वही सृर्रपश्रकाश केवल उनका पैतुक गुण है। छृदयहारी कम्ितामाला तथा ग्रन्थ-शक्तिका 

प्र्वल्लित प्रमाण दिखा रहा है | यही नहीं कि उन्होंने ऋषपनी गोरव्गरिसाफ़ों बढानेके लिए दस 
श्रेष्ठ नीतिका अवल्लम्बन फ्िया था इसके भी बहुतसे उपदेशमूलक प्रमाण विद्यमान है ७ राठर 
राजकदि कर्णीदान विक्रमाजीनफी समामें कालिदासकी समान अथवा महामान्य मारतेश्वरीफकी 
समाम वर्तमान लाई हेनिसफे समान केवल दीणा-वनिसे प्रद्वतिकों प्रसन्‍न ही नहीं कर सके 
किन्तु वह अपनी अमृत नि स्पन्दनी लेखनीफे समान जन्म-भूमिके लिये तलवार भी चला सफते 
थे । कर्नल टॉडने दखीफों प्रकाशित फ़िया है। इस बातको हम कह सकते ह फि कर्णदानने 
केवल अपनी लेखनीकफे वलसे, अथवा तलवारके बलसे, या नीनिज्ञताके बलसे अपने यशुकी 
किरणोको नहीं फैलाया था, वरन्‌ उनके द्वारा आर्य जातिका एक कलक दूर हो गया है। 
घिलायतके निवासी शिक्तित-गर्णों और उन पश्चिमी शिक्षाके उपासक दशी गणुफ़ो दृढ घिश्वास 
शा--कि मांग्तमें इतिहास-रचना को प्रणाली किसी समय भी प्रचलित नहीं थी । परन्तु कवि 
कर्णीदानका बनाया हुआ इतिवृत्तमय सूर्यप्रकाश उस आआान्तिकी ज्ठमे अवष्य ही एक ठारुण 
ऋआावात करता है। कवि कर्णदान राजपत जातिके लिए ही गौरवस्वरूप नहीं थे, वरन्‌ यह 


सम्पूर्ण मारतके अलकारम्वरूप थे, इतिहास अनन्त काल तऊ इस वातफऊा प्रचार करता रहेगा 
इसमें कुछ मी संदेह नहीं १ 


[ राजस्थान-इनिहास, दूसरा भाग, पृ० १७०--अनुवादक - श्री बलदेवप्रसाद मिश्र ] 


[ हई । 


करणीदानजी भी थे जिनके रचित 'सूरजप्रकासमे दोनो प्रकारके उद्देश्योका 
पूर्ण निर्वाह हुआ है । ” 


ऐसा कहा जाता है कि महाराजा अ्रभयसिहजीने ग्रहमदाबादके युद्धमे 
जानेके पूर्व श्रपने तीन प्रमुख कवियोको युद्धका वर्णन करनेके हेतु श्राज्ञा दी थी, 
जिनमे कविराजा करणीदान, वीरभाण रतनू और वबखता खिडिया थे। वीरभाण 
रतनूने राजरूपक ग्रथकी रचना की जो ऐतिहासिक हृष्टिसे एक अद्भुत और 
महत्त्वगाली ग्रथ है । बखता खिडियाने १६५ छप्पय कवित्तोमे इस युद्धका वर्णन 
किया है परतु कविराजा करणीदानने महाराजाके श्रादेशानुसार अपने इस ग्रथमे 
शेर विलदखॉके साथ युद्धके वर्णनका ध्येय लेकर महाराजा भ्रभयसिहजीके पूर्व 
पुरुषोका भी सक्षिप्त इतिहांस दे दिया है, और महाराजा अ्रभेयसिहजीके 
जीवन-वृत्त सम्बन्धी सिफे हो घटनाओका ही वर्णन किया है जिनमे प्रथम घटना 
नागोरका युद्ध और दूसरी घटना महाराजा श्रभवसिहजीका शेर बिलदख्खाँके साथ 
अहमदाबाद-विजयका युद्ध है । अहमदाबादके युद्धका वर्णन वडे विस्तारके साथ 
किया गया है एवं इसकी समाप्तिके साथ ही साथ ग्रथ भी समाप्त हो जाता है । 


ग्रथको पढनेसे विदित होता है कि कविका उद्देश्य ग्रथकों इतिहासकी 
हृप्टिसे महत््वशाली वनानेका था श्रौर ठीक इसी सिद्धान्तके श्रनुसार ग्रथारभसे 
लेकर ग्रथके भद्धें भाग पर्यन्त महाराजा अभयसिहजीके पूर्वजोका सक्षिप्त 
वर्णन है, जिसमे सर्वप्रथम सूयेवशकी व्जावली, तत्पशचात्‌ सक्षेपमे रामायणकी 
कथा लिखी है। रामायणकी कथा के पश्चात्‌ रामके पुत्र कुशसे छेकर राजा 
पुज॒ तक की पुन वशावली दे कर राजा पृजके तेरह पुत्रोका वर्णन और 
राठौडोकी प्रमुख तेरह शाखाओ्रोका उल्लेख किया गया है। फिर राठौड राजा 
जयचदसे लेकर महाराजा श्रभयसिहजीके पिता महाराजा अजीतसिहजी तकके 
राजाओ्रोका कही सक्षिप्त एव कही कुछ त्रिस्तृत वर्णन दिया गया है जिनमे 
महाराजा सूरसिहजी, गजसिहजी, जसवतसिहजी तथा अभ्रजीतर्सिहजीका वर्णन 
अपेक्षाकृत श्रन्य राजाभ्रोसे कुछ विस्तारपूर्वक है। इस प्रकारसे ग्रथ समाप्त 
किया गया है । 


ग्रथको प्रारभ कर के पूर्ण करने तक कवि महोदयकों पूरा एक वर्ष लगा था 
जिसका उल्लेख ग्रथ-समाप्ति पर कवि द्वारा इस प्रकार मिलता है-- 


ट््हा 
सत्रेसे समत सत्यासिय, विजय दसमि सनि जीत | 
वदि कातिंग ग्रुण वरशणियौ, दसमी वार अदीत ॥। १ 


० 2 9803॥ 
वरशियो गुण इक वरस विचि, उकति अरब अरापार । 
छद अनुस्टप करिउ जन, सत पंच सात हजार॥ ३ 
स्रभा' तशी सुभ नजर अति, वधि छक सुकवि विधान । 
कुरवबदान लहियो श्रघिक, कहियो करणीदान ॥ र 
जव यह ग्रथ सम्पर्ण हो गया तो कवि महोदयबने अ्रहमदाबादके युद्धका 
वर्णन करने वाले अच्य दोनो कवि श्री वीरभाण रतन एवं चखता खिडियाके 
साथ-साथ महाराजा अ्रभयसिहजीको एक दरबार कर अपना ग्रथ सुनानेकी इच्छा 
प्रकट की । तव महाराजाने ग्रथोका परिमाण पूछा । तीनोने अपने-अपने ग्रथोका 
परिमाण वतलाया । महाराजा उस समय बडे कार्योमि व्यस्त थे। उन दिनो आये 
दिन युद्धका कम्ट लगा ही रहता था और वादशाहकी सेवामे भी महाराजाको 
वार-वार जाना पडता था, श्रत इतने बड़े ग्रथोको सुननेका अवसर नही था । 
अस्तु महाराजाने समयाभावके कारश कवियोको आज्ञा दी कि अपने-अपने 
ग्रथोको सक्षिप्त कर के लाओ, हम सुनेगे । इस पर वीरभाण रतनू और बखता 
खिड्िया तो मौन ही रहे । वे अपने-अपने ग्रथोको सक्षिप्त नही कर सके परन्तु 
कविराजा करणीदानजीने सूरजप्रकाशका साराभ लेकर 'विरद-सणगार' नामक 
छोटा ग्रथ तैयार कर दिया। महाराजादे इस छोटे ग्रथको (विरद-संणगारकी) 
आद्योपान्त सुना और ऐसे प्रभावित हुए कि महाराजा स्वय करणीदानको हाथी 
पर सवार करा आप घोडे पर चढ कर उनके निवास-स्थान तक पहुचाने पधारे । 
इसकी साक्षीका निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध हैं 
अस चढियो राजा अभौ, करि चाढे कविराज 
पोहर हेक़ जछ व मे, मौहर हले महाराज ॥ 
सूरजप्रकाण और विरद-सणगारके अतिरिक्त कवि-कृत एक और ग्रथ 'जती- 
रासा' मैंने महात्मा पनारामजी कवीरपथीके पास देखा था। “जतीरासा'की 
कविताका कुछ उदाहरण महात्मा पनारामजीसे मैंने लिया था जो इस प्रकार 
। 
हे हां 
जत्ती सिंह साकल्ठ जड़, तेडे नाग्र प्रतच्छ । 
कामरा भुज नगरा करें, मगरा चाढे मच्छ ॥ १ 
छ्प्पय 
काम पड़े गढ़ कोट, आग जद हूँ श्रमरावा । 
काम पर कायवा, आग जद हछ्वॉे कवरावा । 
मिसल काज मत्रिया, आग व्है जाव सवाला | ५ 
अहस काज ऊपज, कर जद आग कचाला । 


[ # ॥ 


भ्राग व्है ग्यानरे काम अत, महत सता मन भाभणा। 
हृद आग जदे जतियों हवे, काम पड़े जद कामणा॥ १ 
छद त्रोढक 
कम वेस भुलाब भले कछ्ठिया | 
इकसी न हुवे कर आगछ्िया । 
सास्त्रा मक भेद इसा सुणजे। 
ग्रधमा मधमा उतमा मुणजे। 
४ जिस वस हुआ खिमसूर विजे। 
सगछी प्रत दिल्लिह सायद जे। 
जतीरासाके अ्रतिरिक्त एक अच्य ग्रथ अभयभूषण भी महात्मा पना- 
रामजीसे सुना था जिसका एक सववया अपन्हत्यालकारका बडा सुन्दर उदाहरण 
है जो नीचे उद्धृत किया जाता है-- , 
सर्वेया 
ऐ न घटा तनत्रान सजे भट, ऐ न छंटा चमके छहरारी | 
गाज न बाजत दुदुभि ऐ, बक पत नहीं गजदत निहारी ॥ 
ऐ न मयूर जु बोलत है, विरदावत मगनके गन भारी। 
- ऐ नहिं पावस काल अली, अभमाल भ्रजावतकी असवारी ॥ 
इस प्रकार अभयशृषण' ग्रथके एक सर्वेयेसे ही ग्रथका काव्यात्मक चमत्कार 
प्रदशित हो जाता है। श्रस्तु यह बडा सुन्दर ग्रथ था, किस्तु दुर्भाग्यवश अब 
सपूर्ण कृति उपलब्ध नही होती है । हे 
उपर्युक्त ग्रथोके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न विषयों पर कविराजा श्री करणी- 
दानजी रचित वीसियो गीत उपलब्ध होते हैं । 


ग्रथ 'सूरजप्रकास' कवि महोदय रचित एक ख्याति प्राप्त महान रचना है। इस 
ग्रथके पूर्ण अ्रध्ययल करनेसे पता चला है कि कविराजाका राजस्थानी भाषा पर 
तो विशेष अधिकार था ही परन्तु साथ ही सस्क्ृत एवं श्ररवी-फारसीका भी 
बडा ही उत्तम ज्ञान था। सेकडो ही शब्दोका प्रयोग अरबी, फारसी एव 
सस्कृत भाषाके प्रति उनकी प्रकाण्ड विद्वत्ताका परिचय स्वत ही प्रदान कर देता 
है । किन्तु फिर भी उनकी काव्य-रचनाका ध्येय सिर्फे राजस्थानीका ही था जो 
उनकी मातृभूमिकी वाणी अ्रथवा 'स्वर्गादपि गरीयसी' थी । 


कवि महोदयले पात्रों के चरित्र-चित्रण और घटता-विधानमे कभी-कभी 
अपना अनूठा काव्य-कौशल श्रदर्शित किया है। इस प्रन्थके दूसरे भागमे 
ग्रथका विदश्द विवेचन और प्रच्छन्न सौन्दयका उद्घाटन करनेका प्रयत्न 
करूगा । कविका अध्ययन भी विज्ञाल था। भारतकी अनेक प्रान्तीय 
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भापाओं पर भी कविकी रचनाएँ मिलती हैं। अलकार, रस, काव्य-भास्त्र, 
इतिहास, सगीत, वैद्यक एवं ज्योतिषका भी कवि महोव्यकों भ्रच्छी ज्ञान था । 
इन विपयो पर रचे कोई पृथक ग्रथ तो उपलब्ध नहीं होते परतु “मुरजप्रकास' ही 
एक ऐसा ग्रथ है जिसमे यथा-स्थान कविने व्यवहारमे आने वाली प्राय सभी 
विद्याश्रों व कलाश्रोका सुन्दर चित्रण करते हुए अपनी कुशल प्रतिभा एवं 
विद्याल ज्ञाननिधिका सुपरिचय प्रदान किया है। 
जैसा कि हम ऊ१र लिख चुके हें कि सूर्यवञके प्रारम्भसे लेकर महाराजा 
श्री अ्रभयासहजी तकका दीर्घ वर्णन अनेक प्रकरणोके माध्यमसे कवि महोदयने 
किया है, जिनकी क्रमानुसार सूची हम उत्तरार््मम सविवेचन देंगे । प्रस्तुत भाग 
(पूर्वा्द) मे हमने केवल तीन कथा-प्रकरणोको ही लिया है जिनका परि- 
चयात्मक विवेचन निम्नलिखित है-- 
प्रथम प्रकरण 
सर्वप्रथम मगलाचरणके पश्चात्‌ कविने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम- 
चन्द्रजीके पूर्व॑जोकी पीढियोका वर्णत किया। तत्पण्चात्‌ रामचरितका 
सक्षिप्त वर्णन किया है। उक्त कथन के पच्चात्‌ रामचन्द्रजीके पुत्र कुणसे 
पृज तककी वजावली है। इसी पुजके १३ पुत्नोसे राठोडोकी १३ शाखाएँ 
चली हैं, उनका वर्णन इस ग्रन्थमे द्वितीय प्रकरणसे मिलता है । 
द्वितीय प्रकरण 

१ राजा पूजके प्रथम पुत्रका नाम घर्मविस्व (घर्मचुर) था। वनमे 
जिकार खेलते समय अज्िरा ऋषिसे उनकी भेट हुई। ऋपषि प्रसन्न हुए 
और उन्होने राजाको अखूट दान देनेकी शवित प्रदान की । धर्मविम्वने अपने 
समयमे वहुत दान दिया और उसके वणज दानेज्वर कहलाये । 

२ भाणउदोप (भानुदीप) पुजके दूसरे पुत्र थे। भानुदीपने 
लक्ष्मणजी (तोर्थ ? )की यात्रा करते समय एक दिन स्वप्नमे लक्ष्मणजीको देखा 
और उनके आजीर्वादके फलस्वरूप कागडेका राज्य पाया। राज्य प्राप्त करनेके 
तीन वर्ष पण्चात्‌ कागडेमें भयकर दुभिक्ष आया। राजाने इसके निवारणके 
लिए ज्वालामुखी देवीकी आराधना की और देवीने प्रसन्न होकर उसके 
राज्यमें कभी अकाल नही पडनेका वर देकर इस भयकों टाल दिया | इस 
अभय-दानकी प्राप्तिसि भावुदीपके वशज अ्रभयपुरा कहलाये । 

३ पूजके तृतीय पुत्र वीरचच्ध थे। एक रात्रिकों सोते वक्‍्तत स्वप्नमे 
उन्होने एक सुन्दरीकों देखा । वे उस पर आसकत हो गये और उन्हे राज्य- 
कार्यसि अरुचि हो गई। राज-पुरोहितके ज्ञानोपदेशसे भी राजा पर से 
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मोहका आ्रावरण दूर नहीं हुआ तब उस राज-पुरोहितने अपनी आराध्य- 
देवीकी आ्राराधना की और देवीको प्रसन्न कर के यह ज्ञात किया कि उक्त 
सुन्दरी जो कि राजाको स्वप्नमें दिखाई दी थी, अ्रणहिल पाटणके चौहान 
राजा चन्द हमीरकी कन्या है। अनिष्ठ नक्षत्रोमे उत्पन्न होनेके कारण 
राजाने उसे वनमे डलवा दिया था जहा एक ऋपषिके द्वारा उसका पालन- 
पोषण हुआ और वडी होने पर ऋषिने उसको राजाके पास वापिस लौटा 
दिया । कन्याके विधवा होनेके योगकी टालनेका यही उपाय था कि उसके 
साथ विवाहकी इच्छा रखने वाला राजपुत्र अपना मस्तक काट कर भगवान 
शकरको ग्रप॑ण करदे तो महादेवकी कृपासे वह वाप्सि जी उठेगा और 
इस कन्याकों पत्नी रूपमे ग्रहण कर सकेगा । इस बातकी सूचना मिलते ही 
राजाने उस कन्याके साथ अपने विवाहका प्रवन्ध करवा दिया और वरकी 
आरतीके समय जब राजाकों आरतीमे शिवकी मूर्ति दृष्टिगोचर हुई तो 
उसने श्रपना मस्तक काट कर शिवजीको अर्पण किया । इस पर भोलेनाथ 
प्रसन्न हुए श्लौर राजाका कपाल (मस्तक) उसके धड पर वापिस रख कर 
उसे जीवित किया । इस घटनाके कारण उसके वशज कपाछिया नामसे 
प्रसिद्ध हुए । 

४ अ्रमरविजय पु जके चतुर्थ पुत्र थे। शिकारमे जाते वक्‍त उन्होने 
कई दिनोसे अपूज पडा हुआ कालीका (देवीका) एक मठ देखा। भ्रमरविजयने 
विधिवत्त बलि इत्यादि दे कर देवी की पूजा की । देवी प्रसन्न हुई श्रौर कहा 
कि तेरे ननिहाल वालोने १०० वर्षेसे मेरी पूजा नही की है इसलिए उनके 
कुरहगढका राज्य में तुके देती हूँ। कुरहगढ पर चढाई कर के अमरविजयने 
परमारोको परास्त किया और गढको श्रपने अधिकारमे कर लिया । इसी- 
लिए इसके वशज कुरहा कमघज कहलाये । 

_ ५ राजा पुृजका पचम पुत्र सजनविनोद था। एक दिन वह 
विन्ध्याचल पर कुभिलादेवीके दर्शनार्थ गया। वहाँ पर उसे एक पाच- 
वर्षीय कन्या मिली । उसने राजासे कहा कि तेरा मनोरथ सिद्ध होगा। 
राजाने समझा कि यह पुजारीकी कन्या है इसलिए उसने उसको ४५ मुहरे 
और नारियल दिया। इस पर कन्या हँसो और अनन्‍्तर्धान हो गई। 
तत्पश्चात्‌ राजा मदिरसे गया और नौ दि तक बराबर पूजा करने पर 
भी देवी प्रसन्‍न नही हुई तो वह निराश होकर वापिस लौट गया। रास्तेमे 
जलधरनाथ नामक योगीसे राजाकी भेट हुई। उसने राजांको सातन्‍्त्वना 
दी कि तू चिच्तित मत हो, वह ५ वर्षको कन्या ही देवी थी। उसने तुमे 
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पहले ही वरदान दे दिया था । इस पर राजाकी चिन्ता टूर हुई श्रीर उसने 
जलन्धरसे प्रार्थना की कि आपका जल पर पूरा श्रधिकार है, कृपा कर के 
मुझे भी वह मत्र सिखावे । योगीने प्रसन्‍त हो कर राजाकों वह मत्र सिखा 
दिया | राजाने मत्रकी जाच करनेके लिए मत्र पढा तो वहा पहाड तोड 
कर जल-प्रवाहु निकल पडा । इस प्रकारकी सिद्धिसे राजा वहुत प्रसन्न 
हुआ । उसने गत्रुओं पर विजय करनेकी ठान ली और कुछ साथियो-सहित 
चल पडा । थोड़े आदमियोको देख मार्गमे तवरोने इंत पर हमला कर 
दिया । इस पर राजाने मन्र पढा और जल-थोत निकाल कर गन्रुओको वहा 
दिया । विजयी राजाने योंगी जलन्धरनाथकी पूजा की । इसके वत्रज जल- 
खेडिया कहलाये । 

६ पृज के छठे राजकुमारका नाम पद्म था। इन्हीके समकालीन 
बुगलारोके राजाने मय जनानेके अपनी वाटिकांम डेरा किया। रात्रिमे 
एक सिद्ध गुट्केके वल उडता हुआ उधरसे निकला | वहाकी शोभासे मोहित 
होकर वह॒ वहा उतरा और एक बिछी हुई सेज पर लेट कर गाना सुनने 
लगा। उस समय सव लोग गाना सुननेमे व्यस्त थे। कुछ समय परचात्‌ 
सिद्ध निद्राविवज हो गया और गुटका उसके हाथसे छूट गया । वृगलाणेका 
शाजा उधरसे घूमता हुआ निकला श्रौर उसने उस गृटकेको उठा लिया। 
राजाने सिद्धको जगाया। जव सिद्धने गुटका अपने पास नही देखा तो वह 
बहुत घबराया किन्तु राजाने गुटका उसे लौटा दिया । इस पर सिद्ध बहुत 
प्रसन्न हुआ और उसने राजाको वर मागनेको कहा। राजाने पद्मिनी स्त्री 
प्राप्त करनेकी इच्छा प्रगट की । इस पर सिद्ध गटकैके वछ सिहलदीपकी 
तरफ उडा और आवक्षंण मत्रसे वजीभूत कर के पदह्मिनीको उठा कर उड़ 
चला | पुजके पुत्र पद्म उडीसेके राजा थे। सिद्ध और पश्चिनी जब उडीसे 
परसे निकले उस समय राजा जल-विहार कर रहे थे। पश्मिनी राजा पद्मको 
देख कर मोहित हो गई और उसने अपना कगन निकाल कर राजा पद्मकी 
श्रोर फेंक दिया । इस पर पद्म पद्मिनीके लिए चिन्तित हो उठा । सिद्धने 
पद्मचिनीकों वुगलाणंके गढमे पहुचा दिया। सारगविजय नामक यतिने पद्मको 
पद्मिनीस मिलानेका वचन दिया और उसने भैरवका आद्धान किया । भैरवने 
प्रसन्न होकर उन्हें वताया कि पदत्मचिनी बुगलारंके किलेमे है और वसनन्‍्तपचमीके 
दिन चढाई करनेसे विजण होगी। राजा पद्मने ऐसा ही किया । उधर 
वुगलाशुके राजाकी वरात पद्मिनीसे विवाह करने हेतु रवाना हुई थी कि 
पद्मते उन पर हमला कर के उन्हें परास्त किया और पद्मिनीसे विवाह कर 
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लिया । इस प्रकार बृगलाणे पर विजय पाई और इसके वशज बुगलाण 
कहलाये । 


७ राजा पुजके सप्तम राजकुमार अश्रहर थे। उन्होने बगाल पर 
विजय प्राप्त की और उनके वशज अहर नामसे ही प्रसिद्ध हुए । 


८ वासुदेव पुजके आ्राठवे पुत्र थे । वे अपने बडे भाईके परम भक्त 
थे। यहा तक कि वे उनके नित्यकर्मके कार्योमे भी सहयोग देते थे, जसे 
उन्हें स्तानके पश्चात्‌ कपडे पहनाना, खडाऊ देना, पूजाकी सामग्री तैयार 
करना आदि । एक दिन बडे भाईने प्रसन्न हो उन्से राज्य मागनेको कहा । 
वडे भाईके अ्रधिक आग्रह पर वासुदेवने इच्छा नहीं होने पर भी 
कन्नौजसे सात कोस दूर एक शिव-मदिरके पास नगर बसानेकी अभ्भिलाषा 
व्यक्त की । कुछ दिनो पश्चात्‌ दोनो भाइयोने वहा पर पारक नामका नगर 
वसाया और उसका राजा वासुदेव बना श्रौर उसके वंशज पारकेश 
(पारकरा) कहलाये । 


९ राजा पजके नवें पुत्रका नाम उम्रप्रभ था। यह सोमभारती 
नामक सिद्धकी सेवा किया करता था। १२ वर्ष तक सेवा करने पर सिद्ध 
प्रसन्न हुआ ग्रौर उमग्रप्रभभो गगाजल हाथमे लेनेकी कहा । जब उसने श्रपने 
हाथमे जल लिया तो उसको उसमे सर्प नजर शभ्राया, इस पर राजाने 
घबरा कर जल उछाल दिया । तब सिद्ध हसा और राजाकों खेद हुआ। 
सिद्धने राजाकी चिन्ता दूर करते हुए कहा कि अब तुम्हे हिंगलाजको यात्रा 
करनी चाहिए । वहा पर कछूएमे तुम्हे यह सर्प फिर दृष्टिगोचर होगा किच्तु 
इस वार तुम उसे जाने मत देता। सिद्धके वचनोके अनुसार वहा पर 
राजाको वह अग्निशिखा वाला सर्प दिखाई दिया और उसने उसे तुरन्त 
पकड लिया । पकडते ही वह सर्प खड़ग बन गया और हिंगलाज देवीने 
आकाशवाणी की कि हे राजा तू इससे दक्षिण विजय कर' राजाने ऐसा ही 
किया और वहाके पवारोको हरा कर समुद्रमे खड़॒गको धोया । फिर राजाने 
वहा पर खड़्गके नाम पर चदी और चदावर दो नगर बसाये ओर १३ वर्ष 
तक वही पर राज्य किया | इसके वशज चदेल कहलाये । 


१० राजा पूजके दशवें राजकुमारका नांम सुवुद्धि था। - इसको 
शिकारका बडा चाव था और प्राय अकेला ही थिकारको जाया करता था। 
एक दिन अमावश्याकी राज्िमे इसने जंगलमे भयानक प्रेतमाया देखी । भत, 
पिश्ाच, योगनिया इत्यादि सब एक स्थान पर श्रग्नि-क्रीडा कर रहे थे | 
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पासमें रुधिरकी नदी वह रही थी। चारों ओर अग्निकी लपटे उठ रही 
थी । पासमें ही एक अग्निके सिहासन पर वीरभद्र बेठे हुए थे जिनके आस- 
पास भयानक ज्वलित वदन योगिनिया नाच रहो थी। आकाशमे इंधर- 
उधर रुण्ड-मुण्ड उड रहे थे। यह सब देख कर भी राजा डरा नही तब 
वीरभद्वने प्रसन्न होकर उसे अपने पास बुलाया । राजा वेघडक उसके पास 
गया । वीरभद्व ने उसको वर मागनेको कहा और “वीरकी”' उपाधि दी। 
राजा अपने महलकों लौट झाया और कुछ समय पब्चात्‌ तुबरोको 
युद्धमे परास्त कर के पहाडी देश पर अपना अधिकार जमा लिया। इसके 
वणज वीर नामसे प्रसिद्ध हुए । 

११ भरत राजा पूजका ग्यारह॒वा राजकुमार था। यह पूव मे 
पाटणका अधिपति था। ६० वर्षकी अवस्थामे राजवंद्यने इसको कहा कि 
मैं आपको २४ वर्षके युवाके समान बना सकता हूँ । परन्तु इसके लिए 
आपको एक कल्प करना पड़ेगा और उसमे एक सफेद हाथीकी श्रावश्यकता 
होगी । खोज करने पर वरियावरके वडगूजर राजा रुद्रसेनके पास एक ऐसा 
हाथी होनेकी सूचता मिली । राजाने श्रपने कार्य की सिद्धिके हेतु रुद्रसेनके 
पास दूत भेजा । रुद्रसेनने हाथी देनेके लिए मना कर दिया ” इस पर राजा 
भरतने उस पर चढाई कर दी और वररियावरकों अभ्रपने अधिकारमे करके 
अपना कल्प किया | इसके वशज वरियावर (वरियावरा) कहलायें । 

१२, राजकुमार क्ृपासिधु राजा पुजका वारह॒वा पुत्र था। यह पूर्ण 
वेप्णव था और नित्यप्रति धर्म-चर्चा करनेके उपरान्त साधु-सन्‍्तोको अपने 
हाथसे भोजन करवाया करता था । प्रयागके ऋषि मुनियोको अटकके उस 
पारसे हाथी खरीदनेके हेतु आये हुए कुछ मुसलमान लोग शिकार इत्यादि 
कर के तग करते थे । ऋषि-मुनियोकी प्रार्थना पर राजाने अपने पुत्रको 
उनकी रुक्षार्थ भेजा। राजकुमारने मुसलमानोकों बुरी तरह मारा और 
घेरखासे लडता हुआ स्वय भी वीरगतिको प्राप्त हुआ । इसकी सूचना जब 
राजाकी मिलो तो उस समय वह पूजा कर रहा था । राजा जरा भी 

विचलित नही हुआ, यद्यपि रणवासमे हाहाकार मच गया था ! विधिवत्‌ 
पूजा समाप्त करनेके पश्चात्‌ राजा यूुद्धार्थ रव्मता हो गया । नगरके बाहर 
निकलते वक्‍त उसने एक योगीको वेश्याके मकानके सामने बैठ कर तप करते 
हुए देखा । इस पर राजा हेंसा | प्रत्युत्तरमे योगी भी हँसा। राजाने योगीके 
हेसनेका कारण पूछा । योगीने कहा, पहले श्राप हँसे इसलिए आप अपना 
वारण पहले वतलाये । राजाने कहा कवि गणिकाके घरके सामने आपको तप 
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करते देख कर मुझे हँसो श्रा गई । योगोने अपने हँसनेका कारण बतलाते 
हुए कहा कि, राजन्‌ ! पूजा करते समय पुत्र-मरणका समाचार सुनने पर भो 
भ्राप विचलित वहो हुए । ऐसे ज्ञानी होने पर भो आपने साधुको नहीं 
पहिचाना । इस पर राजाने तुरन्त सिद्धके चरणोमे गिर कर क्षमा-याचना की । 
ऋषिने प्रसन्न होकर उसको केलेके पत्ते पर धूतोकी कुछ भस्मि दी और 
कहा कि पुत्रका सिर धघड पर रख कर इस केलेके पत्तेको उस पर लपेट 
देना । राजाने मुसलमानोको परास्त किया और पुत्रको जिलाया । पुत्रने भी 
ऐसे योगीके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की क्योकि योगोने राजाको एक 
ऐसी छडी भी दी थी जिससे बिना शस्त्र चलाये ही राजाकी विजय हुई। 
पिता पुत्र दोनो ही सिद्धके पास पहुँचे । सिद्धने ग्राशीर्वाद दिया कि तुम्हारी 
१४वीं पीढी तक तुम्हारे वशज म्लेच्छोको नष्ट करते रहेगे। राजा और 
कुमारने ज्योही सिर भुकाया त्योही योगी गोरखनाथ श्रन्तर्धातव हो गये । 
राजा और कुवरने नगरमे बडा उत्सव मनाया और इनके वशज खेरवदाके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 


१३ राजा पुजके तेरहवे राजकुमारका नाम चंद था। यह बड़ा 
बलवान था, क्योकि नेमताथ नामक योगीने रसायनसे सिद्ध किया हुआ्रा पारा 
इन्हे खिला दिया था। उसी समयमे छत्र नामक राजा उत्तरमे ततारापुरका 
राज्य कर रहा था। उसको स्त्री पुत्रीकी प्राप्तिकि लिए पार्वतीकी पूजा 
किया करती थी श्र इधर राजा पुृजकी रानी भी पुत्रकी प्राप्तिके लिए 
शिवकी पूजा करती थी । इस प्रकार बहुत समय बीत गया तब शिव और 
पावंतीने इतकी मनोक्रामनाओको पूर्ण करनेके लिए इनके घरमे जन्म लिया 
अर्थात्‌ पावंती राजा छत्नके यहा और शिव राजकुमार चदके रूपमे राजा 
पुजके यहा उत्पन्न हुए । राजा छत्नके यहा कन्याने उत्पन्न होते ही कहा कि 
युद्ध होगा । इस पर राजाने अप्रसन्न हो कर कन्याको जगलमे फेकनेके लिए 
भिजवा दिया । तब कनन्‍्याने कहा कि "मेरे पतिकी जय और पिताकी 
पराजय होगी । इस पर राजाने सम्मानपूर्वक कन्‍्याको वापिस राजमहलमे 
चुला लिया और उसे कुवारी रखनेका निश्चय कर लिया। कन्याकी अवस्था 
जव ११ वर्षकी हुई तो राजकुमार चद उससे विवाह करने चल पडे । इस 
पर राजा छत्रनने उनको हरा कर वापिस भगानेके लिए अपनी सेना भेजी 
किन्तु ऐसा नही हुआ और राज। छत्र हार गया । इस पर राजाने अपनी 
कन्याका विवाह चदसे कर दिया । वहासे पति-पत्नी आशापुरा देंवीके 
दर्णनार्थ गये और देवीसे वर प्राप्त किया | फिर ये दोनो काशी आ्रा गये । 
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शिव-पावेतीने जपसे प्रसन्न हो राजा पुन और छत्रके घर जन्म लिया था 
अत चदके वशज जयवत नामसे प्रसिद्ध हुए । 


तृतीय प्रकररा 

राजा पजके पत्रोमे धर्मंथ्िब सबसे बडे थे। उनका पूत्र श्रजयचद हुआ श्र 
उसका अ्रभयचन्द | अ्रभयचन्दका विजयचन्द था और विजयचन्दका पुत्र जयचद 
बडा ही बलवान था | उसकी सेना वहुत वडी होनेके कारगा जब कभी वह 
किसी पर चढाई करता तो उसकी सेनाका ताता वध जाता था और ऐसा प्रतीत 
होता था मानो धीरे-धीरे पगुकी तरह चल रहो है। इतनों बडी सेनाके कारण 
यह दलपु गल कहलाता था | उसकी वीरताका उदाहरण हमे इस प्रकार मिलता 
है कि इसने अ्टकके उस पार वाले मुसलमान बादशाहोको युद्धार्थ तैयार होनेके 
लिए पत्र छिखा । वादगाहोमे उसका डट कर मुकाबला किया । घमासान युद्ध 
हुआ । श्राखिरसे जयचन्द विजयी हुआ । उसने आठो वादशाहोको वबन्दी बना 
लिया । जब वह उन्हे लेकर कन्नौज लौटा तो उन्हे सिरोपाव दे कर वापिस छोड 
दिया । 


वरदायीसेन इसी राजा जयचन्दका पुत्र था। वरदाय्रीसेनका पुत्र सेन, सेनका 
सेतराम और उसका सीहा हुआ ' सीहा ह्वारिकाके रणछोडजीके दर्शनार्थ 
कन्नौजसे चला और रास्तेमे उसने चावडोकी मदद कर के लाखा फूलाणीको 
मारा । ( शिव और भवानीने भी इस यद्धमे भाग लिया था )। द्वारिकाधामके 
दर्शन करनेके पश्चात्‌ सीहाजी वापिस कन्नौज लौट आये । 


सीहाजीके पुत्र आसथानजी थे। आसथानजीने पूर्वमे ईडर पर कब्जा कर के 
वहाका राज्य अपने छोटे भाई सोनगकों दे दिया । परदिचिममे आ्रासथानजीने 
गोहिलोसे युद्ध कर के खेड (मारवाड) पर अपना आधिपत्वथ जमा लिया था। 
अ्रज आसथानजीका छोटा भाई था। यह द्वारिकाके पास वाले क्षेत्रके चावडा 
राजा भोजराजके पास चला गया । उसने इसको कटार, सिरोपाव ग्रादि देकर 
सम्मादित किया और इसे अपने पास रख लिया । इसी ग्रजका पुत्र वीकम था । 
वीकमको देवीने स्वप्तमे कहा कि यहाका राज्य मे तुझे देती हूँ | तू यहाके चावडा 
राजाका सिर काट कर मुझे भेट कर दे | प्रात.काल उठते ही वीकमने ऊखा- 
मण्डलके चावडा राजा भोजराजको मार कर उस राज्य पर अधिकार कर 


लिया । इसने वहाके राजाका सिर काटा (वाढा) था, भ्रत इसके वशज बाढेल 
कहलाये । 
2 अमन मी कस बा लक मनन पल 


१ सीहा द्वारा लाखा फूलाणीका मारा जाना इतिहासकारोमे विवादास्पद है । 
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आसयानजीका पुत्र धूहड था । मारवाडसे इन्होने कन्नौज पर चढाई की 
श्रौर विजयी हो कर वहासे चक्र इवरी देवीको मारवाडमे ला कर नागाणेमे उसको 
स्थापना की । इसीसे उस देवीका नाम नागणंची देवी हो गया । इन्होने मडोरके 
पडिहारोसे भी युद्ध किया था । 


अपने पिताके बैरका बदला लेनेके लिए धृहडजीके पुत्र रायमलजीने मडोरके 
पडिहारो पर आक्रमण किया और उनको हरा कर मंडोर पर अपना ग्राधिपत्य 
जमा लिय्ग । 


रायपालजीके पुज्रका नाम कानडजी था। कानडजीके पुत्र॒का नाम 
जालणजी । जालणजीके पुत्रका नाम छाडाजी और पौत्रका नाम तीडाजी था । 
तीडाजीने भीनमालके सोनगरोको परास्त कर के श्रपना अ्रधिकार कर लिया था । 
तीडाजीके प्रतापके आगे वहाके पॉचों राव नतमस्तक हो गये और उन्होंने 
अ्रपनी कन्‍्याओश्रोका विवाह उनसे कर दिया । 


तीडाजीके पदचात्‌ उनके पुत्र सलखाजी हुए और सलखाजीके वीरम- 
देवजी ।१ वीरमदेवजीने जोइयो पर विजय पाई थी । वीरमदेवजीके पुत्रका नाम 
चूडाजी था। इनके १४ पुत्र थे जो सभी राव कहलाये । चूडाजीने मडोर पर 
दुबारा अपना कब्जा कर लिया था । 


रिडमलजी इन्ही चूडाजीके पुत्र थे । ये भी बडे पराक्रमी थे । जब मेवाडमे 
चाचा और मेराने महाराणा मोकलको मारा तब मोकलके पुत्र (बालक) 
कुम्माने अपनी सहायतार्थ अपने मामा रिडमलजीकों बुलाया । रिडमलजीने 
चाचा और मेरा दोनोको मार कर उत्तके खूनसे मोकलजीको अ्रजली दी 
और अपने भाणजे राणा कुम्भाकों गद्दी पर बेठाया | मेवाडमे रिडमलजीके 
प्रभावकी वृद्धि होते देख उत्तको मरवानेका जाल रचा गया और रिडमलजीको 
सोते हुए पलगसे बाघ कर मारना चाहा तब वे जग गये और पलग सहित 
उठ खड़े हुए और १८ पुरुषोको मार कर स्वय भी वीर गतिको प्राप्त हुए । 


राव जोधाजी रिडमलजीके पुत्र थे । राणा कुम्भाको श्रन्तमे जोधाजीसे मेल 
करना पडा था । इस पर जोधाजी मेवाडमे गये और उस समय पीछोले तालाब 
पर उनका डेरा हुआ। इसके पदुचात्‌ राव जोधाजीने विक्रम सवत्‌ 
१५१५की जेठ सुदि एकादशीको चिडियाटू क पहाडी पर जोधपुरके किलेकी 
नीव दी और नीचे नगर वसाया । 





१. ग्रन्थकर्ताने वीरमजीकी विजयका उल्लेख किया है किन्तु वास्तवम वीरमजी जोइयोसे 
युद्ध करते हुए वीरगतिको प्राप्त हुए थे । 


ह 5 


ग्रन्थकत्तके अनुसार राव जोधाका उत्तराधिकारी राव सूजा हुआ । उस 
समय अजमेरके हाकिम मल्लूखा मारवाइके कोसाणा नामक गावसे कन्याओका 
अपहरण कर के ले गया। मल्लूखा घड़का या धुइला भी कहलाता था | 
राव सूजादे उन कन्याश्रोको छुडा कर अपने-अपने सम्बन्धियोको वापिस सौंपी । 
यह भी वहा दातार था । 


राव सूजाका उत्तराधिकारी उसका वह पुत्र राव बाघा उसके जीवन- 
कालमे ही स्वर्गवासी हो गया अ्रत राव सूजाके पच्चात्‌ जोधपुरके, सिंहासन पर 
कुवर वाघाका पुत्र और राव सूजाका पौत्र राव गागा सुओोभित हुआ । गागाके 
चाचा शेखाकों यह बात अप्रिय लगी और उसने नागौरके गासक खाँनजादा 
दौलतखासे मिल कर जोधपुर पर चढाई कर दी। किन्तु इस युद्धमे णेखा मारा 
गया और खानजादा दौलतखा पराजित होकर नागौर भाग गया । 


उपरोक्त घटनाओ्रोके पब्चात्‌ ग्रन्थकत्तनि जोधपुरके राजसिहासन पर 
राव गागाके पुत्र राव मालदेवका सिहासनारूढ होना लिखा है। मालदेव वडा 
महत्वाकाक्षी था। उसने एक-एक कर के कई स्थानों पर विजय प्राप्त की । 


मालदेवके वर्णतके साथ ही साथ उसके पुत्र उदयर्मिहका भी सक्षिप्त वर्णन 
मिलता है । 


उदयर्सिहके पब्चात्‌ उसके पुत्र राजा सूरसिहका वर्णन ग्रन्थकत्ताने विस्तार- 
पूर्वक लिखा है। इसमे सर्वे-प्रथम गुजरातके ज्ञामक सुजफ्फर और उसके ज्येप्ठ 
पुत्र वहादुरका वर्णन है। वहादुरने गुजरातमे लूटमार शुरू कर दी थी। इस 
पर वादशाह अकवरने राजा सूरसिहको वुलाया। एक वडा दरवार किया और 
गुजरातके उपद्रवको मिटानेके लिए पानका वीडा फेरा । इस वीडेंकी उठानेका 
वादशाहके दरवारमे किसी ने भी साहस नही किया । इस पर राजा सूरसिहने 
वीडा उठाया और वडे जोतपूर्ण गव्दोंमे बादआाहको थैये वधाया। तत्पर्चात्‌ 
सुसज्जित हो कर गुजरातकी ओर प्रस्थान किया | ग्ुजरातकी ओर जाते समय 
राजा सूरसिह जब सिरोहीके पास पहुचे तो घोखेसे सिरोहीके राव सुरतान 
द्वारा राव चन्द्रसेनके पुत्र राव रायसिहके मारे जानेकी घटना उनके मस्तिष्कमे 
आई और उन्होने प्रतिशोध लेने हेतु अपने सिपाहियोकों सिरोहीके ग्रामको 
लूटनेकी आजा दे दी | इस पर सिरोहीके रावने घबरा कर राजा सूरसिहसे 
सधि कर ली। इस विजयके पश्चातू राजा सूरप्तिह गुजरात पहुँचे और मुज- 
फ्फरके उपद्रवोको दवानेसे पूर्ण सफल हुए। मुजफ्फरका पुत्र वहादुर, जो 
ग्रुजरातमे लूटखसोट करता था, भयभीत हो कर भाग गया और गुजरात पर 


जन 
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राजा सूरसिंहका पूर्ण श्रधिकार हो गया । बादशाह भश्रकबर इस विजयसे बहुत 
ही प्रसन्न हुआ । रांजा सूरसिंह गुजरातसे बहुत सा धन-माल लेकर मारवाड़ 
लौटे । प्रन्थके अ्रनुसार उस समय राजा सूरसिहने श्रपने आश्वित कवियोंको 
बहुत सा घन-माल और जागीरे दी । 


इसके पदचात्‌ राजा सूरसिहको यह सदेश मिला कि दणिखमे अ्रमर चपूने 
उपद्रव खडा कर दिया है तो राजा सूरसिंह बादशाहकी आाज्ञासे दक्षिणमे 
निजामुउल्मुल्कके सेनापति अ्रमरचपूको दण्ड देनेके लिए गये और अमरचपूको 
परास्त कर विजयदु दुभि बजाते हुए वापिस लौटे । । 


गुजरात और दक्षिणकी विजयके कुछ समय पश्चात्‌ बादशाह अ्रकबरका 
देहावसान हो गया और दिललीके राजसिहासन पर शाहजादा सलीम बादशाह 
जहागी रके नामसे आसीन हुआ | 


सिंहासनारूढ होते ही वादशाह जहागीरने पुन सूरसिहजीको अपने पास 
वुलाया । राजा सूरसिहजी महाराजकुमार गजर्सिहजीके साथ दिल्‍ली पहुँचे । 
बादशाह इन पर वहुत प्रसन्न हुआ और जालोरका परगना गजसिहजीको 
इनायत कर दिया । साथमे यह भी आज्ञा मिली कि सिरोहीके रावको भी 
अपने अधीन कर लेना और मेवांडके राणा पर भी अपना आधिपत्य जमाना । 
प्रत्युत्तरमे महाराजकुमार गजर्सिहने बादशाहकों विश्वास दिलाया कि मैं 
आपकी आज्ञानुसार सब स्थानों पर बादशाही अमल जमा दूगा। 


ग्रन्थके अनुसार इन दिनोमे जालोर पर बिहारी पठानोका शासन था। 
गजसिहते बडा दल सजा कर जालोर पर आक्रमण किया श्रौर घमासान युद्ध 
कर के वहाके शासकको पराजित कर जालकोर पर अपना श्रधिकार जमा लिया । 
तत्पदरचांत्‌ गजसिहजी सिरोहीकी श्रोर अ्रग्सर हुए और वहाके रावने भ्रपनी हार 
मान ली । यही हाल उस समय मेवाडके राणाका हुझा । 


यही पर ग्रथकर््ताने राजा सूरसिहके प्रमुख अमात्य गोविन्ददास भाटीकों 
मारनेकी घटना बडे विस्तारसे लिखी है। राजा सूरसिहके छोटे भाई किशनसिंह 
थे। इनके भत्तीजे गोपालदासको सूरसिहके प्रमुख अ्रमात्य गोविंददासने मार 
डाला था। अत. किशनसिह भपने भतीजेंका प्रतिशोत्र लेनेके लिए गोविन्ददास 
भाटीसे बेमनस्थ रखता था । उधर शाहजादा खुरेमने भी किसी कारणवश 
गोविन्ददासको मारनेके लिए किशर्नासहकों भडकाया । एक समय सब सरदार 
अजमेरमे पडाव लिए हुए थे। उस समय राजा किशनसिंहने गोविन्ददास भाटीके 
मकान पर अचानक हमला बोल दिया। महाराजा सूरसिह व महाराजकुमार 
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गजसिहका भी निवास-स्थान पासमे ही था। अत वे भी जाग गये किन्तु उस 
समय तक किद्नर्सिहके योद्धाओने गोविन्दतासको मार डाला था। महाराज- 
कुमार गजरसहने उस समय विशेष कार्य किया । उन्होने गोविन्ददासकी हत्याके 
अपराधमे राजा किगनसिह पर और उसके योद्धाओ पर उसी समय आक्रमण 
कर दिया । भयकर युद्ध हुआ और राजा किग्ननसिह अपने एक भतीजे करांके 
साथ मारे गये । जब महाराजा सूरसिहजीने अपने भाई, भतीजे और प्रमुख 
अमात्यके मारे जानेका हाल सुना तो उन्हें वडा दुख हुआ । इस प्रकार प्रस्तुत 
प्रथम भागमे प्रकाशित पाठका साराश् पूर्ण होता है। 


मैने 'टॉड राजस्थान का ऐतिहासिक वर्णन पढनेके अतगंत जब कविराजा 
करणीदानजीकी टॉड साहव द्वारा लिखी विलक्षण एवं कीतिमयी जीवनीका 
अवलोकन किया तो मेरे हृदयमे एक प्रबल शआाकाक्षा जागृत हो गई कि मैं 
कविराजा कृत ग्रथ सूरजप्रकास का पूर्णां श्रध्ययत्त कक । उस समय मेरे पास 
'सूरजप्रकास॑की एक ही खडित प्रति थी, अत में इस अनूठे ग्रथकी पूर्णा प्रतिकी 
तलाशमे रहा । आखिरमे ग्राम विराईके ठाकुर श्री गोविन्ददानजीके सुपुत्र श्री 
शक्तिदानजी कविया द्वारा एक प्रति मुझे वि० सवत्‌ १८०८की लिखित प्राप्त 
हुईं। इस प्रतिका मैने पूर्णा अध्ययन्न किया एवं इस ग्रन्थका सम्पादन प्रारम्भ 
किया । 


'सूरजप्रकास का सपादित भाग मेते प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके उप-सचालक 
श्रीमात्‌ गोपालनारायणजी बहुराके समक्ष प्रस्तुत किया तो उन्हें वडा पसन्द 
आरा ॥। उन्होने मेरा उत्साह बढाने तथा इस सुन्दर ग्रन्थका सुस्ट सपादन करानेके 
हेतु प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानक्के सग्रहसे दो हस्तलिखित सूरजप्रकाणकी अन्य प्रतियाँ 
मुझे दी, जिनमेसे एक प्रति सवत्‌ १८४१की लिखी हुई है तथा दूसरी प्रति 
विक्रमी सवत्‌ १८८४ को लिखी हुई है। इन दो प्रतियो और श्री शक्तिदान 
कवियां द्वारा दी गई प्रतिके अतिरिक्त जो मेरे पास एक खडित प्रति थी, इन ४ 
प्रतियोकी सहायतांसे मैने इस ग्रन्थका सपादन पूर्ण किया। मेरे पास वाली 


प्रतिका लिपिकाल कुछ निश्चित नही कर सका, कारण कि उसकी दशा जीणंचीर्ण 
हो चुको है । 


पाचवी प्रति जोधपुर महाराजाके 'पस्तक प्रकाश” से राजस्थानी 
कोञमे शब्द लेनेके लिए हमने नकल करवाई थी परतु उसकी नकल सम्पर्ण 


दी हो सकी । उपरोक्त प्रतियोके साथ पाठान्तरमे इस प्रतिकी भी सहायता 
ली गई है ॥ 


| 


इस प्रकार पाच प्रतियोंके आधार पर हमने यह सपादन प्रस्तुत किया है । 
पाठ-निर्धारणमे हमारा ध्येय श्री शक्तिदान कविया द्वारा प्राप्त प्रति जो सबसे 
प्राचीन है, उसीका रहा है। परतु कही-कही पर अन्य प्रतियोका पाठ हमे शुद्ध 
प्रतीत हुआ तो उसको भी स्थान दिया गया है । 
छदोके सख्याकनमे हमारा ध्येय चार पक्तिके समूहको ही छंद माननेका 
रहा है, हाला कि चारणो द्वारा लिखित साहित्यमे छंद-विशेषमे एक साथ 
लिखित चरण समृहको एक छदके अतर्गत ही माना जाता है। परतु स्थान- 
स्थान पर पाठातर व शथब्दार्थ देनेमे जो पद्धति हमने श्रपनाई है, उसमे चारण 
कवियो द्वारा स्वीकृत पद्धति हमारे इस सपादन-कार्यमे असुविधाजनक प्रतीत 
होती थी, अत. हमने चार चरणोके समृहको ही छद माना है । 
जहाँ पर डिंगलके गीतोको कविने अपने ग्रथमे स्थान दिया है, पूर्ण गीतकी 
हमने एक सख्या मानी है, चाहे वह कितने 'ही हद्वालोमे क्यो न हो, परतु पाद- 
टिप्पणीके लिए छदोकी चालू सख्याके साथ द्वालोकी सख्याका भी निर्देश किया 
गया है| इसमे हमे पादटिप्पणीमे शव्दार्थ देनेमे सुविधा रही है । 
राजस्थानीके ग्रथोके सपादनमे सबसे वडी कठिनाई वर्णविन्यास या 
अ्क्षरीकी रहती है | शुद्धिका निर्णय केवल छदकी जातिके आधार पर ही 
किया गया है । मूल प्रतियोकी लिपिमे द्वित्तका ध्यान नही रहा है। उदाहरणार्थ 
“चड गडगग्गड रत चडे'का सिर्फ 'वड॒ गडगड रत चड' ही लिखा मिलेगा, किन्तु 
यह खास बात है कि राजस्थानके कविगण उसे उच्चारणको बोलनेमे तो विल्कुल 
शुद्ध बोलते थे परतु लिखनेमे ही यह स्वच्छुदता थी । किस छंदमे कौनसा गण 
होता है, उसका ठीक ध्यान रखते हुए हमने बडी सतकंतासे मात्राएँ, गण, 
अचुस्वार श्रादिके साथ छदोका शुद्धतम पाठ प्रस्तुत करनेका प्रयास किया है। 
चद्रविन्दुका मूल पाठोमे तो नाम मात्र भी ध्यान नही रखा किन्तु प्रस्तुत सस्करण 
» मैं छुदोभग होनेकी त्रुटिका निराकरण करते हुए शुद्ध रूप लिखा है जिससे पाठक- 
वृन्द वास्तविक उच्चारणके साथ छदोकी प्रपाठ विधिकों सही रूपसे सीख सके । 
'सूरज-प्रकास के सपादनमे जिन प्रतियोकी सहायता ली “गई है उनका 
सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है ।-- 
(क) यह प्रति बिराई ग्रामके निवासी श्री गोविददानजी कवियाके 
” सुपुत्र श्री शक्तिदान कवियासे मुझे प्राप्त हुई है जो वि० स० १८०प्मे 
तलवाडा ग्राम मध्ये लिखो गई यी। प्रतिकी पुष्पिकामे सिर्फ सवत्‌ ही पढा 
जा सका है, तिथि एवं वार पढा नहीं जाता तथा लेखक एक जैन यति हैं 
जिनका नाम उदयचद है । 


[ हैछ ै 


(ख) यह प्रति मुझे राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोब्रपुरसे 
प्राप्त हुई जो सवत्‌ श८८डमे फाल्गुन शुक्ला पूणिमा, शनिवारकी जोधपुरमे 
महाराजा मानसिहजीके राज्यकालमे लिखी गई थी। लेखक बोडा मगदत्त है। 

(ग) यह प्रति भी मुझे प्राच्यविद्या प्रतिप्ठान, जोधपुरसे इस ग्रथमे 
पाठान्तर लिखने निमित्त मिली है जो सवत्‌ १८४ १मे अ्रमाढ घुक्ला पप्ठमी 
गुरुवारको वधनोरमे लिखी गई थी । लेखक रामचद्र सेवक है तथा बुद्ध- 
कर्ता सेवक चौथराम है । 

(घ) यह प्रति जोधपुरके 'पुस्तकप्रकाञ्ञकी प्रतिकी प्रतिलिपि है 
जिसकी मैंने डिगल कोशके लिए नकल करवाना शुरू की थी परतु पूर्ण प्रतिकी 
नकल नही करवा सका, अत. इसके भी पाठान्तर कही-कही लिखे गये हैं । 
परतु यह प्रति (क) प्रतिसे समानता अधिक रखती है और प्रतिका पाठ 
करनेसे ऐसा प्रतीत होता है मानो ये दोनो प्रतियाँ एक ही की प्रतिलिपिया 
हो । आगे (घ) प्रतिका पाठान्तर नही मिलता है । 

इनके श्रतिरिक्त जो प्रति खडित रूपमे मेरे पास हैं उसको भी ध्यानमे रख 
कर पाठकी जणुद्धि पर विचार किया गया है। श्राणा है उक्त आधार पर किया गया 
यह सपादन-प्रयास पाठकवुन्दके लिए लाभप्रद होगा। सपादन-कार्यमे सहायक 
रूपमे मेरे विद्यार्थी एव तछूण कवि श्री शक्तिदान कविया धन्यवादके पांच हैं 
जिनकी दी हुई प्राचीन प्रति इस सपादनमे महत्त्वपूर्ण रही है। श्री गक्तिदान 
कविया डिगलके गीतो व छद॒गास्त्रके अ्रच्छे ज्ञाता हैं और प्राचीन लिपिके छदो भगके 
सुधारमे भी मुझे वहुत सहायक हुए हैं। श्री दुर्गालालजी माथुर, क्यूरेटर, जोधपुर 
म्यूजियमने समय-समय पर इतिहास सबधी पुस्तक देकर मेरी पूर्ण सहायता की । 
जोधपुर महाराजा के वर्तमान गृहस्थ-प्रवधक घामली ठाकुर साहव श्री मनोह र- 
सिहजीको भी में धन्यवाद देता हूँ, जिन्होने मुझे डिंगल कोजमे शब्दोके लिए 
सूरजप्रकासकी नकल करवानेकी अनुमति दी । 
अतमे हम राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिप्ठानके प्रति आभार प्रदर्शित किये विना 
नही रह सकते। प्रतिष्ठान इस प्रकारकी साहित्यिक अमूल्य व अप्राप्य निधिको 
राजस्थान पुरातन ग्रथमालाके अतर्गत प्रकाशित कर सतत क्रियाजील हैँ। 
प्रस्तुत ग्रथकोी इस रूपमे प्रस्तुत करानेका सर्वेतोभावेन श्रेय मुनि श्रीजिनविजयजी 
महाराजको हैँ, जिन्होने राजस्थानी साहित्यके इस अमृल्य ग्रथका प्रकाशन 
राजस्थान पुरातन ग्रथमाला द्वारा करना स्वीकार किया । 


जोघपुर, शिवरात्रि 
सण० २०१७ 


सीताराम लाव्ठस 


कविया करणीदांन विजरांमोतरो कह्मो 


सूरजप्रकास 


अ्रथ” ओरेमस नम* ॥ श्री ग्रणेसाय नम* ॥ 


अथ राज राजेस्वर महाराजाधिराज स्रीछत्रपति प्रिथिपति रघुवससिरताज 
महाराज स्री स्री स्री स्नी स्नी अभेसिघजीरो रूपक सूरजप्रकास कविया करणीदान 
विजैरामोतरो कहियौ लिखते। 


अ्रथ प्रथम गाथा 


स्रीपति भगति सकाज, सिध रिध सुवर नमो सकर' सुत । 
सुर अगिवांण समाजं, स्नेस्ठ” बुधि दीजिये!” गणेस्वर ॥ १ 


१ ख. ॥ स्त्री गणेशाय नम' ॥ स्त्री सरस्वत्ये नमः ॥ ज्रीगुरुभ्योय नस ॥ अ्रथ राज राजे- 


ग 


स्वर माहाराजाधिराज ज्रीछन्नपति हिंदूपति प्रथ्वीपति रघुवतल सिरताज माहाराज 
स्री ली स्रीज्नी स्री श्रभेसिघरो रूपक सुरजप्रकास कविया करणीदान विराजरांमोतरौ 
कहियो लिख्यते ॥ ह हि 

0 ई उँ॥ श्री गणपति सरस्वत्ये नस ॥ श्री गुरभ्यो नम ॥ श्रथ राज राजेस्वर 
महाधिराज महाराज श्रीछत्रपत्ति हींदुपत्ति प्रिथिपत्ति रघुबससिरताज महाराज 
श्री श्रीश्रीक्षीक्षी श्रभेसिघजी रो रूपक सुरजप्रकास कविया करणीदान विजै- 
रामोतरो कहियो लिखते. ॥॥ 


॥ श्री गणेशाय नम. ॥। श्री सरस्वत्ये नमः ॥ श्री गुरुभ्यो नम' ॥ श्रथ राज राजे- 
स्वर महाराजाधिराज महाराज श्री छतन्रपति हिंदुपति पृथ्वीपति रघुबशसिरताज 
महाराज श्री श्री श्री श्री श्री श्रभसिघजीरो रूपक सुरजप्रकास कविया फरणीदान 
विज रामोतरों कहियौ लिखते ॥ 


२ ख घ. श्रीपति, ग. श्रीपत्ति। ३ ग. भगत्ति । ४ ग. सिधरिधि। ५ ग सुबर । 
६ ख ग. नमो । ७ ग॒ संकरसुत्त । ८ ख. श्रगिवाण । ग. श्रगिवाण । & ख. ग॒ श्रेष्ठ । 
१० ग. दीजये। ११ ख गणेश्वर | 


१ रघुवससिरताज - रघुवशियोमे श्रेष्ठ । रूपक - वह काव्यग्रन्थ जिसमे किसी महान 
वीरके यशमय चरित्रका वणन हो। सुरजप्रफास - प्रन्थका नाम । कविया- चारण 
वद्ञका एक गोत्र विशेष | विजेरामोतरौ - विजयरामके पुत्रका | त्रीपति भगति सकाज - 
प्लीविष्णुकी (लक्ष्मीगति) भक्तिके लिए। सिघ-सिद्धि । रिघ- ऋद्धि । सुबर - 
श्रेष्ठ वरदान देने वाला। सकर-सुत - श्री शिवका पुत्र, श्रीगरोश । सुर-भ्रमिवाण 
समाज - देवसमाजमे जो सदंव श्रग्नगण्य व अग्रगामी है। 


२] सूरजप्रकास 


छुप्पय- सूडादंड' अहेस रागरीकेस समोसर | 
वण्णि! सिंदूर चित्रवेस” धार मद वेस पडेब्र ।। 
फरस पाणि” फावेस उर्भ डसणेस अ्रधवकर । 
निले अरध नखतेस  मसत” भणणेस मथुक्कर ॥। 


समरेस होम जोगेस" सुत* सेव पेस कवि साधथिये!* । 
गावण नरेस 'अ्रभमाल' गुण ओझो'” गणेस” आराधिये' * ॥ २ 


श्रथ गाथा सरस्वतोरी१” स्तुति१* 


सोछ वरस"*  वय* सार, सोछ सिगार रूप अति सोभा। 
विधि विधि!” जस विप्नरतार' सुभ वरदान "समप्प* सरस्वति  ॥ ३ 


छप्पय- सोभवँंती'* सजती *, सोछ खगार”  सक्‍कती * । 
हसगती*” हालतो?*, हस आरोह हकक्‍कती * ॥ 


१ ग सुडादड॥। २ग वणि। ३ गे चित्रवेस। डे ख गं घ पाणि। ५ ख्र. फाचेस। 
६ ग- नखत्तेस। ७ ग भसत्त । ८ ग. जोगेसु । ६ ग॒सुत्त । १० ख़.ग घ, साधिये। 
११ खग ऊ। घ शो। १२ख गणेश। १३ स्तर आारधीय । ग घ पश्राराधिय। 


१४ ग॒स्वससुत्तीरी। घ सरसुतीरी। १५ ग॒ स्तुत्ति। १६ ग. बरस । १७ग बय। 


श्८ ग. विधि बिीधि। १६ ग बिसत्तार। २० गे बरदानं। ध वरदान । 


२१ घ. समप्पि ॥ २२ ग सरस्वत्ति। २३ गे सोभवत्ती । २४ ग॒ संजत्ती । 


२५ ख शुगार। ग अंगर। घ सिगार। २६ ग सकक्‍कत्ती। घ सकत्ती । 


२७ ग॒हसगत्ती। र5८ ग हल्‍ल्लत्ती । घ हल्‍लती। २६ ग हकक्‍कत्ती । घ॒ हकत्ती । 


२ झअहेस - (अरथ--ईश) श्री गरोश। समोसर- श्रेष्ठ अवसर, मागलिक भ्वसर | 
पांणि - (पारि) हाथ । डसणेस - दात । निले - (निलिट) ललाट, भाल । नखतेस- 
(नक्षत +-ईश) चन्द्रमा । सघुक्कर - भौरा । श्रभमाल - महाराजा अ्भयसिह । ग्रुण- 
कीति, यश । 

३ सोक-सोलह। वय-आयु। समप्प - दीजिये । 


४ झारोह - सवारी, वाहन । 


सूरजप्रकास [३ 


अधर दुती' आक्रती' जनत्र वजवती” जुगत्ती । 

रूपवती” रजती' माक भूलती” मुकत्ती' | 
विमव्ठती* वेद!" रघु"' वचती"' आणदति'* हरत्ती' कुमति' । 
अ्भपती' *' गुणां गावण '" उकति” * सरस्वत्ती ' दीजे* सुमति' ॥। ४ 


गाथा सदासिवरी ११ स्तुति) ३ 


ग्रस्टाग*  जोग अभ्यासी_ कासी वसण* नमो” कयछासी | 
समपि ग्यान अविणासी* सिध भोछठी चकक्‍कवे महेस्वर ॥ ४ 


छुप्पप- जहर विखम*  जारग भुजा ' धारग भुजगम । 
भाल* तेज” भारग जरा हारंग लसे*” जम । 


१ ग. दुत्ती। २ ग. शझ्ाकत्ती। घ श्राक्तिती। ३ ग बजबत्ती। घ. बजवती। 
४ ग जूगत्ती। ५ग रूपवत्ती। ६ ग रजत्ती। ७ग फ्रूलत्ती। ८ ग मुक्‍क्कत्ती । 
६ ग बिमछत्ती। १० ग बेद। ११ घ रिग। १२ ग बचत्ती १३ ग श्राणवत्ति। 
१४ ख हरति। ग॒ हरत्ति। घ. हरती। १५ ख उमति। ग उमत्ति। 
१६ गे श्रभपत्ती। १७ ख ग गावण। १८ ग उकत्ति। १६ ख घ. सरस्वती । 
२० ख.ग घ॒ दीजें। २१ ग सुमत्ति। २२ ख. शिवरी। २३ ग स्तुत्ति 
र४ ख गे अपष्टाग | ध अ्रप्टग । २५ ख श्रभासी । १६ ग बसण | २७ ख ग॒घध॒ नमो । 
र८ ख कलासी | २६ ग॒ अ्बिणासी । ३० ख. घ विषम | घ. बिषम । ३१ घ भुजा | 
३२ ख ग घ्‌ भालि। हेई ग. त्तेज। ३४ ख घ लसे। ग लसे। 


४ दुती-चूति, काति। जत्र -वीणा। वजबती-वजाती हुई। जुगत्ती -यूक्ति । 
सात - माला | सुकत्ती - मौक्तिक, मोती । रंजती - प्रसन्न करती हुई । विमत्ठती- 
पवित्र करती हुई। रघु - ऋग्वेद । 


प्ू सिध-भोछी चककवे - सिद्धोमे श्ौर भोलोमे चक्रवर्ती। 


६ विखम - विषम, भयप्रद, भयकर । जारग-हजम करके वाला । घारग- धारण 
करने वाला । भुजगम -सपं। भाल - ललाट। भारग-चद्रमा। जरा- वृद्धा- 
वस्था । हारग - हरण करते वाला ॥ ः 


४ सृरजप्रकास 


वर" अनेक वारग” पाव बद गुरपत्ती | 

पावण करि पारग त्रिपुर नारग सकत्ती । 
तारग” मत्र आदेस तो", दिढचा रंग निस संधि दिबर। 
सारंग नयण उमया सुवर, सीस गंग घारंग सिव'' ॥ ६ 


गाया ल्री१" सुरणजीरी** स्तुत्ति)? 


सहस किरण?” परकास, पक्रज चक्रवाक"” अति! प्रीतम'* । 
इछ'" नवखड"* उजास, सूरज" देव ' नमी कासिवसुत ? ॥ ७ 


छप्पय- उदित ब्रहम'” मधि ईस पछी” वप विसन'' प्रकासे। 
तम** तास* जोवता नाम! क्रहता'' अध नासे। 
अतरीख” मग उरस चचकछ सातहमुख” चार्ल“। 
सुरग पगग सारथी”, हेक चक्रह रथ हाले। 


१स वर। २ग. बारग। ३ग बदे। डेस सुरपती॥ ४५सग तुपुर | 
६ ख सक्‍कती। ग सपकत्ती । ७ गे त्तारग । ८ ग त्तो।€ ग सुबर। १०ग शिव । 
११ ख गघ श्री। १२५ ग सूरिजजीरी। १३ ग स्तुक्तित।त ६४ गे. फिरिण । 
१५ग चक्रवाक । १६ ग. श्त्ति । १७ ग॒ प्रीत्तम। श्८ हा गे, यत्ल । 
१९ खग नवपड।॥ २० ग घ सुरिज। २१ ख. वस। २२ ख.ग घ नमो। 
२३ ख कासिवसुत। ग कासिवसुत्त । रह ग ब्रहम। घ ब्रह्म। २५ ख पदों। 
घ पछें। २६ ग विसन। २७ गे त्तम। २८ ग नाहसे। घ. नहाते। २६ ग जोबत्ता । 


३० ख. घ नाम। ३१ ग कहत्ता। ३२ ख. गे श्रतरीप। हे३ स सानहमुख । 
शशि सात्तहमुख । हे४डे ख चले। ३५ ख.ग घ॒ स्वारयी । 


६ वारग -देने वाला। सुर-पत्ती - इन्द्र । त्रिपुर - त्रिपुरासुर। नारग - राक्षस, दैत्य । 
तारग - उद्धार करने वाला । 


ब्रहम - ब्रह्म । पछी - परचात । वष-झशरीर। विसन - विष्णु । नासे- मिठते है 

ही 
नाश होते है। अ्रध-पाप। श्रतरीख-आकास, आसमान। उरस- ऊपर । 
चचकछ - घोडा, अश्व | सुरंग - सूर्यके रथका सारथि, श्ररुग । पग - पगु । 


सूरजप्रकास [ ५ 


अदभूत' चरित्र किरणां भ्रगमि', सीतक् जक्* बरसे सयण | 
कर जोड़' वयण दाखै” सुकवि, नमौ नमौ" रवि जगनयण ॥ ८ 


गांथा सत्रीई नारायणजी री स्तुति" * 


आदि एक” अ्रविशासी'*, तत” निरकार' दुतिय' तेजोमय | 
प्रभु आकार प्रकासी, त्रितीय!” स्वरूप" नमौ"* कमत्ापति”* ॥ ६ 


छप्पय- पगा गगजकू प्रधक्कत बिब कछनी पीताबर * । 
कवसति** मणि वयजती* सख'' चक्र गदा पदमधर | 
सुदर॒ तन घनस्याम ” भुजा आजान “* चतुरभुज । 
कडछ तिलक मणिमुकुट”" घरण भिगुलता ' गरुडध्वज”  । 


मुख मद हास आणदमय*, आराधित श्रहि नर अ्रमर। 
दंडब्रत्त'” तूक मारण दयत**, वारण तारण लच्छिवर* ॥ १० 





१ ग भ्रदभूत्त। घ भ्रदभुत। २ ख ग.घ श्रगनि। ३ ग सीतल। ४ग जले। 
प्र ग॒ बरसे । ६ख ग घ जोडि। ७ग दाषं। ८ ख ग घ, नमो नमो । 


8४ ख ग. घ श्री। (१० ग. स्तुत्ति। ११ग ऐक । १५१ ग श्रबिणासी। 
१३ ग. त्तत्त। १४ ख निकार। १५ ख दुतीय। ग. दुत्तीय। १६ गे त्तेजोमय । 
१७ ग. तृत्तीय । घ. तृतीय ॥ १८ गे घ. सरूप। १६ ख ग. घ नमो। 
२० ग. कमलापत्ति । २१ ख पागा । २२ ख. विच । २३ ग पीत्ताबर । 
घ पीतवर। २४ गर. फवसत्ति। घ कौस्तुस। २५ ग बैज़यत्त । घ बयजति। 
२६ ख ग. सघ। २७ घ घनस्थयाम।  रप ग. श्राजान। २६९ ग॒ चत्तुरभुज । 
३० ख ग. घ सणिमुकट । ३१ ख. ग. घ भूगुल॒ता । ३१२१ ग घ गरुड़घुज । 


३३ ख गे घ॒ आनदमय ॥ ३४ ग॒ दडब्नत्त १ ३५ ग॒ दर्यत्त । 


घ॒दयंत । 
३६ ग. लछिवर । 


इक 


८... सयण - भिन्र, हितेषी । 

१०. प्रघढ - भ्रपार, असीम, बहुत ॥ बिब-लाल। कछनी - धोतीके स्थान पर पुरुषोका 
पहनावा-विशेष जो घुठनो तक ही होती है, कछा। कवसतिसणि - कौस्तुभमरिण । 
वयजती - वैजयन्ती नामक माला विशेष जिसे भगवान विष्णु कठमें घारण करते हैं। 
वारण - गज | तारण - उद्धार करने वाला । लच्छिवर - विष्णु । 


६] सूरजप्रकास 


॥ श्रथ दोहा पच देव एक्रन्र" स्वृति ॥ 
स्री गणपति स्नरी सारदा, स्त्री सिव स्री ग्रहराज । 
सुप्रसन हो' स्नीपति सहित, ख्री सुर पत्र समाज ॥ ११ 
श्रथ निदोस प्रवध वरणण* 
दृह्य- आदि ग्रथरे स्री' अक्षर, सुकवि कहे बुधिसार । 
तठे अगरण दूखण तिता, लगे न हैक लगार ॥ १२ 
स्नीप्रक्षर पुर पिछम” वरणणम८ अनि+ फवि प्रस्त 
कठे साख** इणा विध''कही, सुणि इम कहें सुजाण । 
उत्तर- मा्ड!” कायब"* माघ मधि, पडित माघ प्रमांग”  ॥ १३ 
१ मे. ऐक्कत्र। २ ख. श्रोशिव। ३ खगधघ हो। ४स बनेन। गे बनेन। 
घ वर्णण। ५घ आझाद। ६ ख बवुधितार। छ सभ घ पछि। ४ गव बनेन। 
ग बनंन । घ वरणन। &€ घ पुन। १० स.ग सापि। घ॒ नसाप्ति। 


१९ ख,घ विधि। गे विधि। १२ स़ ग घ माड़े। 
१४ ख ग॒प्रमाण । 





१३१ सप काइच 


* ग्रथारभमे श्री अक्षर आचायोनि शुभ माना है यथा-- 
श्रीवेशरचनाशोभाना रतीसरलदुमे 
लक्ष्म्याम्‌ त्रिचर्मसम्पत्तिविधोपकरणेपु च । 
विशेष विवरण - ग्रवकर्ताने मेदिनी कोशके उपय क्त इलोक्के श्रथकि श्रनुसार 
झौर माघ तथा भारविके प्रयोगोके अ्रनुमार मागलिक मान कर अपने ग्रन्थमे मंगला- 
चरणमे ही श्री अक्षरका प्रयोग किया है। उसकी साक्षीमे माध व भारविके प्रयोगोका 
उल्लेख किया है। माघक्रविने अपने शिकगुपालवध महाकाव्यके आरममे *श्विय पति. 
श्रीमति जासितु जगत्‌”' इत्यादि प्रयोग क्या है। यहा 'श्रिय प! ।॥ यह जगण है। 
“ज सूर्थो कुरुते सुज” इस वचनके अनुसार जगरणाका देवता सूर्य ताप करता है। एवं 
“जतौ तु वशस्घमुदीरित जरा” इस छद शास्त्रके वचनसे जगण लाना श्रनिवार्य होता है 
परन्तु यह दोप श्रोके प्रयोगसे नहीं रहता । जैसा ऊपर माघ कविका उदाहरण दिया 
गया है उसी प्रकार भारविके किरताजु नीय काव्यमे भी उसी छदमे ' श्रिय कुरूणामधि 
पस्य पालिनीम्‌” इत्यादि प्रथम इलोकारभमे श्रीका प्रयोग मिलता है। 
११ ग्रहराज -सूयये । 
१२ नि-नर, मनुप्य । तठे - वहा | श्रगण -छद॒शास्त्रम॑ चार बुरे गणा--जगण, रगण, 
सगरण झौर तगरण, छद॒के आदिम इनका रखना बुरा माना गया है । 
१३ करेँ-कहा। साख -साक्षी । सुणि-सुनकर | इम - इस प्रकार | 


सुजाण - पडित, विद्वान | कायब - काव्य । माघ -- शिकश्षपाल-वघ नामक महाकाव्य ॥ 
संधि - मध्य, मे । हु 


सूरजप्रकास [ ७ 
दुतीय” साखी? 


भार अरथ कवि भारवी*, कायब' कियौ किरात । 
मल्यनाथ टीका मही, वछे लिखी” आा' वात ॥ १४ 


छप्पय- वल्अ' लिखी आ'' वात? विमत्)ठ मलिनाथ ब्राहमण * । 
स्नी सुर मगछ सबद"” आदि कहिया नह अवगुण । 
ऐ।* त्रिहु सबद'' उदार आदि गुणारे मै आंणे'ः। 
स्रीपति मगछ सरूप ब्रह्म" चत्रुवेद”” वखाणे'। 


कवि वेदव्यास*” बलमीक** कवि, करि अस्तुति वदण कियो  । 
सूरज प्रकास सूरज" जिसो, “अभमल” गुण आरभियोँ ॥ १५ 


पुनि*० श्रनि कवि प्रसन छद पद्ध री 


अ्रनि सुकवि कोइक”” पूछे अभास | 
किण अरथ नाम सूरिज”* प्रकास। 
जिण जतन काजि*" साचौ*' जबाब । 
सजुगत** अ्रथ दाखू  सताब”। 


१ग दुत्ती। घ दुतिय॥/ २ खग साषि। घ साख। ३गघ भारवि। 
४ ख कायव। ५ ख. कीयौ। ग. कीयो। घ कियो। ६ ख.घ घढ्ठे। ग॒बले। 
७ खलीपी। ८५ खग या। € ग. वात्त। १० ख.घ बले। (श्ग या। 
१९ ग॒ बात्त। १३ ख ज्राहमण। ग॒ घ ब्रहामण। १४ ख. सवद। १५ ख ये। 
ग़धघ झें। १६ ख सवद। १७ ख घ. में। १८ ख श्राण। १६ ख क्रह्म। 
घ॒ बहम। २० ग चत्रुबेद। २१ग वखाणे। २२ ग. वेदब्यास । २३ ख. घ वलमीक | 
ग पलिसीक !। २४ ख कीयौो। ग. कीयो । २५ ग॒ सूरिज प्रकास सूरिज । 
श६ गे झारंभीयो । २७ ग पुत। शू्८्ग कोईक ! २६ ख घ सूरज। 
३० ख काज। ३१ख साचो। ३२ख जवाब। इ३३१ग सज़ूगत्त । २४ ख दीपू'। 
घ दाखे । ३४५ ख. सताव | 


१४ भार -अर्थ-गौरव । कायब -काव्य । फिरात - किराताजु नीय नामक महाकाव्य । 
बल्ठे - फिर, पुन.। 

१५ बल्ें-फिर, पुत । झ्रा-यह | ब्रःहमण -ब्राह्मणा | श्रवगुण - दोष । गुण - काव्य । 

१६ पअनि-अन्य । जतन -यत्न, लिए। साथो - सच्चा । 


सजुगत - युक्ति-पूर्वक, 
युक्तिसहित । दाखू' -कहता हूँ। सताब- झीत्र । 


ना सू रजप्रकास 


उत्तर- तिम कसिप सुतन' सन सोहिज  तात । 
माता अदित यम? सुवुद्धि| मात । 
ध्या' हुत हुवा तप जप उदार। 
परिहार निसा जडता प्रहार । 
चक  हेक सुरथ चक' हेक चाव। 
सारथी अरुण वरणण"” सभाव' । 
इह'' भाति रूप उज्जछ अरोहि। 
सपतास तुरग जिम उछब सोहि ! 
ऊगता अने कहता उदार। 
प्रफुलत्त'! कमछ कंवि मुख अपार । 
जोवता कुमुद' कुमढाइ जाइ। 
सुणताज कुकवि चख धर समाइ | 
सत करें देखि ध्यानह सनान। 
दातार सूर'” सुणि करें दान। 
ग्रहराज* किरणि जिम बाणि”' ग्रथ । 
प्रेरक” सकति कवि '*रसण पंथ । 
निसचरां जेम दूजा नरेस। 
सुणि'* दबे" सूम*' कायर जिकेस । 
सूरिज*” समान: जग जस उजास । 
पोह * ग्रथ ताम* सूरज प्रकास ॥ १६ 

१ख ग॒घ सुकधि। २ख ग सोहीज। ३ खा अ्रदित्यम। गे आदित्त्यूय। 


घ पअ्दित्य यम । ४. ख सुवध्य।+ गघ सुबध्य।+ ५ ख घ या। ग. या। 
६ ख ऊचा | गे. हुवा। ७ख वक। गध बक। ८ गे. वरणण | 
घ बरणन। ६€& घ सुभाव। १० ख इह)। घ हृण। ११ घ॒प्रफुलत । 
१२९ ख कुमुदा। १३१ घ॒ ध्यानह। श्डेंग सुर। १५ ख ग घ ग्रिहराज । 


१६ ख.घ वाणि। १७ ख प्रेरू। १८ ग कवि। १६ ख. सुणि। २० ख दवे। 


गघ दवे। २१ ख चुच। ग सुब । घसृव। २२ खा घ स्रज। र३ ख समान। 
र४ड ख ग घ॒ पोहोी। २५ ख ग नाम । 


१६ निसा-ररात्रि। जडता- श्रज्ञान 


चख - चल्लु, नेत्र । घर - 
निसचरा - राक्षसो । 


चक - चक्र । हेक- एक । इह-इस । 
भूमि। ग्रह-राज -सू्ये । रसण - रसना, जिह्ा । 


सूरजप्रकास [ €& 


दोहा- 'अभमल' सूरज" हिंदवां, जस सूरज्ज' उजास। 

कुछ सूरिज वरण* सुकवि, कह सूरज परकास” || १७ 

वरणवि कवि रघुवसियां,, सोभा जग सिरताज। 

जिण कुछ मांहैँ ऊपजे)*, रामचद्र महाराज ॥ १८ 
राजस वस) * घरणण 7 १ गाथा 


निराकार निरवाण” ', जोगेस्वरां दुलभ जाग तैजोमय । 
रूप विस्नु' रहमाण, पकज नाभ ब्रहम'  उतपन्नो'” ॥ १६ 


'द पद्धरी 
जिण बन्रहम'" तण्ण मारोच जाणि। 
मारीच तणे कासिप प्रमाणि!। 
सुत कासिप सूरज" तप असाधि । 
॥ वइवस्तु*' सूर सुत तेज वाधि । 
वइवस्तु** तण इक्षवाकु* बीर। 
सभ्रम इक्ष्वाकु  विकुख”” सधीर। 





१ गसूरिज। २ खूग घ सूरज। ३ ख॒ ग घ सुरज। ४ ख बरणे। ग बरणे। 
५ख घ कहे। ६ ख ग॒ सुरज4 ७ ख प्रकास। ८ ख रघुवसीया। ग रघुब्रसीया । 
8६ ख भ.घ महि। १० ख उपजे। गे ऊपजे। ११ ग माहाराज। १५ ग बस । 
१३ ख चर्नन। ग वर्तं। घ वर्णत। श्थूंग निरवाण। १५४५ ख घ विल्न। 
ग बिसन। १६ गे घ ब्रहम। १७ गे उत्तपना। १८ ख ब्रहम। ग घ ब्हसम। 
१९ ख ग प्रभाणि। २० ख. ग. घ सुरिज । २१ ग बईवस्तु । २२९ गे बाघि। 
२१३ ग॒ बईबस्तु। रे ख ग॒ दृष्8वाकु। २५ ग बीर। २६ ख ग इष्वाकु। 

२७ ख घ विवकुख | ग. विष्वक । 


१८ सोभा-कीति | ५् 

१६ दुलभ-दु्लंभ । पकज -कमल । नाभ-तनाभि | ब्रेहम-ब्रह्मा । उतपन्नी - 
उत्पन्न हुआा । हि 

२० नोद-पुराणोके अनुसार परमेश्वरके पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मके मरीचि, मरीचिके कश्यप, कव्यपके 
सूंये, सू्थंके वेवस्तमनु और वेवस्तमनुके पुत्र इक्ष्वाकु हुये। इसी इक्ष्वाकु वशकी व्यावली 
ग्रथकर्ता यहाँ अपने ग्रथमे दे रहा है । |; 
त्रहम - ब्रह्मा । तणे- के। फ़ासिप - कश्पय । घइवस्तु - वेवस्तमनु । पश्नम - 
पृत्र। विकुख - विकुक्षि नामक सूर्यवणी राजा, इक्वाकुके पुत्र । 


१० ] सूरजप्रकास 


सुत विकुख' सक्रुनिज” सुत स्वसाद। 
पुत्र जा ककुस्थ" अति हित प्रमाद । 
जे” सुत अनन प्रथु पुत्र जाप्त। 
राजे प्रथ नदन विस्टरास” 
आरद्र” जेयसुत' वंस'* ओप'' 
जे सुत'*" जवनासव"* ब्रह्म” जोप 
सञ्रम जवनासव * हुवो' स्राव!” 
ब्रहदस्व'* जेण सुत तप वधाव 
ब्रहदस्व' तणे सुत तेण वार 
महाराजा” उपजें' धुधमार 
धृघमार  तर्ण उपज ब्रढ़ासु** 
सुत जयद्रढ़ासु - हरिजस प्रकास 
जे"? सुत निकृभ कीरति उजास* 
सुत निकृभ तणे नूप” सहितासु*  । 
ग॒ विकुष । २ख ग घ. सकुनिजे । हे ख़. ग॒ घ॒ पुत्रजे । डेग ककुस्यु । 
खगघ. जै। ६ख गघधघ पथु॥ ७ख घ विष्टरास | ग. विस्टरास । 
ग आझारइ। & ख ग॒ घ जंसुतत। १० ग बंस। ११ ख श्रोप॥। १२ ख.ग 
जेसुतत। १३ ख. गे घ जुबनासच। ९४ ख ब्रहस। ग. घ ब्रहम। १५ ख. 
घ जुबववासच। ग जुबनासच। १६ ख ग हुवों। १७ ख ग॒ घ॒ श्राव। १८ ग. ब्रहदस्व । 
ध ब्रहदख ॥ १६ ग. ब्रहदश्व ॥ २० ख माहाराजा । २१ ख ग. घ उपजे ॥ 
२२ ख ग॒ घ॒ अढासु! २३ ख ग घ॒ जे । 
घ नप। २४ ख नहितासु । 


जज कक; जहन्‍- न, विजन, #्ा्: ल्‍्य्पद 





शी मद २० 


२४ ख भ घ. उजास। शश ख गर, 


२० सक्कनिज़ - विकुक्षिका पुत्र, जकूनति । स्वसाद -सूर्यवणी राजा, गणाद । अनेन - 
सूर्यव्ती राजा ककृत्स्थक्े पुतका नाम | प्रयु - सूर्यवजणी राजा पूथु जो अनेनका पुत्र था । 
विस्टरास - राजा पृथुके उत्तराधिकारी राजाका नाम जिसके शुद्ध सस्क्ृत नाम विच्वगब्च, 
विप्टराण्व, विश्वगधी थे । आरद्र - विश्वगश्वके पुत्रका नाम-आार्द । श्रोप - काति, 
शोभा, कीति। जबनासव - युवनाइव (प्रथम) सम्नम-पुत्र । ज्ञाव- युवनाइव 
प्रथमका पुत्र, थावस्त, इसका दूधरा रूप श्रावस्त भी है। ब्रहदस्व-वृहदश्व । 
धुधुमार - सूर्यवश्षी राजा कुवलयाव्वका एक नाम । द्राठसु -दृढाव्व | हरिजस - 
दृढाव्वक पुत्र हर्यब्व (प्रवम)॥ निकु भ- राजा हयंइवक्ता पुज। सहितास - सूर्य- 
बद्यी राजा सहताब्व, इसका दूसरा नाम वहलाश्व भी था । 
नोद-यहा पर पव्रथकद ने दृढाइवके पुत्रका नाम हरिजम (हेश्व) लिखा है परन्तु पुरास्णोंके 

अनुसार ह्दाब्वके पुत्रका नाम प्रमोद था और प्रमोदके पुत्रका नाम हयेंइव मिलता है । 


सूरजप्रकास [ ११ 


सहितासु" तणे पुत्र अक्रसासु (स) | 
अक्रसासु तणे पुत्र जवनासु'। 
सुत युव्वतासँँ सेसट” ख्वेस । 
निज हुवी. मानधाता” नरेस। 
पुरु-क्रसी मांन सुत वस खरूप। 
पुर क्समु'” तण'' सभूत भूप। 
सभूत सुतण”” सुद्धन ख्रिताज । 
सुधना सुत त्रिधना नृप'” सकाज | 
त्रिधनासुत त्रिध्यारण तपीस । 
सतव्नरत”ः हुवी जिणसू प्रथीस । 
सतब्नत' सुत हरिचद सत '“ जिहाज' 7। 
रोहितास चद युत महाराज । 
रोहितास तणे छित चचुराय। 
तप सुत सुदेव तपभाण** ताय। 





१ ख सहितासु। २ खजुबनासु। ग॒घ जूबनास। हे ख गे घ. युवतास। ४ंग 
घ॑ श्लेतटट । ५ ख लवेस । ग घ श्रवेे। ६ ख ग हुवों। ७ ख घ, सानधाता। 
८ ख पुरुकृसिमान। ग पुरुकुसिसाथ। घ॒ पुठकुस्सितानच। &गघ बस। १० ख. 
ग॒ पुरुकुसिसु । घ पुरकुस्सि। ११ ग घतण। १२ घ. सुतन । १३ ख. ग सुधन। 
१४ ख ग घ नूप। १५ ख मतित्रत। ग॒ सत्तिन्रत। घ सतिन्रत। १६ ग सतब्रत । 
१४ ख्॑ घ सुतत। १८ ख निहाज। १६ ग तस २० ख तपभाण 


२० शभ्रक्रसासु - सु्येवशी राजा कृशभादइव । 
(० लोट 2 पुराणोके अनुसार राजा सहताइवके दो पुत्र हुए। एकका नाम कृशाइव और 
'* एकका नाम अक्षयाब्व था। अरक्षयाइवका वश नहीं चला | सभव है यहा पर पाठ 
6... 75 2२ न 
क़रमासु ही हो जिसका शुद्ध रूप कुशाइव होता है । लेखक भूलसे ही हुआ हो परन्तु सब 
+ ' प्रतियोभ पाठ श्रक्रासु ही मिलता है । 

“ सुंर-कुसीसान - परुकुत्स नामक राजा। सभूत - पुराणोके अनुसार राजा पुरुकृत्मके 
४7 पुत्र असेहस्यके पुत्॒रका नाम । त्रिधना - त्रिधन्वा नामक राजा । त्रिध्यारुण - सभव 
77 है थह नॉममयास्णके लिये प्रयोग किया गया हो जो त्रिधन्चाका पुत्र था। सतक्रत - 
॥ 5 -सत्यव्त्ञ नामक सूर्यवशी राजा | इसका दूसरा नाम त्रिशकु और सत्यरता भी मिलता 
5 हैं।। हरिचंद- राजा हरिश्चद्र । चद-राजा हरिश्चद्र | छित -राजा हरिक- 

चद्रका पौत्र और रोहिताश्वका पुत्र हरित । चचुराय - हरितका पुत्र चचु । इसका 
दूसरा नाम चाप भी था । 


१२ ] सूरजप्रकास 


सभ्रम सुदेव नूप' विजयसूर । 
पुत्र जास रुतक तप तेज पूर। 
सुत रुढक हुवा ब्रक पोह सधीर । 
नब्ष॒क' सुतण वाहु” वीराधिवीर'* । 
सुत बाहु सगर परगट ससार। 
असमज"*" सगर सुत नृप!' उदार। 
असुमान जेण सुत जस उदीप। 
दुतिवत जेण सुत नप दलीप'” । 
भागीरथ सुत जिण तप अभग। 
गो सुरंग अहुति' जिण आ्राणि  गग । 
भागीरथ संभ्रम सुत भुवाद्ध | 
नाभग*हुवौ' * स्तुतयुत / नपाछ 7 । 
नाभग तण अवरीख' नंद। 
सिंधचुदीप जेण सुत गुण समंद। 





१ खग॒धघ नूप। २ग विजयसूर। हे खग हुवो। ४ ग. क्क। ५ ख.ग 
घ पौहो । ६ ग ब्रक। ७ स वाहु। ८ प. वीराधिवीर । € ख वाहु । 
१० ग॒ श्रससजस | ११ ख गघ नृूप। १२ ख.ग घ. दिलीप। १३ ख हुत्ति। 
ग॒ हुंत। घ हुत। श्डैंग आणि। १४५ घ नाभेंग)। १६ ख ग हुयों। १७ ख 


घ श्रुतसुत | ग॒ सुत्तसुत्त। १८ ख गम.घ नृपाठ । १६ ख्त॒ अ्रवरीप। ग. अवीराप । 
घ. अ्रबरीष 


२० सश्नम-पुत्र | विनयसूर - पुराणोके श्रतुसार चचुका प्रथम पुत्र विजय । 


रुरुक -- 
विजयका पुत्र, सूयेवशी एक राजा | क्रक - रुरकका पुत्र वृकनाम सूर्यवशी राजा | 
इसका दूसरा नाम घृतक भी था। पोह - श्रभु, राजा। सुतण-पुत्र। बाहु - 


वृकके पुत्रका नाम, इसका दूसरा नाम यादवी भौर असित भी मिलते है। 
वोराधिदीर - महावीर । सगर - प्रसिद्ध सूयवश्ी राजा सगर । इसके दूसरे नाम केशिनी 
और सुमति भी मिलते हैं। अ्रसमंज - राजा सगरके उत्तराधिकारी पुत्रका नास । 
असुमान - असमजसके पुत्रका नाम। सश्रम -पुत्र) सुत- राज भसंगीरथका पुत्र 
श्रुत। भुवात्ठ - राजा । नार्संग - भगीरथका पौन्न, राजा नामाग । नृपात - राजा । 


अ्रवरोख - राजा श्रम्वरीष । नद- पुत्र | सिधुदीप - सिंघुद्रीप जो श्रम्वरीषका 
पुत्र था 


सूरजप्रकास [ १३ 


सिधुदीप त्तणँ सुत रवि सजोप" | 
उपंजे अयुताजित वंस ओप । 
पुत्र तासि' रिचुपरण” बुधि प्रकास । 
सुत जासु रित्रुपरणरे सुदास। 
सनु दास तास पुत्र तप सघेज । 
ते पुत्र सरवकर्मा सतेज। 
जिंण सुतण अने रण हुवी' जंत्र । 
तिण सुत्तण ब़्द नर चिरुप' तत्र । 
सुत भिद्धन! अनसित्र वंस" दीप । 
दुलि दुहजे ' सुत्त ते! सुत दिलीप । 
सभ्रम दिलीप रघु निप' सकाज। 
रघुरे सृत' अज राजाधिराज | 
अज'” समञ्नम दसरथ शअ्रवधि ईंस । 
सिरताज राज सोभा सचीस। 
रथ सतरि लाख चौकी विराज। 
सी लाख गयंद नग हीर श्षाज। 
सूरा दतार उजवाक् साख। 
लाइक वड'* जोधा बीस*” लाख। 


१ख सजीय। २भ बस। हरे घ. तास । ४ भ. घ रितुपंणं। ५ भ घ जास | 
६ ख ग. घ, सडदास। ७ ख. संखकर्मो । भ सरबफेर्भा। ध सरबकरमा। ४ रब 
ग. हुवी। € ख ब्रध। ग ब्विंघ। घ. क्रधष। १० ग.घ विरप। १६ ख निधघन। 
ग. घ निधन। ११५घ बंस। १३१ ख ग॑ घ दुलिदुहने। १४ख ग- घ॒ तै। 
१५ख ग. घ. नूप। १६ प्ले गे घ. पुत्र। १७१ श्रजे। श्यघ सुरां। १६ ग बंढ। 
२० गे बीस 


२० श्रयुताजित - सिंबुद्दीपका पुश्र |. रित्रुपरण - ऋतुपरं ।. सुदेत्त - ऋतुपेशका पुंत्र 
परन्तु पुराणोके श्रनुसार ऋतुर्प॑णंके पुत्रका नाम, सर्वेश्काम (श्रारतपारि)) था श्रौर इस 
सर्वेकामकै पुत्रका धाम सुवास था। सुु - (थूर्नू) पूत्रं । दास * सुदास नामक सजा | 


तास- उस । संभ्रम-पुत्र । संचीर्स > इंच । उंजपाल - उज्ज्वल करने वाला । 
साख - वंश । 


१४ ] सूरजप्रकास 


खठटठ कोडि थाट राजट खंधार 
पमंगां लघु किकरां नको पार 
सोभन” अवास सोभा सुमेर 
कोटक' भंडार समसर कुमेर 
फव? हार धार घण फरहरत' 
वागीचा'. चादर जछ वहत' 
भर फूल फल्ित अढार” भार 
जुथ करत अमर भणहण” गुजार 
मिक्ति करत नाच छत्र कोहक" मोर 
खुक” चात्रिग! कोकिल करत स्ोर 
थानक*” सुरेस जिम अवधि थान 
सरजू वहत गगा समान। 
कुछ मछ अनेक क्रीछा करंत । 
नवहस॒ वाढू खजन. नचत | 
तापस अनेक तट मुनि तपेस। 
जोगारंभ अ्रजपा - जप॒ जपेस । 
वइसनव '* ग्यान* केवकछ वियाप । 
छक प्रेम त्रुलेसिका' तिलक छाप । 


न 


१ ख घ सोकन्नन। ग सोनब्रन। २ग घ कोटिक। ३ ग-घ फ़वहार। ४ख हरफरत। 
गधघ फरहरत। ५ ख वागौचा। ग॒ बागीचा। ६ गवहत। ७गघ श्राढार । 
८ ख भणहर। ६€ ख.ग घ कौहोक् । १० घ सुक। ११ घ चत्निंग। १२ ख- 
ग॑ थानिक ! घ _थानिक। १३ ख. सुनि। १४ ख वेस्नव। गे ध॒ बईस्सव । 
श्ध्ख ज्ञान । १६ ग घ तुलसिका। के 


ह्प् श्र हि 
नह 


२०. खघार - स्कधावार--सेना । समसर - समान, तुल्य । कुमेर - कृवेर। चादर के 
जलकी चौडी धार जो कूछ ऊपरसे गिरती हो। जुथ - यूथ-- समूह । कीहक - मोरकी 
आवाज । चाजत्रिय-चातक पक्षी। थानक-स्थान । सुरेस- इन्द्र अवधि - 
श्रयोध्या । सरज़ू - सर्यू नदी। क्रीछा - क्रीडा । जोगा-रभ - योगास्यार्य । अजपा- 
जप - वह जप॑ जिसके मूल मत्र हसका उच्चाग्ण ज्वास प्रश्वासके गैमनार्गेंमेन मात्रसे 

““हीता जाये, हँसमश । जपेस - जपते हैं । वहसनव - वेप्णव । ग्यान केवक - पवल्य 
ज्ञान । वियाप - व्याप्त । 


हे श्च्जा 


चाप 


प्‌ रजप्रकासु न [ १५ 


लायक! दुज -वायक' मत्र लीध। 
कुस_- हाथि कमडछ दंड कीध | 

! पाटब्रर” शब्लोयति जिग प्रवीत' 
उहार तिलक क्रांती ग्रह्मीत' 
सिल्नान"” घात, मधि संध्रियास । 
उचरत"” मंत्र ग्रायत्रि" अभ्यास । 
आ्राज़मस चत्र अरु चत्र ब्रण उदार। 

क्रत करत दानव खोडस प्रकार। 
बोह'' चंद्रवदन'' सुलछण बतीस'* । 

सोछे- खिंगार आ्राश्रण. छतीस । 

सकभ्ि आवत पदमणि भूल झ्ागर। 
उरवसी * सची रति लजत अग। 
श्ानूप.. रूप दुंति सक्रयः अस। 
हालत मधूर जिम थकित हस। 
कोकिला | कृुठ गावत केक । 
ग्रावत भरण जक् त्रिय अनेक | 

च॒द्र जाणि बदन * घावत चकोर। 

»,.  » इसिर/ करत अ्रमर ग्रृजार. सोर,। 
“५ » वपु त्ीलवसन “सक्ति इस बाण" । 

जगमंगतें श्रटा मझि छंटा जांण 


«८ ४५ घट 





१ख ग लाईक। २ग बवाईक। घ बाइक! ३ ख पाटवर । ४ ख प्रवीन। 
श॒ श्रवीत्त+ ५ ख ग घ. क्रामति। ६ ख. अद्दीप । ७ ख. ग॒ घ॒ सनान। 
ग॒घ॒ उचरत॥ &€£ ख गायत्रे। १० ख वोह।ग घ बौह। ११ ग चद्रबदन। 
१२ ख वतोीस । १श१ ग उरबसी। १४ ग बदन। १५ ग ग्रुजार। १६ ग बप । 
१७ ग॒ बसन । शिै्८णग ईस। १६ ख घ वाणि। ग बखाणि। २० ख ग॒ घ. जाणि। 


$ ते श् न के ६.४ रै ६ 


८ण्खस 


४2० चत्र-चारं। ब्रण-वरा। खीडस - (घोडस) सोलह । श्राश्रण - श्राभूषण । 
भूल - समूह, यूथ, उरवसी - उवेशी, एक अप्सराका नाम। सची - इन्द्राणी । 
श्ति - कामदेवकी पत्नी ॥ क्रैक-कई | ख्रपु>दारीर 4 मक्ति-मध्यमे में । 
छुटा - विजली, विद्यत । 


१६ ] यूरजप्रकास 


त्रिय कोटि कोटि इम' सरजु तीर । 
नग भटित” भरत घट हेम नीर। 
चन्र वर वजार चित्रकाम"” चार | 
दुतिवत वेलि. गुल - रगदार | 
हट” श्रदटा हेम नग जटित हीर। 
धघधज कोटि कोटि ऊपर" सधीर | 
हिम हीर/ गौख जाली हजार” | 
दमकत जोति अति जिलह॒दार । 
जर तार” चिरगा साइवांन' जास । 
प्रगटे जाण”* बहु“ रवि प्रकास  । 
सिधि अस्ट नवे निधि पति सभाय । 
अ्रणपार'ं॑ करत वापार आय। 
वाणिज्य" बइस *  फवि*  जेण वेर *। 
कोटेक जांण”” वपष धर” कुमेर | 
बोलत * उदार नर मक्ति बजार | 
एक एक नाम” ऊपर” अपार । 


१ खग घयमा २ सं. ग. घ. जटित। ३ ख वजार। ४ सतत घ चित्र काम। 0५ गे 
ध॑. धार । ६ गे ध बेलि। छ७छ घ हठा। ८ ख. उपरि। ग घ ऊपरि। 
६ घ हौर। १० ख ग ध.यहजार ११५ ख ग घ. जरदार। १२ ख. साईवान | 
गसाईबान। १३शस ग॒ धघ जाणि। *४ख बहु। १५ख प्रकाश । १६ ख. ग. 
घ अपार | १७ ख.धघ वांणिज । ग बांणिज । श्व ख चईस । ग घ॒ बईस । 
१६ ख फचि। २० गं घ वेर। २१५ ख जाणि। गे घ. जाणि। २२ ग. वषध्धर ॥ 


२६३ खे वोलत। २४ ख. वजार। २५ ख ग॑ घ नाम। २६ ख॑ उपरि। ग. 
छा. ऊरपरि । 


३०. भटिते - जडा हुआ । हेम - सुवर्ण, सोना । इतिवंत - सुदर, मनोहर । गुल-रग- 
दार- गुलाबके फूलके रगका, गुलावी रगका। हंटठ-हाट, दुकान। श्रटा- 
अट्वालिका, महल। हेस - स्वण, सोता । हिस - स्वरा, सोना । दमकंत - दमकते 
हैं। जोति- ज्योति, प्रकाश । निलह॒दार - चमकदार, आ्राभायुक्त। जर - सुवर्ण, 
सोना । जिगर -वासको पद्ठधियोका पर्दा, चिक, चिलमन। 


॥ साइवाम - मकानका 
छुन्‍जा । रवि-सूर्य । अइस « वेश्य । 


बप-दरीर। भक्ति - मध्य, मे । 


सूरजप्रकास [ १७ 


जित एक किसब उतिम सुजाण। 
पुर माहि इता ग्रह ग्रह प्रमाण । 
उड्डंतीं] चंग. मधि आसमांण । 
वर* जाण' अमर सोभित विमाण 
नववती' राग घड़ियादू” नहूृः 
सागर जिम नगर उछाह सह 
अनुकूछ पुरम पतिक्नता ” जोय"'* 
सुभ'* करम करत कुछ ध्रम सकोय | * 
नव खड तणा बहु श्रन”* नरेस 
पगवद” करत धन करत पेस 
छत्रपती' इता मिकछ्ति जुटत" छत्र 
तिल मुसटि पडत नह भोमि तत्र । 
कमा कटाछि!” नव नव प्रकार *। 
दछ गहमह " उच्छुब ' राज द्वार । 
इद्रह सरस राजस अमास | 
प्रिय जूथ** सातसे मुर चास। 


अन्‍ननभन.. न, अन्‍न्‍न्‍न्‍ लनन. व्यापक. लि अकन्‍्सन, #न्‍न्‍न्‍न्‍क 


१ ख. उड़त। ग. घ ऊडंतत। २ ख. ग श्रासमाण। ३ ग. बर। ४ ख ग. घ जाणि। 
प ख विसाण | ग. बिसाण | ६ ख नववति | ग घ॒ नवबत्ति। ७ ख गे घडीयाल । 
८प ख. नद | ग॒ नहूं। &€ग सद्द। १० ख पतिवृता। ग घ॒ पतित्रता। ११ ख. 
घ जोद। ग जोई। १२ ख श्रुभ। १३ ख.घ सकोइ। ग सकोई। १४ ख ग. 
घ प्रन्य। १५ गे पगवद। १६ ख छत्रपति। १७ ग घ जुडत। १८ घ कटाच्छ | 
१६ ख ग ध. प्रकारि। २० ख गहम। २१ ख ग उछव | घ. उच्छुच । २२ ख. 
ग॒घ राजद्वारि। २३ ख जुथ। 


२० चंग -वडी ग्रुड्डी, पतग। आरासमाण - श्राममान । नह - नाद, ध्वनि । सद्द - शब्द | 
अन - अ्रन्य । पेस - नजर, भेंट । छत्रपती - राजा । सुस॒दि - मुष्टि, मुद्ठी। भोसि - 
भूमि । कमा - स्त्री, लक्ष्मी । कटाछि - कटाक्ष । गह-मह - भीड, समूह । उच्छत - 
उत्सव। सरस-समान । राजस -शोभा देते हैं। मुर - तीन । 


श्ष ] सूरजप्रकास 


निज कौसल्य' केकई' सुमित्रा नाम । 
वरियाम तर्ण अञ्रति हेत वाम। 
दसरत्यथ' विरभ” इम* नजर दीध । 
कामना!” पुत्र धरि जिगन कीध। 
आाविया' नाग नर सुर अमाप। 
आविया ब्रहम"* सिव विसन'* आप । 
आविया" मुनेस्वर!” नूप' अपार । 
ग्राऊठ - कोटि. तीरथ उदार । 
सिंध चारण गावत जस स्थान । 
गण गंध्रप गावत मधुर गांन'”। 
कर” उघट कहत संग्रीत केक । 
नूृत* करत वजत * वाजित्र ” अ्रनेक । 
नाखित्र सूर ससि अर मुनिद्र*। 
ग्राविया वरुण” कुम्मेर इंद्र | 
विप्र** वेद मत्र विधकक्‍त विचार" । 
आहत ' वेद” सुरमुख अपार | 


१घ कोसल्थ। २ ख ककई। ३ खगघ नाम। ४खग वरीयाम। ५४ ख. 
घ बास। ग॒ वाम। ६ ख.ग दसरथ। ७ ग. विरभ। छर ग. ईम। € ग निजर। 
१० ख घ कामता। ग कासनां। ११ ख ग श्रावीया। १२ ख. ब्रह्म । ग. छ ब्रहम। 
१३ गे विसन)। १४ ख. ग॒शझ्रावीयां। १४५ ख. सुनेदबर । १६ ख, ग घ. नृप। 
१७ ग॒ ग्यांन। घ गाव। १८5 ख गे घ करि। १६ ख गे नृत। घ नित। 
२० ग॒ घ बजत। २१ ग घ. वाज़ित्र। २२ ख. मुनींद्र। २३ गे वरण।घ बवरण। 


श्ड ख ग. कुसेर । घ कुमेर। २५ ग विप्र। २६ ख. घ विधिवत । ग विधिवत 
२७ ग॒ विचार। र८ ख. ग- घ आहूृति । २६ ग. बेद। 


२० वरियांम -श्रेप्ठ । विर्भ-वैभव। कांमना-इच्छा। जिगन -यज्ञ । कीध -- 
क्या। अ्रमाप - असीम । ब्रहम -ब्रह्मा। विसन - विष्णु। श्राऊठ-कोटि - अडसठ 
करोड । उधघट - सगीतर्मे वाद्यो पर ताल देना, सम पर आना। वाजिन्न - वाद्य । 


नालिन्न - नक्षत्र । सूर - सूर्य। ससि - चद्रमा। सुर-सुख - अग्नि, श्राग । 


सूरजप्रकास [ १६ 


सुर मिल्ठे कीध मसलति सकाज। 
आंखां' प्रभु आगछ अरज आज । 
सुरिइृद्रः मिल्क ब्रह्मदेवः साथ । 
हरि शअ्रग्न रहैँ सह” जोडि हाथ । 
दाखियौ" प्रभू कुण चित देव। 
भाखियौ सुरां दुख रांण भेव। 
अं॑इलोक'” कीध रांमण'” सन्नास । 
साहाय”* करो" हरि जग निवास । 
सुणि सुरां अरज बोले" लछीस। 
आदू सो सेवग अवधि ईस 
रीमभियौ'  अरह दसरत्थ"” राय 
अवतार धरूं इण'”? ग्रेह श्राय 
जग"  प्रव्वयव*" रीछि' ' पेटे सजोड** 
कपि रीछ*? घरौ वप तैत्रिस ** कोड 
सुर तजा चित वरतोौ श्रसोंक 
लकेस हणू सुख करा लोक 


सकल, रन्‍्न्‍न्‍म 


१ ख. आाख। २ख ग घ श्रागद्वि । ३ ख. सुरीयत। ग सुरीयद। घ. सुरियद | 
४ ख,ग घ मिले। ५ ग घ ब्रह्देव। ६ गघ रहे। ७ ख सौहो। ग. घ सौही । 
८ ख दापषीयों। ग दापीयो। ६ ख भाषीयो। गे भाषीयो। १० गे घ ज्ेलोक | 
११ ख ग. रामण। ११५ ख साहाइ। गे सहाइ। १३ गे करो। १४ ख बोले। 
१५ ख. श्रादु । १६ ग रीकीयो । १७ ख. ग दसरथ । १८ ख़ गे घ यण। 
१६ ख गे घ. जग्य। २० ख. प्रलवब। २१ घ रींछखि। २२ ख गे घ. सजोडि | 
२३ ख गे रीछ। २४ खा ग घ त्रितित। २५ ख गम. पे कोड़ि। २६ ख करो। 
ग.घ करो। 


२० मसलति-विचार | श्राखां-कहे । श्रागछ -श्रगाडो, सम्मुख । संह-सब । 
दाखियों - कहा । कुण-व्या । भादियों - कहा । राण - रावण । भेव - भेद । 
अइलोक - तविलोक । कीघ- किया । सन्नास - भययुक्त, सकटपुर्णा । साहाय - 
सहायता, मदद । लछीस - विष्णु । रीमियो - प्रसन्न हुआ । श्रह-मै। ग्रेह- 
घर, वश। वष-शरीर। चित - चिता। शअ्रसोक - झआानद । लकेस - रावण । 
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जिग! हुवे सपूरण' एम जाप 
प्रत्तेस्ट” वधे” अति नूर्पा प्रताप। 
प्रभु आगछ” करि करि सुर प्रणांम | 
घरि मतौ" गए" इम धांम धांम”। 
सिव ब्रहम”' विसन* निज पुर सिधाय । 
प्रिय! भूप जिगन ब्रत"” सगि पाय' | 
त्रिय' भूप धरम थित गरभ'” तांम 7 । 
कासना'* सफल” नप ज्याग काम! || २० 
ज्ञी रामा श्रवतार जन्म वरणन + 
दोहा- भावी थित पूरण गरभ*, दसमें मास उदार । 
जनमें कोसक * मात जदि, रांमचद अवतार ॥ १ 
छप्पय- मधि त्रेताजुग चेत्रमास', सक्रति - मेंखि” सरि। 
करक लगन पख सुकत्ठ *, धरा * पन्म वसु * नखित्र घुरि | । 
प्रगटि ऊच* ग्रह पच, राग उच्छाह* निरंत्रा । 
जनमे भरथ** केकई, सत्रपण लखण*' सुमित्रा *। 
१४घ जग। २ ख़गधघ सप्रण। रेख गघ प्रतिष्य । ४ ग. बंधे । ४ ख., 
गघ नूप। ६ ख ग.- घ आगलि। ७ ख प्रनाम। घ प्रणाम। णग मत्तो। 
&£ ग॒गऐ। १० ख घ घास घासम। ११ ख. वरह्य । गः घ ब्रहम। १२ ग बिसन | 
१३ ख ग. पभ्रीय । ऐड ख ग घ॒ प्रत। १५ ग पाइ। १६ ख. ग त्रीय । 
१७ ख. गें। १८ ख ताम। १६ ख. घ कामना । ग कासना । २० ख ग॑ 


घ सुफल । २१ ख- काम | २२ ख बर्नेन। ग वर्नन। घ वर्णन । २३ ख. गर्भ । 


रू ख कौसलि । रश५ ख गे घ सक्ति। २६ ग चचचत्रमास । घ. चईन्रमास । 
२७ ख.ग॒ घ सेष। र८ ख श्ुकल। २६ ख ग॒ घ घुरा। ३० ख ग॒पुनवंसु । 
ग पुनर्वसु। ३१ ख गे घ. घरि। '३२ख ग- घ प्रगट। ३३ ग ऊच। ३४ ख उछाह। 
ग उत्छाह । ३५ ख भर्थे) ग. घ भअ्रथ। 


२३६ख लछुमण | ग घ लछण।]। २७ ग. 
घ॒ सुमित्र। 


२० जिंग -यज्ञ । प्रत्तेस्ट -प्रतिष्ठा । मततौ-विचार । विसन-विष्ण । जिगन-- 
यज्ञ । ज्याग - यज्ञ । ड 


१. सात- मात्ता । जदि - जब । 
२ संधि -मचध्य, मे । सक्ति-मेखि ८ मेषसक्राति । करक लगन 


| “ मेघसन् “ कक लग्त। पश्नवसु - 
पुनवेसु॥ नखित्र -नक्षत्र । ऊंच -श्रेष्ठ, उत्तम। सन्नधघण-शात्र प्त । लखण 
लक्ष्मण ! हु 


है 


सूरजप्रकास [ २१ 


बजि' थाक्त सकछ वार्जित्र' वजे*, कुसम सघण सुरियंदं किया । 
वेखियां: हीज आबे वर्ण", उण दिन तणी अ्रजोधिया ॥ २ 


जन्मोच्छाह 5 वरणनं? " छद॒ श्ररद्ध एराच7 * 


सिगार सोकछ सज्जयं, लखे सची सुलज्जयं | 
इसी” न रभ इदरी*, सभत ग्यांन सुंदरी ॥ ३ 
सगीत नृत्त'* सोहती, मुनेस हस मोहती | 
अनग रग ओआंतुरी, प्रिया नचंत पातुरी ॥ ४ 
कुलीन*” तारि केकय, आणंद मै” अनेकय । 
सुहाग भाग सू भरी'*, अनेक राग उच्चरी ॥ ५ 
इसी" जबाण*' उच्चरै, किलोछ कोकिला करे। 
प्रफुललय** प्रकासय, हसत के हुलासय ॥ ६ 
करत के किलोहछ, महा उछाह मगढ । 
सभे * इसी सहच्चरी , उर वसी** न अच्छरी ॥ ७ 


१ख वर्जि। २ख वाजिन्रा ग घ॒ बाजित्र। हे गःघ बजे। ४ ख. ग॒ सुरीयंद। 
५ ख ग क्षीया। ६ ख वेषीया। ग. वेषीयां। ७ ख.घ वर्ण ।/ ग बणे। ८ ख. 
ग ग्रजोधोया । ८ ख जन्मठछाह | ग जनमउछाह ।। घ. जन्मउच्छाह । १० ख. वर्नन । ग॒ बर्नन। 
घ वर्णत । ११ ग अ्रद्धनाराज । घ श्रधनाराज । १२ ख ईसी । १३ ख ग 
घ यंदरी। १४ ख ग्यान। १५ ख ग घ. नृत्य । १६ ख ग प्रीया। १७ ख 
गघ कुलीण। १८ ख घ समे। ग॒ मे। १६ ख. सुदरी। २० ख गे ईसी। 
२१ ख़ वाणि। ग वाणि। ग वाणि। २२ ख ग॒ घ प्रफूलयं। २३ ख ग घ सभे। 
२४ ख ग॒ घ सहचरी । २५ गे उरबसी । २६ ग श्रछरी । 


२ वाजित्र - वाद्य, वाजा | कुसम -पृष्प, फूल । सघण-वर्षा। सुरियद- इन्द्र । 
वेखिया - देखने पर, देखने से । 


३ सोछ - सोलह । सची - इच्द्राणी । रभ - रम्भा, अप्सरा | इदरी- इद्राणी । 


नूत्त-नृत्य । सुनेंस - सुनीश, महि । हस-आत्मा, जीव | अ्नग - कामदेव । 
श्रातुरी - आतुर । 


५ केकय - कई | सुहाग - सौभाग्य । 
६ बाण-वाणी। उच्चरे - उच्चारण करती है। किलोछ - क्रीडा । हुलासय - हुं । 
किलोहकं - श्रामोद-प्रमोद, कललोल । सहच्चरी - सखी । अच्छरी - श्रप्सरा । 


हा 
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वणाव" सोछ वामरा'), कटठाच्छः बाण कामरा । 
उछाह में उमगय, रचत राग रंगयं॥ ८ 
रमे हसे नरिदर”, मझ्कार राज मिदर । 
करे उछाह सुक्किया'", पचास सातसे' प्रिया ॥ & 
छभा उछाह छुक्‍कय, अनेक दान अप्पय॑ । 
सकाज अस्ट'* सिद्धब, नवे उदार निद्धय ॥ १० 
छत्रप्पती*” उछाह मे, धनेस माल उद्धमे!। 
वेदोगत” विधानय*“, दुजा अनेक दांनय'? ॥ ११ 
वसिस्ठ” आदि ब्रह्मययं, करंत जातक्रमयं *। 
हकहू' कुकम*' हरी, करत छोहँ” केसरी ॥ १२ 
दिपँ उछाह डमर, घमक घोर घुस्घर। 
वर वरं* प्रभा वणी, घर घरं प्रभा घणी॥ १३ 





१ग बणाव। २ ख घ. वामरा। ३ ख. कटाछ। गे घ कटठाछि। ४ ख वाण। 
पर खा घ कामरा। ६ खग॒घ सें। ७ खग घ र्नारदरां। ८5 ख गमककारि। 
६ ख.ग घ सिदरा । १० ख सुकीया | ग सुक्कीया । ध सुक्कि (क्खि)या। 
११५ ख सात्तसे। १२ ख लीया। ग प्रीया। १३ ख. गे घ दृष्ट। १४ ख गे 
घ॒ छत्रपती। १५ ग घ ऊधसं । ख उधर्म । १६ ग बेदोगत । १७ ग विधानेय । 
श्८ ख ग॒ घ. दानय । १६ ख. घ वसिष्ट ।ग वसिष्टठ । २० ख ग जात क्रमय । 
२१५ख ग हलद॥ २२ ख घ कुफुम। रहे ख छेल | ग. प्‌ छेल। २४ ख ग 
घ घूघर । २५ ग॒ बरबरं। 


८ वामरा - वामाके, महिलाके, स्त्रीके । कठाच्छ - कटाक्ष । 
६ भकरार -मध्य। सुक्किया - स्वकीया, पतिसे ही प्रनुराग रखने वाली स्त्री । 
१०. छभा-सभा। उदाह - उत्सव, हपेँ । छुक्कय॑ -तृप्त । श्रप्पय- देता है| 
११ घनेस -कुवेर। माल - घन, दोलत। उद्धम - उपभोग करता है, दानादिमे देता है। 
वेदोगत - वेदोके अनुसार । विधानय - अनुष्ठान, धम-शास्त्रकी श्राज्ञा, विधान । 
दुजा - द्विजो, ब्राह्मणों । दानय -दान । 
१२ ब्रह्मयं -ब्राह्मयण। करत - करते हैं। जातक्रमय - जातकर्मंनामक सस्कार जो बालकके 
जन्मके समय किया जाता है । 


१३. घमक-घोर - घ्वनि विशेष | प्रभ्ा-शोभा। 


सूरजप्रकास [ २३ 


डहंत केलि डालय, उपत्ति) बंद्रवालय | 
बहुत दुदभ वर्यो, जपंत देव जेजयं ॥ १४ 
किसू वखाण' कीजिये, लहै न पार लीजिये”। 
इकछा सहाय अमरे', व्रिलोकनाथ ओऔतरे"॥ १५ 
दुह्य *-- राम लखण”' सत्रधण' * भरथ, सूरज वस सिगार । 
एक अस चत्र व्‌" अवधि, ऐ चत्रधा'* अवतार ॥ १६ 
उच्छुब'  वर्ध!” अ्रजोधिया, प्रभु दरसण '* परमाणि । 
चंद्र देखि सामद्र!* चढ़े, जछ राका निस जाणि ॥ १७ 
वीता " इम” केइक वरस, अति आणद अवधेस । 
ऊगमण* रवि रूप अग, वर्ण * कुवर ससप्ति वेस  ॥ १८ 
लघु लघु सर कर धतक * लघु, लघु वय  बाक॒क लार। 
रांमति सरज्‌ तटि रसे, कीढछा ” राजकुमार ॥ १६ 


१ ख़ग॒धघ उपत। २ ख वद्रवालय। ३ ख चजत। ४ ग वय। ४५ ग बखांण। 
६ ख ग फीजीये । ७ ख ग लीजीये । ८५ ख अभ्रमरे। ख ग श्रमरे। € ख. 
ग. श्रोतरे। १० ख दृह। ग घ दोहा। ११ ख. लखमन। १२ ख, गे घ. सत्रधन। 
१३ ख ग॒ घ सूरिज। १४ ग. बपष। १५ ग१ घाम। १६ ख. उछव । गे. उत्छव । 
घ. उच्छच । १७ ग. वबं। १८ ग घ दरसणि। १६ ख. गे सामद। घ सामेंद | 
२० ख घीवा।ग बीता। २१ ग ईम। २२ ख उगमणे। ग. घ ऊग्रसणे। २३ ख 
गे. वणे । घ बणे। र४ गे बेस । २५ ख. ग घ घनुक । २६ गे. बय । 
२ ख क्रीडा।ग घ. कीला । 


१४ उपति-शथ्ोमा देती है। बंद्रवालय - वदनवार । जपत - उच्चारण करते हैं । 
जैजयं - जय जय । 


१५ फिसू “क्या, कंसे। वर्खांण -वर्शान। इब्छा-पृथ्वी। श्रमर - देवता। श्रौतरे- 
अवतार लिया। 


छ 


९६ लखण - लक्ष्मण । सन्नघण - झन्रुघ्त +। सिगार - (ऋछगप्र) शोभा। चत्र -चार। 
वप - वपु, शरीर । चत्रधा-चार प्रकार के । 


१७, उच्छेव - उत्सव । सामद्र - समूद्र । राका - पूर्णिमा, पूरिमाकी रात्रि। निस - 
रात्रि | 


१८ इस - इस प्रकार। ससि-शिक्षु। वेस-आयु, उम्र । 
१६. सर-वाण, तीर। कर-हाथ। घनक - धनुष । घय-आयु। लार-पीछे। 
रामति - खेल । कीछा - क्रीडा । 


कि | 


जी 
ध धर हक 
3५ ८ 
है के अली | 
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गाथा- अवधिपुरी आणद, दसरथ ग्रेह गाधिसुत जिण दिन । 
निज सुत लेयण नरचदं, विस्वामित्र' श्रावियौं मुनिवर ॥| २० 
विधवत'* वेद विधांन', दडब्रत” करे करे परदछिणा । 
सक्ति' नूप बह" सनमान  ,ग्रासण समपि जोड़ कर अखे ' ॥२१ 


राजा दसरथ वाक्य" 3 विस्वामित्र* * री स्तुति 
छन्द नाराच 


भलोस* आज मुंझ भाग”, आप ग्रेह आविया | 
दरस्स** तो रघृू” दिलीप, पुन्यहुत”" पाविया । 
कहौ मुनिद्र काज केण* *, आगिया सु कीजिये | 
करी“ तुरी'* क देस कोस  *, लछी  * भोमि लीजिये ॥ २२ 
वदेः मुनेस जेण वार, देखि भूप वीनती'*। 
मख सहाय काज मेलि*', पुत्र तो रघुपती/" ॥ २३ 


१ ख विश्वामित्र । ग विसवासित्र । ध विसवासित्र । २ ख आवोयो । ग श्रावीयो । 
३ग मसुनिवर | ४ंग विघवत । ५ग बेद। ६ गम. बिघान। ७ गे बडक़्त। 
८ घ. सक्र। &£ख ग घ. नूप । १० ख वहो । ग घ वहौ। श११ख ग. 
घ सनसान। १२ ख ग घ श्रण्ये / १३ ख़ घ वाक्य । ग बाक्य। १४ख घ. 
विद्वासित्र । गे विस्वासिन्न । १५ ख. ग. नाराज ॥। १६ गे घ. भलौस । 
१७ ख सुझक। ग॒धघ सूक। १८ ख. ग श्रावीया। १६ ख दरख्य । ग. दरस। 
२० ख ग घ॒ उघं। २१ ग पुच्या। २२ ख ग पावीया। २३ ख. मुनींद्र। ग- 
घ मुन्यद्र। श४ ख गे घ केणि। २५ ख ग झागीया। २६ ख ग. कीजिये। 
२७ घ फरो । र८ुघ तुरो। २६ ख कौस। ३० ख ग लछि। घ॒ लच्छि। 
३१ ग॒ लीजीये । ३२ गे व्द । ३३ गे जेणवार । ३४ ग बेखि । घ॒ वेखि। 
३२५ ग॒ बीनती । ३२६ ख ग घ मेल्हि। ३७ ख ग घ॒ रघुपती। 





२० ग्रेह-घर। गाघिसुत - विग्वामित्र । नरचंद - नरेंद्र, राजा । 

२१ परदरछिणा - प्रदक्षिणा, परिक्रमा । वह - वहुत । जोड़ कर - कर-वद्ध होकर । 
अखे - कहता है । 

२२. भलोंस श्राज सूक-भाग -मेरा आज प्रहोभाग्य है। दरस्स - दरंन । कांज - कार्य । 


फेण - किस । झागिया -श्राज्ा। करी - हाथी । ठुरी - घोडा । कौस - खजाना । 
लछी - लक्ष्मी । भोमि - भूमि । 


२३ वर्दे- कहते हैं। मुनेस- सुनीश, महपि | जेण वार - जिस समय । भसर्ख - यज्ञ । 


सूरजप्रकास [ २५ 


राजोदाच" 


रटे नपेस' हो” रिखेस, आप एह" उच्चरी। 

पयस रांम नीर - पेखि, पेखि मीन ज्यां पुरी ॥ र४ 
रचे चितामणी सु हार, कठि रक कीजिये । 

पल पल विलोकि'* पुत्र, जेण भाति जीजियेः। 

यतो न भेद जाणिये* ह, ज्याग सैण दूजण । 
सधाण-वांण जाण एन?", ताण ऐ'' सरासण ॥ २५ 
कराछ देस. राकसा, कुमार" ऐन मोकत्ू । 
जिग”” सहाय काज जै, चत्रुग' “साजि' मै! चलू। 
विस्वामित्रेस'" एण " वात, कोपियो'* भयकरा | 

गिरा तरा सरा गभीर, धुज्जवे” विसुधरा' ॥ २६ 
रोमच श्रगः धोम रूप, ब्रह्मा तेज मे वर्ण। 
जटास* * छमंटा*  जडागि, आ्राग* नेत्र ऊफणे* । 
वसिस्ठ भश्राय जेण वार, ग्यान कीध धृ-मती। 

दईव सेस तूभक नंद, भे न कोइ सभृपती ॥ २७ 

१ गे. राजोवाच। २खगघ नरेस । ३ेखगघ है। ४ख़गघ मेह। 
५ खग घ ज्यों। ६ ख ग कीजीये। ७ग बिलोकि। ८ ख ग जीजीये। 
६ खगघ जाणये। १० ख गघ येवन। ११ ख ग घ ये। १२ ग. क॒मार। 
१३ ख जिसज | १४ ख. चतुरग । ग.घ चतुग। १५ ख ग घ साक्ति। १६ ख ग 
घहू। १७ ख विद्वामित्रेण । ग॒ बिस्वार्ित्रेस । घ. विस्वामित्रेत॥ १८ ख़ एस। 


१६ ख कोपीयो। २० ख.ग व घूजकेवि)॥ २१ ख ग विसघरा। २१२ ख ग घ. जठा। 
२३ ख. गे. घ. छ॒ुठा छुठ। ९४ ख ग घ श्रागि+७। २५ ख गे घ. ऊफणे । 


२४ रिखेस- ऋषीश मह॒षि। एह-यह। पयस - दूध । पेखि- देख कर | सीन - 
मछली । 

२५ कठि - कठ में । 'रक - गरीब, निर्घम । विलोकि - देख कर ।_ जैण - जिस । ज्याग- 
यज्ञ | सेण - हितेपी । दूजण्णं - द्विज, ब्राह्मण । सघाण-बाण - धनुष पर तीर चढानेकी 
क्रिया । ए- यह । सरासण - घनुष । 

२६ मोकढू - भेजू। जिग-यज्ञ । काज -लिये। चनत्रुग- चतुरगिणी सेना। एण>- 
इस । गिरा - पर्वतो, तरा-वृक्षो । सरा- तालाबों । विसुधरा - वसुन्धरा, पृथ्वी । 

२७ रोमच - रोमाच । घोम - श्रग्नि । जटास - रुद्र, महादेव । छमठा - श्रागकी लपट । 
जडागि - जटाकी श्रग्नि | दईव - देव। सेंस - शेष, लक्ष्मण | तुझ - तेरा । नद - पुत्र । 


२६ ] सूरजप्रकास 


कराकछ और मुनिद्र कोइ, भाखसी' बुरा भलौं। 
अहिदर रामचद्र. ऐ, मुनिद्र साथ मोकढ्ीों॥ २८ 
दुहो - तदि नप पग वदि सुनितणा, क्रोधज छिमा कराय । 
साथ दिया लछमण"” सहित", रछ्या कजि'” रघुराय ।। २६ 
गाथा- विध वलमीक विधान, रचि सखेप कहू गुण राघव। 
अ्रनड - मेर उनमांन, मेरह जेम प्रिथी दत मभत्ठी ! ॥| ३० 
दुहो- सिव” हणवत नरहर सुकवि, केसव”  साधवदास । 
कहिया जिण विध हू कहू, प्रत”” अनुसार प्रकास ॥ ३१ 
ज्नीरांमचरित्रः छुंद भुजगी 
रिखा) साथि आये दुहूं श्रात रूप॑ । 
भण जत्र चाल्लीस संग्रांम भूप॑ । 
हणे ताड़िका बांण हुता सुबाह । 
व्चे!  म्रछा'“ होय"” मारीच वाहां'* ॥ ३२ 
विस्वामित्रर” ज्याग सोभा वधारी । 
त्रिया रेणपेहूत गोतम्म' तारी । 


१ सख भाषणणी। २ख दूृहा | ग.घ दोहा। ३ ख ग घ. नूप। ४ंग घ बदि। 
५ ख ग.घ साथि । ६ ख.ग दीया । ७ख ग लखभण । 5ग सहित । 
६ ख रछि। ग॒ रत्छि। घ रच्छुक। १० घ. जिग। ११ ख. ग॒ घर मसभलि। 
शशग शिव। १३ केशव । १४ ख ग.घ प्रति। १५ ख गे घ रिषं। १६ ख 
ग. वचे। घ बचे। १७ ख ग घ मूरिछा। १८ ख घ होइ। ग होई। १६ ग बाह। 
२० ख विद्वासित्र । ग. विस्वॉमित्र | घ विस्वामित्र । २१ ख. ग. घ गोतम 








श्८ भाखसी - कहेगा। दुरो- अशुभ, श्रमागलिक । अ्रहिंद्र - भ्रहीन्द्र - शेपनाग, लक्ष्मण । 
मोकढो - भेजिये । 


२६ त्तदि -तब ॥ छिप्ता -क्षमा। रछ्चा- रक्षा । कजि - लिये । 


३० विध - विवि, प्रकार । बलमीक - वाल्मीकि ऋषि । सखेप - सक्षेप | गुण - कीति । 
अनड-मेर - सुमेर पर्देत । मेरह - मेरु पर्वत । प्रियी - पृथ्वी । सब्ठी - मध्य, मे । 
प्रत - प्रति 


4९ 
शर्त 


शा 
न 


रिखा - ऋषि । दुहू - दोनो । मूरछा - मूर्च्छा । 
३३ ज्याग-यन। त्रिया-च्त्री। रेगवहूत -घूलि पर से। 


सूरजप्रकास [ २७ 


पति! ख्रापहू देह पाई पखांण । 
जिका दिव्य देहा' हुई ख्रब्ब जाणे ॥ ३३ 
कुटबा सहेता' हुती नाव कीरं । 
वे पाय' रैगा तरी रंुवीर” । 
मिथल्लेसरे” ज्याग आए समीप । 
दुवा' भूषप आए" मिक्के सात दीप ॥ ३४ 
उठे बाण देतेस लकेस आया 
मिले देव द्रोही उभे धृतमाया 
इता छत्तघधारी मिले ज्याग श्राया 
छित धूप लागे नहीं छत्नछाया ॥ ३५ 
मिक्के छत्रछ्तां धर्से भीड माचे 
रेणा हीर मोती भड़े रूप” राचे 
श्रोपे -जोति नौलाखहृता अश्रपारा 
तिक * जाण' * साजोत'* रै'* भोमि तारा ।। ३६ 
मुनिद्रेस।. जोगेस कव्वेस मेछा । 
भुजगेस देवेस खब्बेस! भेढछा । 


१ख ग पती। २ ख गघ शक्राप। ३ ख. वेही। ४ ख ग श्रवब। घ श्रब्ब। 
५ खग घ सहेत। ६ ख पाई। ग॒घ पाइ। ७ ख. रघु वीर। ग. रघुबीर | 
८ख ग मिथलेस। “€ ख,.ग घ. दुश् । १० ग- आये। ११ ख रूप। १५ ख 
ग घ. तिके। १३ ख. ग.घ जाणि। (४ ख ग. घ. साजोति। १५ ख ग. घ रा। 
१६ ग. मुनिद्स । १७ ख अवेस। ग॒ स्रवेस। 





३३. पेहूंत-पेरोसे । स्रापह्ू - शापसे । पखाणे - पत्थररूप । ख्रब्ब- सर्व, सब । 
रेड सहेता-सहित। हुती-थी | वढ्ठे - फ़िर। पाय-पाद “चरण । रेणा - धूलि। 
मिथल्लेसरे - राजा जनकके । ज्याग - यज्ञ । दुवा - दूसरे । 


३५, बांण - वाणासुर ८ सहस्नाजु न। देतेस - दैत्य--ईश । लकेस - रावण। छतन्न-घारी - 
राजा। छित- पृथ्वी । 

३६ रेणा-पृथ्वी। जोति-नक्षत्र, तारा, प्रकाश । साजोत - ज्योतिर्मथ, प्रकाशपूर्ण, 
प्रकाशसहित । 


३७ सुनिद्रेस - महर्षि, मुनीश। जोगेस - योगीश। कब्वेस- कवीश। भुजगेस - शेषनाग | 
देवेस - इन्द्र । ख्नव्बेस -स्वे, सव। भेद्ठा - सहित । 


श्८ ] सूरजशत्रकास 


विदेह” प्रतंग्या कहै एम वा्का । 

पुत्री जी वर! सोज ताणे पिनाक ॥ ३७ 
लगे बाणहूं आदों आयौ लकेसू । 

खपे वीस हाथांज घानख खेसू । 

हले हेक राई न को खस्रम्म' होता । 

जती जीव चाले न ज्यू बांम जोतां ॥ ३८ 
तर वाण बादे गयो देखि तासं 
सुराराज भल्‍ले न हलले सरास । 
खसे देत देवा दुवां पाण खूटा 
तरे भूप दूजांत्णा जोम तूटा ॥ ३६ 
जिके वार बोले वडा पात जह 
वडा वंस वाखांण हद वबिहदं 
छुटे अम्नरताधार” श्रप्पार छंद 
चवे वस* वाखाण"” बे भांण चदं ॥ ४० 
जिके वस” दाता हुवा सूर जेता 
तिक ब्रह बोले सुण भूप तेता 
उभे वातरौ पात दाखे श्रह्ांचौ 
खत्री ध्रम्म छाडोी क धघानख*” खाचौ ॥ ४१ 


अमन 


अ्मणकाकी अन्न जात 


स्नान आन, #न्‍न्‍न्‍म 


१ग धिदे! । २ग वांक । ३ ग वबरे। ४ ख. श्रादि। ग॒वादि। घ- बादि। 
५ खग घ शअ्रम । ६ग विद । ७ ख,. गम घ अ्रमृताबार । 
गे घ श्राधार । & ग. बस । १० गे बाखांग। ११ ग बंस। 


८ खसख शअपार। 
१२ ख बऩद। 


ग क्निहु। घ. ब्रिद्द[ं १३ ख ग. प धानंक । 


३७ प्रतग्या-प्रतिज्ञा। वाक -वाणी | पिनाक -- शिव-धनुप । 


जप 


श्राद - श्रादि। खपे-यत्न करके। धाॉनख- घनुप | खेसु - खीचा। सज्रम्म- यत्न। 
जती - सयमी जितेन्द्रिय, तपस्वी, यति । बाम -स्त्री । 


तरे- तब । तास - उसको । सुराराज - इन्द्र । भल्‍ले - पकडा। हलल्‍्ले- हिला । 
सरास - घरासन ८ धनुप । खरे -प्रयत्त किया। पांण-शक्ति। खूढा - समाप्त 
हुश्ना, नप्ठ हुआ । जोस - जोश, शक्ति, बल । 


पात - ऊवि । जहू -जब । वाखांण - यच | 


जहर हे ह॒द-चिह॒ह - श्रपार, श्रसीम । चचे - 
कहते है । भाण -सूर्य । चद-चद्र । 


* ग्रह - विरुद, यश । श्रहांची -शीघ्रता । छाडो - छोडदो । क -या, झथवा । 


सूरजप्रकास | २६ 


सुणे भूप ऐ वात' ऊठे, सतेज । 
अचां पाण कोमंड भाले अजेज । 
तते रोस' टिल्ला करे गेंद तेही । 
जु मस्से न कोमर्डा धू ग्यांन जेही ॥ ४२ 
जके भूष दीसे महासूर जाता 
ग्रोपे नार* जेहा जिरके फेर आ्ाता 
दसा एम राजा जनकेस देखे । 
प्रतग्या धरी आप सो वात पेखे ॥ ४३ 
हुई भोग निब्बीज दाखे हुकम्मं । 
कवारो रही कन्यका लेख क्रम्म)!" । 
सुणे एम बोले जती बाण” साथी । 
कहीजे नहीं राम हूँ ताम काची ॥| ४४ 
ब्रहम्मड"' कोटेंक जो रोमवास । 
स तौ जोवतां जेणि केती सरास । 
एकों राम रौ दास जोरे अपारै। 
धरा सात दीपावती सेस धारे ॥ ४५ 
जोवी दूसरो दास कूरम्म'ः जेहौ। 
इछा सेससूधी धरे पीठ एहौ। 


१ग वात । २ ख. गे. रोसि। ३ ख ग घ. टिला। ४ख ग जुम्म सेन । 
५ ख फौसड। ग. फोदंड। ६ ख घ जिके। ७ख गे घ॒ नारि। ८ठख ग 
घ भोमि। & ख ग. नृवीर ।घ निरवीर। १० ख ग क्रम। ११ ग. बांणि। 
घ वाणि। १२ ख. ब्रहमड। गे छ ब्रहमड। १३ ख. गे क्रम। १४ख ग.घ पीठि। 


४२ श्रचा - हाथ । पांण-वल। कोमड -घनुष। श्रजेज-शीघ्र। मस्से - टससे मस 
होना | घू (प्रूव) स्व । जेही -जैसा | 
४३ नार-नारी, स्त्री । जनकेस - राजा जनक | प्रतंग्या - प्रतिज्ञा। पेखें- देखता है । 
डंडे भोम -भूमि । निब्बीज-वीजशून्य । दाखे - कहता है। जती - यत्ति, लक्ष्मण । 
बांण - वाणी, शब्द । 
४५ प्वहम्मंड- ब्रह्माण्ड ५ जेणि- जिस । सरासं - शर्रासन:, घनुप । घरा- भूमि | 
दीपावती - वह जिस पर द्वीप हो। सेस - शेषनाग । सेससूधी - शेपनाग सहित । 
' ४६. इछा -पृथ्वी। एहौ- ऐसा ॥ 
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पांगे तांणसी राम आराम पावी । 
मिथल्लेस” घानख' वेगौँ मगावी ॥ ४६ 
मख ग्रेह पैठे करे भेंख मल्‍लां । 
हमाला लखां आणियौ नीठ हल्ला 
हरी वाह चमाट जेही चहोडे 
तमांसा ज्यूही' खाचि घावख" तो ॥ ४७ 
सजी तुटते बूव एही सरस्स' । 
पहाडइा सुणी घोर वद्री परस्स 
प्रजा राज आणद पुगी परखा* 
वध देवता कोध फूला वरिक्‍खा'” ॥ ४८ 
कवी'' छुद बोले प्रभू अग्रकारी 
धघणी कठि सीता वरम्माक्त'” धारी 
तेडे दूत अज्जोधिया"* जाय ताम 
रटे बाण" जीता जिंग सीत राम ॥ ४६ 
रटेत! बधाई ब्रवे दासरत्थ । 
उधम्मेस' ओऔधेस धन्चेस अत्थ । 


जन खनन 


7 अन्‍मन्‍न्‍क, ााा 


१सख ग घ सिथलेस । २ख गे घ घानक । ३ ख घेगो । ग घ॒ वेगोौ ॥ 
४ खग श्लाणीायी। ५ग घपाल। ६ख ग जही। घ जहीं। ७ ख घानेष | 
ग धानष। घ घानक । ८ख ग सरस। &€ ख परीषा। ग॒ परिषा। १० ख बरिषा। 
ग वरिषा। ११५ खफवि। १२ख घ. वरमाल। ग वरसमांल। १३ ख ग. अझजोघीया | 


१४ ख वाणि। ग॒ वाणि ।घ वाणि। १५ ख रठेता। १६ ख ग॒धघ उधमेस । 


४६ पाणे - पाशि, हाथ। श्रारास पावौ - चेन रखो । मिथल्लेस - राजा जनक । घानख -- 
घनुप । वेगौ-शीघ्र । 


४७ सखं-यज्ञ । चाल - केस । चमाद - चिमटी | चहोड़े - उखाड देता है । 


डें८, बूब-आवाज, घ्वनि । एही - ऐसी । सरस्स - समान । कीध - की । वरिक्‍खा - 
वर्षा । 


ड£ घणी-पति। फकठि-कठ में । वरम्माछठ - वर-माला | तेड़े - बुलाया । बाण - 
वाणी । जिग - यज्ञ । 


५०. रेत > कहने पर। वधाई-खुशखबर | ब्रवे- कहता है। उधम्मेस - दान 
आदियमे द्रव्य लुटाना । श्रोघेस - राजा दशरथ । घस्नेस - कुबेर । श्रत्थ - अर्थ, घन, द्रव्य । 
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सभे आवकाभूछ जानी सुरंगा । 
चढे दासरत्थं बज राग चगया' ॥ ५० 
हय रत्यथ. गेजूह पायकक हलल्‍्ले। 
इकछा जाणि सामद्र साते उमलले । 
जिके वार" स्रीराम” री जान जोई। 
कहै ओपमा पार पावे न कोई ॥ ५१ 
अवद्धेस/ राजेस जानेपत आया । 
विदेहेस”* साम्हैस आणे वधाया' 
कुवारा विन्है” आय जूहार कीधा 
लगे प्रीत” छाती पिता भीडि* लीोधा ॥ ५२ 
सत्यानद'* नालछेर दीधा समत्थ॑ं । 
हुकम्म'' पिता धारिया!* राम हत्थ 
भरत्थ** सत्रंघणा सेस सुभेवे । 
तजिएहै अ्रात नाछेर वर्दे* सत्रेवे ॥५३ 


१ ख बगा। २ग बार। ३ खग घ श्रीरांम। ४ ख शअ्रवधेस। ग घ॒ श्रवःथेस । 
धूग बिदेहेह। ६ ग. बधाया। ७ख घ बिन्हे। 5 ख ग घ. प्रीति। & ख. भीड़। 
१० ख ग सत्याणद। ११ ख. गे हुफकूम। १२ ख- गे घारीया। १३ ख ग. भरथं। 
१४ ख. वादे । ग॒ बादे । घ वादे । 


प््० 


५१ 


भर. 


भरे 


आवद्ठाकूछ - सुसज्जित, पूर्ण सजा-धजा हुआ । जानी - बराती । सुरंगा - सुदर । 
चगा - श्रेष्ठ । 
हय - घोडा । गैजूह - हस्ती दल । पायक्क - पैदल । जाणि - मानो। उभल्ले- 


मर्यादासे बाहर हुआ हो, उमडे हुए हो। जान - बरात । जोई - देखी । श्ोपसा -- 
उपमा । 


अवद्ध स - भ्रयोध्यापति, दशरथ । राजेस- राजा । जांनेस-वरात । विवेहेस - 
राजा जनक । साम्हैस-सम्मुख । श्राणे -आकर । वधाया - स्वागत फिया । 
बिन्‍्हे - दोनो । जूहार - भ्रभिवादन | कीघधा - किये । लीधा-लिए। ., 


सत्यानद - राजा जनकके कुल-पुरोहित । समत्य- समर्थ । भरत्य - भरत । सन्नचणा - 
शत्रु घ्त । सेस - लक्ष्मण । 
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वर' बेहडा वादों सोभा वणाई । 
बे. तोरणा रंग साई वधाई। 
रचे कुम सोब्रन्न थभा शभरेह। 
वर्ण आद्रवे वस' सोब्रन्न वेह” ॥ ५४ 
चहूं भ्रात चौरी चढे नेह चगा। 
उचारे दुजा देव वाणी उम्रगा । 
ज्वाा होम आहूति सीची सजग्गी । 
लखें वेद" बांणी"' बघेवाद'” लग्गी ॥ ५४५ 
वर चत्र'* धाए रचे पत्तिक्रत्ता । 
सिया' ' मडवी “उरमिक्ा'  सत्यक्रत्ता । 
विधं * वेद” मन्नादि कीधा विवाह  । 
ग्रखे जोड* ख्रव्वेत  दाखे उछाह ॥ ५६ 


१ग१ बर। २ ग बादि। ३ेग वणाई। ४ ग बदे। ५ ख सोब्नन। ग. सोब व । 
घ सोकब्नंन। ६ ग. बस। ७ग बेह। ८5ख घ वाणी। € ख.ग॒ सजगी | 
१० ग बेद। ११५ ख घ वाणी । १२९ ख घ वदेवाद | ग बदेवाद | १३ ख 
ग. लगी। १४ ख ग. घ वर्ण । १५ ख चक्र | घ क्षत्र। १६ ख. गे श्रीया । 
घ क्षिया। १७ घ माडवी। १८ ख ग. उ्ंला ।घ उसेला। १६ ग. घ॒ सत्यकृता | 
२० ग विघं। २१ ग- वेद। र२शग विवाह। २३१ख़ ग घ जाड़। २४ ख श्रवेस। 
ग श्रबेस । घ स्रत्वेस । 


५४ वेहडा-शिर पर जलसे भरा रखा जाने वाला जल-पात्रके ऊपर दूसरा जल-पात्र । 
तोरणा - विवाह अवसर पर कन्याके पिताके मवनके मुख्य द्वार पर लगाया जाने वाला 
काप्ठकी खपच्चियोका बना एक मागलिक उपकररा जिस पर काप्ठकी वनी चिडियाए 
श्रधवा तोते बने होते हे । यह रग विरगे रगोंसे सुसज्जित किया जाता है। विवाहके समय 
वरात लेकर दूल्हा जब कनन्‍्याके पिताके घर आता है तब मुख्य द्वार इस तोरणको 
वृक्षादिकी हरी टहनी ने स्पर्श करता है। कु भ- जल-पात्र, कलश। सोक्नन्न - स्वर्ण, 
सोना । वेह - विवाह-मडपके चारो घोर सोने, चादी अथवा मिट्टी के रखे जाने वाले 
कलश या वर्तन । चौंरी - विवाह मडपका यज्ञ-कृण्ड । 

५६ सिया-सीता | मंडवी - राजा जनकके भाई कृशघध्वजकी कन्या जो भरतको ब्याही 
गई थी, माडवी । उरमिला - सीताकी छोटी बहिन जो लक्ष्मण को व्याही गई थी, 
उमिला। सत्यक्रतत्ता - राजा जनकके भाई कुशध्वजकी कन्यो जो शन्नुघ्तको व्याही गई 


थी, श्रतकीति । कीघा - किए | श्रखे - भ्रक्षष । जोड - जोडी । ख्रब्बेस - (सर्वे +- 
ईडश) “८ सर्वेश । दाखे - कहते हैं । 
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कवी क्रीत दाखे जिता रोर कापे । 
अनेकां कुमेरा जिता माल आपे! । 
अप डायजे भूप अन्नेक -अत्थं । 
राजा ओऔधि पथ चढ़े दासरत्थ ॥ ५७ 
जर्कँ वाररी ओऔधि सोभा जगांणी 
त्रहम" सारदा होतः जाये वखाणो' । 
जनकेस * बोले" बढ जान आए । 
उठे धोम रूपी दु्जाराय' आए ॥ श८ 
चखा भाक्र तूटे मुखा भाछ चडा । 
परस्सो फरस्सी भ्रमावे प्रचडा । 
वदे रामह रांम वायक"* विक्ख"' । 
तिके रामरा बांग जांणे सतिक्ख"” ॥ ५६ 
जुनौ*" भांजि कोमड ते भूप जीता । 
'सुरा' मोड" बागौ जता * व्याहि' सीता। 


१ ख श्रोपे। २ ग घ. श्राप। ३ ख ग. रथ। ४ ख गघ जिके। ५ ग बाररी। 
६ खग जोति। घ ज्योति। ७ग ब्रह्मा। घ. ब्रह्मा। ८ख हून। गन घ हून। 
६ ग. बषाणी। १० ख जनवेस। ११ ख. बोले। घ बोले। १२ख घ बले। 
१्३ग घ जाए। १४ ख गघ दुरजाराज। १५ ख घ. घांयकक्‍क | ग. बायक्क । १६ ख 
विष्य। ग॒ विष्य।घ विष्ष। १७ ख ग. घ॒ सतिष्य। १८ ख गे जूनो। घ॒ जूनो। 
१६ ख. घ सुरां । ग. सरा। २० ग॒ घ.सौड़ा २१ ख घ वागा। २२ ख गघ 
जतू । २३ ग ब्याहि। 


४७ क्रोत-कीति। रोर - निर्धनता, दारिद्रथ। कापे - नाश करते है। क्ुमेरा- कुवेरो । 
श्रापे - देते है। श्रपे - देता है। डायज - दहेजमे । श्रन्नेक - अनेक । श्रत्य - भ्र्थ, 
धन | श्रौधि - अयोध्या । 

५८ जके- जिस । वाररी - समयकी। जनकेस - राजा जनक । धोम - भ्रग्ति, आग । 
दुजाराय - परशुराम । 

४६. चखा -नेत्रो । भाक - ज्वाला, अग्ति। घंडा-भयकर । परस्सों- परशुराम । 
फरस्सी - परशु । भ्रसावे - घुमाते हैं। वे - कहते है। घायक - वाक्य। चिक्‍्ख - 
विष । सत्तिक्ख -अ्रति तीक्ष्ण । 

६० जुनौ - पुराना, प्राचीन । भाजि- तोड कर। कफोसंड - कोदण्ड, घनुप । मोड - 
मौर। बागोौ - पहनावा, पोशाक | 
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मुखे वास श्रावे अजे दूध मारा। 

धुब खेल दीठा नहीं फूलधारा ॥ ६० 
ज तू राम वात्वक्क' मोनू न जाणे । 

पिता ताहरी सूज” आछे पिछाण 
पिता ताहरो माहरो साच पायी 
इसी पावसी तृज' झौ जोग आयौ” ॥ ६१ 
खत्री मार इकक्‍कीस मै वार खोए! ” 
जिके देव नागा नरां खेल जोए”!' 
लगाऊ सुरा वायका चोट लागे 
जती बोलियौ** क्रोध पावक्‍क जागे ॥ ६२ 
इछा? खन्रिया आप लीघी अछेहा 
जरे जोध हृता नहीं राम जेंहा 
खारा वैण बोले किसू माण खोबोौ 
जुड़े आज बवीसमी वार” जोवो ॥ ६३ 
जती दोय”' जूटे इसी राय जांण । 

प्रिथीनाथ कीघौ विना “ जोड-पाणे '* । 


असल अन्‍न्‍न्‍मक 


असम नी जय 


१ ख घूवे।ग धबे।घ घुबे। २ ख बालक | ग. बाल्लक | ३े ख सुझक। ग घ सूक | 
४ ग घ. ताहें। ५ख ग॒घ यसौ। ६ खग तृज। ७ ख घ श्रायो। ८ख 
ग॒ध बार। & ख ग घ. मसारि। १०ख पाऐ। ग पोऐ। ११ ख ग. जोऐ। 
१२५ ख वबोलीयो । ग बोलीयो। १३ ग.घ यला। १४ ख ग पत्नरीया। १४ ग बार। 
१६ ख घ जोइ। १७ ख् घ. घिनो । ग॒ बिनोौ। १८ ख ग॒ घ जोडि। 


६० घुे- श्र व, निरुचय ही, क्रोधवमि होता हुआ । फूलघारा - तलवारो, शस्त्रो । 


६१ ताहरो -तेरा। पिछाणे - जानता है। माहरो - मेरा । श्रौ - यह । जोग - भ्रवसर, 
मौका । 


६२ जती - लक्ष्मण । पाववक - श्रग्ति, श्राग । 


६३ इक्ता -पृथ्वी। जरे-जब। जोघ-योदा। हूंता-थे। जेहा-जैसे। खारा- 


कंटु। बेण - वचन | साण -मान, प्रतिष्ठा । ख़ोबौ- नाश करते हो। वार- 
समय । जोवौ - देखो । 


५४ बिना - विनय । जोड -पांण - हाथ जोडे हुए । 


सूरजप्रकास [ ३५ 


विनां कीजतां ब्रहम"” राजा वकारे' । 

धरा तृज* ही डीकरां ग्रब्ब! धारे ॥ ६४ 

गिण तुच्छ* मात्रे' पुरा ग्रव्व” मोड । 

तिके खेचि भूतेस कोमंड तोड़े । 

तरा* राम बोले इसौ”" वैण तीजौ ।. 

खिमा भूप बोलीजता काइ'' खीजो ॥ ६५ 

ग्वध्घेस' राजा प्रभू श्रम” असी । 

वडी रीत चाले सदा भांण-वसी' । 

लड़े काछ चाढां गहे वाद लागे। 

उभे हाथ जोड़े गऊ विप्र'" आगे ॥ ६६ 

वडा'* वंसरी'" रीत** राजा विचार" । 

जिके वासते ब्रह्म” तो वेण जारे। 

मसहासूर धानख धानंख मेढछौ । 

भली भात हुता** पछे? लोह भेछठो ॥ ६७ 

हरी मेल" घानख"** घानख हाथे । 

सकौ*' पाण खेचे” लियौ*" हेक साथे । 
१ ख. ब्रह्म । ग घ. ब्रह्म | २गघ बफारं। ३ ख.घ तु ग तुक। ४ख 
गे ग्रछझ। ५४५खग तुछ। ६ग सोते। ७ ख ग्रव। ग ग्रव। ८ग घ गोडे। 
8 खगघ तरं। १० ख गघ यसो। ११ ख गे घ. काय। १२ ख. श्रव घेस। 
ग॒ घ. अवधेस । १३ ख ग पअ्रम। घ प्रस्त । १४ग बसी । १५ ख घ चादि। 
ग बादि। १६ ग बिप्र। १७ गे. बडा । श्ण्ग बस। (१६९ ग. रीत्ति । 
२० ग. वबिचारे। २१ग.घ ब्रह्म”। २२ ख गे घ भली भाति। २३ख ग घ पछौ। 


२४४ ख ग. घ सेलि। २५ ग घ घानक । ख धानक । २६ ख ग॒ घ. सको। 
२७ ख. खेचे ॥ २८ ख. ग. लीयौ । 


६४ डीकरा -पुत्रो | ग्रब्ब - गर्व । 

६५ भूतेस- महादेव । फोमंड - कोदण्ड, घनुष । तरा-तब । इसौ- ऐसा । बवैण - 
वचन । खिसा - क्षमा । काइ - क्यो । खीजो - कोप करते हो । 

६६ प्रंम-घर्म। भांणज़सी -सूर्यवशी । काछ-चाह्लां - युद्धे । उसे - दोनो। गऊ- 
गौ, गाय । विप्र-ब्राह्मण । आगे - अ्रगाडी । 

६७ जिफ - जिस। वासते -लिए। ब्रह्म-ब्राह्मण। वेण - वचन। जारे- सहन किये। 
घानख - घनुप । 
सको - सब । पाण - पारि, हाथ, शक्ति, बल । 


बन 
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मदोमत्त हाथी हुवे! हीण महू । 
जिसो रेणकापुत्र  दीसंत जहेँ ॥ ६८ 
दुजाराज ज्यारा धरे ध्यांन देखें । 
प्रभू सच्चिदानंद ख्रीरांम पेखे । 
दुर्ज' दीन हू आसरीवाद दीबौ । 
क्रमानाथ' वदे विद्य ब्रह्म कीबों ॥ ६९ 
इसा” रांमरौ ग्रब्व” हेला उतारे । 
पिता साथि छे* ओऔधि सांमा'" पधारे । 
मिले रग उच्छाह”” आणद'” मेव्ठा 
भर्ण नृत्य संगीतके नूत्त चेंढा ॥७० 
वरं* नारिके कृभ नीला वदाबे' 
गिरा प्रेम बोले हसे प्रेम गावे । 
धजा"” तोरणा सोहिय धांमधामं । 
रठी रंग वाधाय जे सीत रांमें ॥ ७१ 
साईवान चिग्गा"” जरी तार सोहै 
मसडे भालरी मोतियां हंस मोहै!* । 
१सख हुवों। २ खग मद। घ भद्ं। मे ख़ घ. जहूं। ग ददहू। ४ ख़.ग 
घ सच्चतानंद । ५ ख गम, घ घर | ६ ख. गं. घ॑ क्रिपानगाथ। ७ खग घ. यसा ॥ 
८ ग ग्रव। € ख़भ॒ घ छल्ुें। १० ख ग. घ. सांम्हा। ११ ख. उछाह। ग उत्दाह। 
१२ ख प्रानंद । १३१ ख ग॒घ ग्रीत॥ १४ ख गम. घ. नृत्य । १५ गे बर। 
१६ ख. ग. घ. वदावं। १७ ख गे घ. घजं। १८ ख. ग. चिगां। १६ ख गे घन 
मडे मोतिया कालरी हंस मोहे । 


नन. 


६८ मदोमत्त - मदोन्‍्मत्त। महँ-मद। रंणकापुत्र - परशुराम। दीसत- दिखाई देता है । 
जहूँ > जब । 
६६. दुजाराज -हिजराज । ज्यारा-जिनके । पेखें-देखते हैं । दुज॑ - परशुराम । 
झसरोवाद - आज्ीर्वाद । दीधौ- दिया । कीघी - किया । 
७० प्रव्वय-गर्वे। हेला-क्रीडा, लीला। श्रौधि -अ्रयोध्या । सांसा- सम्मुख, सामने । 
नृत्त- नाच । 
७१ वरं-श्रेपष्ठा । कुभ-कलश, घट | बंदावे- वदना कराना । गिरा -वाणी। 
घजा - ब्वजाएँ * सोहिय॑ - शोभा देती हैं। घांम-धांम - भवन-भवन । रबी - झानद, 
हें । रंग - प्रेम । 
७२ साईवांन - मकानका छज्जा, छाजन, साइवान । चिग्गाँ - वाँस वा सरकडोकी तीलियोंसे 
बना हुआ फमरीदार परदा, चिक, चिलमन | 


सूरजप्रकास 


जडी हीर पतन्नां नगां हेम जाछी । 
सभी चित्र कोरीगरां चित्रसाढछी ॥| ७२ 
तई नेर ओछाडियो' हेम तारां । 
हुवा भाण उद्दोत जाणे हजारां । 
सभे गायणी सोछ खिगारोँ साजा । 
वजाबे॑ छहै! तीस आणद वाजा ॥ ७३ 
छहैे तीस ही आभ्रणां घारि साज । 
लखे रूप मैणगना रूप लाजे। 
सभा राम आमास रभा सराहै । 
चिता सारदा जास तालीम चाहै ॥| ७४ 
भिदे जाल्टियां' रूप सोभा भव्ठक्की' । 
वण वीजछी जाण आभे वलठक्की' । 
मदोमत्त गौखा चढ़ी हंस मोहै । 
सी इंदरा भिंदरां जाण" सोहै ॥ ७५ 
हरी केसरी बोछ'” कुकू" हल्ल,दं । 
जठे मोतिया धार बूठे जछूद"* । 


[ ३७ 


१ ख ग श्रोद्ाडीयो। २ ख घ. शूगार । ग. श्ुगार। ३ ख घ छहतीस। ४ ख. 


गे. ध, छाजे। 
ग॒ वल्‍लकी । 


५ ख ग.घ चित। ६ ख ग जालीयाँ। ७ ग भलकी। 
& ख ग घन. जाणि। 
१२ ख. गे जल्लद। 


७२ हीर-हीरा । हेप - स्वर्ण, सोना 7 
७३. तई-वह। नर-नगर। जाणे- मानों । भरायणी - याने वाली । 
७४ शाजश्नणां - आभरणी | सेणगना - कामदेवकी स्त्री, रति। रांस - श्राराम। श्रामास - 


श्राचास, भवन । रभा-अप्सरा। सराहें - प्रशसा करती है । जास - जिसकी । 
तालीम - शिक्षा । 


७५, सोभा -काति, दीप्ति । भव्ठक्‍्की - चमकी, दमकी । जांण - मानो, जैसे । श्रा्भ - 
आकादक्षमे। बकपकी - चमकी, दमकी। मदोसत्त - मदोन्‍्मत्त। हस -प्राण। मोहै- 


मोहित करती है । सची - इच्धाणी । इृदरां- इच्द्रके। मिदरा - मदिरोंमे । 
७६ बोछ - रगमे डुवोनेकी क्रिया या डुवोना । बूठे - वरसता है । जकहं - वादल । 


८्ख, 


९० खगघ छोल। ११ ख गघ, कूक । 


ड्ु 
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इसा रंग उच्छाहमू राम आया । 
बधे मात कौसल्य आए वधाया ॥| ७६ 
सुमंत्रा' अने केकई मात साईं। 
भली भात* वध्धाविया च्यार भाई । 
वहु* च्यार' पगगां लगे जेण वारे। 
सुमत्रा/ अने केकई कोसल्यारे ॥ ७७ 
हसे दीध आसीस ओआराणंद हुती । 
अखे - भाग सोभाग हो पुत्रवती । 
जुवा खेल जीता हथोह॒त्थ जूटा । 
खुभ॑ छेहडा"*" तेहड़ा तांम खूटा ॥ ७5 
जडाऊ नगां मिदरां हेम जाछी ।! 
सभी सेज साहेलियां चित्रसाछी । 
वर्ण ऊजछी सेज एहो विराज'" । 
लखे खीर सामदरा फेण लाजे ॥ ७६ 
जगाजोत" हीरा मणी दीप जग्गेः । 
लखा भात'* तो गध सामीर लग्गे । 


१सख ग उछाह। २ खग सुम्यज्ना। घ सुस्यता। ३ ख ग.घ भांति। ४ ख 
वधावीया । ग॒ बधावीया । घ वद्धाविया। ५ग॒ घ वहू। ६ ख गघ च्यारि। 
७ ख.ग॒ घ सुमित्रा। ८५ख ग.घ कोसला। €ग हथोहय। १० घ नेहड़ा। 
११ ग बिराज । १२खग घ्जोति। १३ ख जगे। १४ ख ग घ भांति। 


७ 


७छ5« 


७६ 


श्रने - और । वष्धाविया - स्वागत किया । वहू -वधु। जेण - जिस | वारे - समय | 


श्रखे-भाग - अ्रक्षय-भाग । जुवा - विवाहके पदचात्‌ दूल्हा व दुलहिनको जुवाका खेल 
खिलाया जाता है जिसमे छादछमें से कौडी, मुद्रिका व छुह्ारा आ्रादि डाल कर उन्हे 
मुद्रिका तलाश करनेको कहा जाता है । छेहड़ा - दूल्हा दुलहिनका गठ-वधन | तेहड़ा - 
वेसे । तांस - उनके | खूटा - छूटे । ः 


सर्क- तैयार करती है, तैयार करते हैं। सेज - शय्या, पलग । साहेलिया - सखियाँ 
चित्रसाछ्वी - चित्रश्ञाला । विराजें -थोभा देती है । 


« सामीर - समीर, हवा, पवन । 
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चियारे वसे मदरां अात च्यारे। 
प्रिया* च्यार' आए जढे हेत प्यारै || ८० 
लछी रूप सीता प्रभू राम लीला । 
कवीपुत्र दाखे॑ नहीं जेण कीला । 
अगे बारढममीका जिसा गाय आया । 
गु्णां तास सपेखि नूदोख” गाया ॥ ८१ 
किसा दीह आणद - विज्ञोद कीधा 
लहै भूप आग्या”" वनोवास लीधा 
जती" * राम साथ सिया”” बाम '* जोड़े । 
तिका नाम लेतां अघा ओोघ तोड़े ॥ ८5२ 
मुकट्टा!! जटां बाधिया हस मोहै 
सुतभूप. सन्‍्यासियां रूप सोहै। 
राजा देवलोक॑ वसे दासरत्थ । 
क्रपानाथ * ऐसा सुणे भेद कत्थ ॥ 5८३ 
लहे ग्यान राजां वडा रीति लीघधी | 
क्रिया वेद!” माह कही जेम कीधी । 


१ खग चीयारे। २ख ग. प्रीया। ३ ख ग घ. च्यारि। ४ ख ग. घ. फीला । 
५ सख श्राग। ६ ख घ. वालसीका। ७ खग॒ घ नुदोष। ८ ख.ग॒ घ॒ किता। 
९ ख ग, श्रग्या । १० स जति। ११ ख ग श्रीया। घ श्रिया। १२ ग बास। 
१३ ख गे मुकठा। १४ गे घ कृपानाथ। १५ गे बेद। 


झ० चखियारे - चारो॥। 

८१ लछी - लक्ष्मी । दाख - कहते है। जेण - जिस। फीला - कीडा | श्रग - पहिले । 
गुणा - यश, कीति, वणणन करता हु । तास- उस । सपेखि - सम्प्रेक्ष्य, देख कर । 
नूदोख - निर्दोष । 

८४२. पश्राणद-विज्ञोद - आनद-विनोद । फीधा - किये। चनोवास - वनवास । लीधा - लिये। 
जती - लक्ष्मण । बास - वाम ८ वामा ८ स्त्री, पत्नी । जोड़े - साथ। श्रघा - पापो। 
ओघ - समूह । तोड़े - नाश करता है । 

८डे हस-प्राण, मन । सोहे - शोभा देता है । फत्य - कथा, वृत्तात । 

८४ लीधी - लो । क्रिया - अन्त्येष्टि सस्कार । जेम - जैसे । कीघी - की । 


रे ई 
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भरत्थ. विदा' कीघ दे सीख भारी । 
धरा चित्रकोटां' वर्सों चापधारी ॥ पढें 
हले चित्रकोटा तजे तांम हैला । 
विचे* व्याध' आए मिले जेण वेढा । 
हलाबोछ क्रोधाठठ देतेस हच्छा । 
अणी सूछमे वाधिया" वाघ' अच्छ | ॥ 5५ 
चखा चोकछ में रगौ? कोदड”* चाढे । 
कसे वबांण हेकौ बहै प्रांण काढ़े । 
तजे राकसी देह” उ्है दिव्यतास । 
बघे देवलोक किया जेण”* तास ॥ 5६ 
वना!* दंडकारा विचे" पचवदट्टी'” । 
जठे धार गोदावरी आय जट्टीः 
तढठे!* ज्रिग्ग” सारे भरे मारि तारे 
धुरा तात अग्या तणों नेम धारे ॥| ८5७ 
हजारां दसां हाथिया' पाण हाली । 
कराछठी महा. राकसी घोर काढछी । 


अय अमन 


१ग विदा। २ख गन्घ घुरा! ३ ख.ग घ. चित्रकोटां। ४ गे बसे। श्ग बिचे। 
६ ख,ग घ व्याघधि। ७ ख. ग हुछे । 5८ ख घ. वेघिया। ग॒ बेघिया। ६ ग. वाघ। 
१० ख गे अ्छं?! ११ ख ग.घ राम। १२ ख.ग॒ घ फोसंड। १३ ख देहके। 
ग. देहक्के । (४ ख.ग घ. जेणि। १५ ख.घ वन। ग बन । १६ ख. घ विच। 
ग विचे। १७ ग॒ पचवचटी। श्य ग जटी। १६ ख. ग. जठे। २० ख ग. मृगा । 
२१ स्व ग॒ हाथीया | 


पड विदा - प्रस्थान, रवाना | कीघ - किया । घरा-भूमि। चित्रकोटा - चित्रकूट । 

८घ५ चापधघारी - घनुपघारी । हेक्ा-क्टिनतासे, खेल । दिचे- बीचमे, मध्यमे । 
ह॒ब्ावोछ - अत्यधिक । फ्रोघाछू - क द्ध, क्रोधी । देतेस - राक्षस । 

८६- चखा -नेत्रो। चोछ-लाल। रंग-युद्ध । कोदड - घनुप । कसे वाण - प्रन्यचा 
पर वाण चढाया । राकसी - राक्षसी । तासें - उस, वह त्रास । 

८७. बना दंढकारा - दण्डकारण्य। जढठे-जहा। तठं-वहा। मख्रिग्ग - मृग, हरिण। 
घुरा - दृदतासे । श्रग्या - झ्राजा । 

८८ राकमी - राक्षती । घोर -भयकर । 
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जका सूपनेखा कटा फूल जाई ।- 
अवध्येसरा' रूपसू रीफ झाई ।। ८८ 
तरे अभ्रात बेवे” हसे दीध ताछी । 
भखेवा कजे राकसी सीत भाछी । 
ग्रहे बाधसी राकसी सीत ग्रासा । 
निजोडे जती जेणरा कान नासा ॥ 5८६ 
कछाहीण हूँ भाजि कुके कहोकी । 
चले जाय कुकी जठे रांण चौकी । 
मुणे कृक हज्जार जे जेत मेल्हैं । 
पनंगेस बांणां जतीं मारि पेले ॥ ६० 
खरा दूखरा त्रस्सरा" देत खीजे । 
भिडेवा” कजे झ्ाविया" क्रोध भीजे'* । 
सारा" ओसरा'* दीजता जूक साके 
चढे रांम नाग्रेसहूु ताम चाके ॥ ६१ 


१ ख ग शअ्रवपेस । २ घ. रीक्षि | ग. रिक्ति । ३ ख वंषेह । ४ ख. ताली । 

- ५ ख गे हजार। ६ ख़ गे घ. सेले । ७ ख. ग. जसरा । ८ गे भिडेबा । 
६ ख ग श्रावीया। १० खग घ भीजें। ११ ख ग घसरा। १२ ख., ग बोसरा। 
घ बीसरा | 


१ 


जका - वह । सूपनेखा - शूपंणला नामक राक्षसी जो रावणकी बहन थी। रीभ- 
मोहित हो कर । 


तरे- तव । बेब - दोनों । दीध - दी, दिया । भखर्तेवा - भक्षण । कजे - लिए । 
सीत - सीता । भावी - देखी । निजोडे - दूर किए, काट डाले । जती - लक्ष्मण । 
जेणरा - जिसके । नासा - नाक । 

कव्छाहीण - शक्तिहीन । भाजि - दौड कर । कूके-त्राहि-त्राहि की पुकार की । 
सुणे - कही । कूक - पुकार । पनगेस - नाग, लक्ष्मण । पेले - पराजित किये । 

खरा - रावण तथा शूपंणखाका भाई खर नामफ राक्षस। दूखरा-दूपण नामक 
राक्ष)। जो रावणका भाई था। त्स्सरा-त्रिशिरा नामक रावणका एक भाई जो 
खर दूपणके साथ दण्डकारण्यमे रहता था। देत+-दैेत्य । खीजे - कोप किया । 

भिड़ेवा - भिडनेके ॥ कजे - लिये। क्रोध भींजे - क्रोघपुर्ण । जूं क - युद्ध । 
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तमासा जेही' सेस ओघेस” तारा । 
हणे सायका बार बेवे - हजारां । 
चवहेँ हजारा किया जग” चौड़ें! । 
डढ्ा ग्रीध गाठा * लिये! ' प्रेत! दौड़!'१ ॥॥| €२ 
लखे!* राकसी वधवा'* ज्वात लागी । 
भरे नैण'** लका गई'' लाज भागी 
उभ भेख सन्यासिया ' दिठा'* अखू ता 
हुई! वात” सारी कही रांणहृता ॥ ६३ 
सत्री हेक साथै जिया" रूप साजे 
लखैं** रूप कामंगना दिव्य? लाजें 
मुण और कासू** प्रभ्ू देखि' मोहै 
सखी" उरवसी*” दासिका रूप सोहै ॥ ६४ 
वर्ड * रूप वाही जके* ” लच्छि' ' बीजी * । 
त्रियह लोक माही न को नार _ तीजी। 


सन अरमान, कि 


१गघ जही। २ख घ झौघेस। ३ ग तारा। ४ ख घ वार। ५ख़ वेबे। 


ग॒घ॒ बवेबे। ६ ग- चचदे। ७ ख गे घ. गज। ८ ख चोडे। € घ गालां। 
१० ख ग लीयं। ११५ ख ग॒ घ प्रेम। १२९ख गन घ दोडे। १३ ख लघे। 
१४ ख बघवा। १५ ग नेणख। १६ ग गह। १७ ख ग घ संन्‍्यासा। श्८ ख ग 
घ दीठा। १९ ख हुइ। २० ग बात।॥ २१५ ख जोया। ग. जीया। २२ घ., लखे। 
२३ ख ग घ देव्या। रडं ग सुण। २५ ग कासु। २६ ख. देष। २७ ख. गे घ. 
सची । र८ उर्वेसी । ग॒ उर्वेसी । २६ ग. बडे ॥ ३० ख कहे । ग. घ. जक॑ । 
३१ ख. लाछे ! ग. लछि) ३२ ख ग॒ वीजी | घ बीजी। ३३ ख, ग. घ॒त्रिएहे 
३२४ ख ग. साहे । घ माहे। ३५ स ग घ नारि। 


६२ जेहीं- जैसे। सेस - लक्ष्मण। श्रोघेस - श्रीराम। हणे- मारे, सार कर। सायकां - 
तीरो, बाणों । डल्ठा - खड, टुकडा । गाव्ठा - मासपिण्ड । 

8६३ लखें- देख कर । वबंधवा - भाइया । दिठा -देखे । 
तुकको । राणहूता - रावणसे । 


डे. फॉमंगना - कामदेवकी स्त्री, रति | दविव्य-सुदर । लाजै-लज्जित होती है। 


सुणू “कह । कासू - क्या, किससे । सखी - सहेली । उरवसी - उवंशगी नामक 
अप्सरा । दासिका - दासी, चेट्टी । 


६५ वड़े-महान। लच्छि -लक्ष्मी। बीजी-दूसरी। त्रियह-स्त्री। नकौ-न कोई। 
नार- नारी । तीजी - तीसरी । 


झखू -कहता हु । त्ता- 
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सुणे बात मारीच थान॑ सिधाएँ । 
उभे देता मांमो सु भांगेज आए ॥ ६५ 
जुथा” दंडकारा' धरे भेख जू जौ । 
दता!' भेख हेकौ ख्रिगा'' भेख दूजों । 
छिपा कदढछी मे!" मुनीराण छायौ* । 
उठे सोवनी खम्िग्ग/ सारीच आयो ॥ ६६ 
जगाजोत”” आदीतरी जोत ओपे । 
उभे हीर चांमीरमे' सत्रग'” ओपे । 
स्रिया 7 देख" * दाखे* प्रभु काज सारौ । 
ख्रिगो' नोख' रूपी ग्रहौ  काय मारो ॥ ६७ 
दई देत्य* जाणे इसौ'  जाब*“दीधौ । 
का म्िग्घरो  भेख मारीच कीधों । 
चवे सीत मोनू * तुचा  एह' चाहै । 
बहौ ख्रिग्ग मारीचनू बांण बाहै ॥ €८ 


१ बात। २ ख जत्या। ३ ख सिधाये। गे सिघाऐ। ४ घ. देत। ५ ख 
मामो। ग॒ घ. सामो। ६ ख झआये। ग श्राऐए। ७ ख ग.घ जुय। ८ ख- ग दडकार। 
घ दडकार । € ग. जू जो । १० ख.घ दत। ग दत। ११ ख ग घ॒ सृग। 
१२ ख ग. घ में। १३ गे छायो। १४ ख सृूग। ग सृध। घ मृध। १५ ख ग. घ. 
जगाजोति । १६ ख घ में । ग॒ मैं। १७ख श्यग । गे श्युग । घ सुग। 
१८ ख. ग श्रीया। घ श्िया। १६ ग घ देखि। २० ख घ दाक्षे। २१ ख मगर घ 
सगो। २२९ ख ग घ बाौख। २३ ख ग्रही। २४ ख घ. देत। ग देत)। श५ख 
जाणें।घ जांगे। २६ ख इसो। २७ ख. जाव। रे८ ख. ग॒ मृग। घ मृग्घ । 
२६ ख सोनु । ३२० ग तुचा। ३२१ ग ऐह। २२ ख गे चाहे। ३३ ख. घ- वहौ। 
३४ ख मृग । ग॒ समृध। घ मृग्ध । 


६६ जुथा -यूथो। दडकारा - दण्डकारण्य | जू जौ - पृथक-पुृथक । हेकौ - एक । ज्रिगा - 
मृग । दूजी - दूसरा | कंदब्ठी - एक प्रकारका पौधा जो नदियोके किनारे पर होता 
है। मुनीराण - घुनिका वेश घारण किया हुआ रावण । उठे - वहा । सोवनी - 
स्वर्णका । ज्िग्ग - मृग, हरिण । 

&७ श्रादीत - रवि, सूर्य । जोत-ज्योत्ति, प्रकाश । दाखे - कहती है । पज्रिगौं- मग । 
भनोख - अद्भुत, विचित्र । काय -या, श्रथवा । हु 

६८ दई-देवी। इसो - ऐसा । जाब- जवाब, उत्तर। दीघो - दिया । फक्ा - प्रकार, 
तरह, भाति । म्रिग्घ-मृग । कौधौ-क्रिया । चर्वं -कहती है। स्ीत- सीता । 
तुचा - त्वचा । एह - यह । चाहें - चाहिए। 


४४ ] सूरजप्रकास 


भकावे जती सीत ले चाप भाशथ । 
सिकारी हुवा राम मारीच साथ । 
दमवर्क! वहै म्रिग्ग' ऊडाण देती । 
लखे बाणहू वेधियों" डाण लेती ॥ ६६ 
पडते जती आव एही पुकारे । 
मह रांम”' लकेसरे माम मारे | 
खिया आाकुछे सभछे रांम सह । 
जती घाय वेगौ कहैँ सीत जह् ॥ १०० 
दखें भाख ज्यारा जती बस दीता । 
सकौ कत त्रीलोकरो नाथ सीता । 
ब्रहमड' कोडेक भाज॑ वणावे । 
इसो” रांस माता कठे कामि" आबे ॥ १०१ 
अ्रजू) लागणा वेंण सीता लगाए 
धरे बाण कोमड नागेंस धाए । 
जिके वार राण मुनी घात जांणी 
वबदे देवदत्र" महा वेद वाणी ॥ १०२ 
महामगढठासे!'*  हुती जोगमाया 
छठी सीत राणे अली रूप छाया 


अन्‍ननन, 


१ ख दमगे।ग घ दमंके। २ गघ सुग। घ सृग्धघ। ३ ख वेधघोयों। ग बेधीयो। 


४ ख ग॒घ महाराम। ५ ख ग श्रीया।घ श्िया। ६ ख घ ब्रहैमड। ग ब्नहेमंड। 
७ खगघ यसो। ८छघ काम। &खग घ देवदत्त । १० ख. भहामांगला । 








६६  भक्ठावे -सौंपते हैं। जती - लक्ष्मण । चाप-घनुप। भाथ-तरकद्ा, तृशीर । 
दमक्कफ - चमकता है। ऊडाण - छलाग । डाण - छुलाग । 

१०० एहौ-ऐसा। मह -मुभको। लकेसरे - रावणके | मांस - मातुल, मामा। त्लिया- 
सीता। सभक्ठे - सुन कर। सहु -शब्द। घाय -दौड। वेगौ-शीक्र | जहू - जब । 

१०१ दखें- कहता है। भाख - भापा वाणी। ज्यारा-जिनके। दीता -आदित्य, सूर्य । 
न्रहमड - ब्रह्माण्ड । कोडेक - करोडो। भांजे - नाश करता है। वणाव - रचता है। 

१०२ अजू-अवब भी, अभी और। लागणा -लगने वाले । 
कोदण्ड, धनुष । नागेस-लक्ष्मण । जिके - जिस । 
रांण - रावरग । 

१०३ महामगढ्ठा - पृथ्वी, भूमि, अगरिन । राणे - रावण । 


वेण - वचन । क्कोमंड -- 
वार - मौका, अवसर ॥ 


सूरजप्रकास [ ४५ 


छक्के रत्थ” चाढ़े नभां! माग छूटों । 
जठ दासरत्था' सखा ग्रीध जूटों ॥ १०३ 
भिड़े रत्थ” चाचा नखां भसाजि भारौ । 
सुरगाौ कियौ' राणरौ गात सारो | 
चपेटां परा भाट पजां चहोड़े । 
त्रए - सात लकेसरा छंत्र तोड़े ॥ १०४ 
लडतोा करा वीस जट्ठाय. लीधो । 
कसे पूर काया चकाचूर कीधो 
विढ़े अवर माग आयी ब्रजाग”" । 
विचे" सीत मेले" असोकेस वाग'” ॥ १०५ 
उठे वाहरू' राम नागेस आया 
प्रा चच तूटां जटाएस पाया 
करा गोदि” ले ग्रिध्ध ? पावन्न कीधो । 
दई अंतरी वार दीदार दीधघौ ॥ १०६ 


अिजन-न 


१ख ग. रथ । २ख ग घ नभ । ३ खग रथं । ४ ख रथ।ग रथ। 
४५ ख गे कीयी। ६ ख विटे। ग बिढ़े। छ ग. ब्रजाग। ८ गे बिचे। £ खगघ 
मल्हे। १० गे बागं। ११णम बाहरू । १२ ख गे. घ. गोद । १३ ख ग्रीघ। 
गग्नरिघ। घ ग्रिद्धा। १४ ख ग. घ पावन। 


१०३ नरभां साग - श्राकाश-मोर्ग । जठ - जहा। दासरत्यां - दशरथका | ज़ूटी - भिडा। 


१०४ सुरगो-लाल। रांणरो-रावणका। गात-शरीर। सारो-सब। चपेढां - 
टक्‍्करो। परां-पखो। पम्वए-सात- दश | लकेस - रावण । 

१०५ लडतो - लडता हुआ । जट्टाय - जटायु । लीधो - लिया । चकाचूर - चूर्ण, नाश । 
कीघो - किया। बिढ़े - बढ कर, चल कर। श्रंवर - श्राकाश | साय - मार्ग, रास्ता । 
ब्रजाग - वज्जाड़, शक्तिशाली । विचे - वीचमे, मध्यमे । श्रस्रोकेस वाग॑- 
श्रशोक वागसे । 

१०६ उठे -वहा पर। बाहुरू- रक्षार्थ तलाश करने वाला। नाग्रेस - लक्ष्मण । परां- 
पख । चच-चचु । जठाएस - जटठायु। प्रिष्ध -गृप्न - गीव, जठायु। पावच्न - 
पवित्र । कीघौ- किया । दई-ईश्वर। श्रंतरी - मृत्यु की। घार- समय । 
दीदार - दर्शन | दीधौ - दिया । 


४६ | 


सूरजप्रकास 


समाचार पूछे कहे भेद साहै । 

सिल्ठे हंस जट्टाय/ वेकुठ माहै । 

जठा अग्र हाले प्रभु क्रोध जोसा । 

कमथेस  वांहां करे आठ कोसा ॥| १०७ 

विचे आवता बधवां बांह वाछे । 

रटैे राम” बाण जती छेदि राके । 

मुणे रांमचद्रेस अद्वीत माया । 

कहो कोण आंटे हुई देत काया ॥ १०८ 
कसंध-दत नाम हूं गश्नप आदि देवं । 

सकौ गोरि नदी जिके खस्राप ख्रेव । 





१ खगघ जठाय। २ ख घ रासि। ३ ख केहि। ग घ केणि। ४ ख ग घ 


दय । 


2१०७. 


५०८ 


प्रूख ग॒धघ भ्राप। ६ग घ. श्रेव। 


हस - प्राण । जट्टाय - जठायु नामक गिद्ध । वेकु ठ माहै - स्वर्ग मे। कमचेस -- कवध 
नामक दानव । वांहा- भुजाओं। विचे - वीचमे। बंधर्वां- भाइयो। बांह वाले - 
भुजाएँ मोडदी । 


छेदि राछे - काट दिये। मुणे - कहता है, कहते हैं। रामचद्रेस - रामचद्र | भ्रद्दीत - 
अद्वितीय । कोण झांद - किस लिए किस कारण । काया - शरीर । 


कम्मध - वाल्मी कि रामायणके अनुसार दण्डकारण्यमे निवास करने वाला एक भयकर 
देत्वय जिसके शिर रहित गरीरमे केवल घड था। इमी कारणमसे इसका नाम 
कंतबंध पडा। इसके पेटमें विकराल दात थे। वक्षस्थलमे एक भयावक्त नेत्र था। 
आकार पवतके समान था और भुजाएँ एक एक योजन लबी थी । यह पहले एक गर्व 
था किन्तु इसने इच्धसे कयडा क्या जिससे इन्द्रने वज्ञके प्रहारसे इसके शिर और 
जघाएँ पेवमे घचुसेड दी । जदायुवधके समय सीताकी खोज करते हुए राम लक्ष्मणके 
ऊपर क्रोच वनभे मतग मुनिके झ्राश्षमके पास कब्रघने झाक्रमण किया । रामने 
उसकी भुजाएँ काट डाली जिससे मुमूर्पावस्थाम प्राप्त हो उसने अपना शरीर जला 
डालने को कहा । भस्मीभूत होने पर यह सद्गतिको प्राप्त हुआ और विश्वावसुनाम 
एक दिव्य जशरीरघारी गघर्व हो गया । रामको सीताका पता बताते हुए सुग्रीव्से 
उनकी मेत्री करवा कर वह रावराके विरुद्ध जब-यात्रामे रामका बडा सहायक हुआ । 


ग्रत्नप - गधर्वा क्लाप - शाप । 


श्ख 
४सख 
झग, 
गघ, 


श्०्६ 


१११. 


११२. 


११३ 


सूरजप्रकास [ ४७ 


पु्ण स्रापमों ताम बांणी प्रकासी । 

प्रभू राम श्रोत्तारि! तूं मोखि पासी' ॥ १०६ 
एही रांम दाखे जती वेण एहा । 

दता ताम पाई महादिव्य देहा 
दनां दाखियौँ' मृक पाहाड देखो । 

प्रभू पच जोधा महासूर पेखों ॥ ११० 
कहेसी जिके आपहूृता करारा 
समाचार सीतातणा भेद सारा 
प्रभु आय पंपा नदी सूक पासे । 

उधारी जठे सब्बरी” नांम आसे ॥ १११ 
सुखेणां नल नील सुग्रीव साथा 
हणू आदि आए मिलें जीडि हाथा 
कहै रांम सुग्रीव॒ तू राज कादे* 
अठे पाहडामे वसे केणि झ्राट" ॥ ११२ 
बदे'* ताम सुग्रीव मो बाकि वैरी'" । 


तिके' पाहडां हू वप्त्‌ृ” धाक तेरी । 





ग. घ श्रौतारि । २ ख. सोष पासी । गे थे मोषिपासी । ३ ग बैण । 
गए. दन। ५ ख ग. दाषीयों। ६ खग ध पाच। ७ ग घ. सब्बरी। 
काहे। € ग श्राहें। १० ख घ. वदें। ११ ख घ. बरी। १२ ख तके। 
तके। १३ गे बसु । 


तांम - उन्होंने । बांणी प्रकासी - श्रपनी वाणी प्रकट की। प्रभू राम श्रोतारि तू 
मोख पासी - श्रीराम भगवानके भ्रवतार होने पर तेरी मोक्ष हो जायेगी । 


» दाखें - कहे । जती - लक्ष्मण । एहा-ऐसे । दाखियों - कहा। मूक पाहाड - 


ऋष्यमुक-पर्वत । पच-पाच | जोधा -योद्धा । पेखों - देखिए । 


कहेसी - कहेंगे । श्रापहूता - श्रापसे । करारा - कठोर । सूक - ऋष्यमूक पर्वत । 
सब्बरी - शवरी । 


सुखेणा - सुपेण नामक वानर । साथां -साथमे । हणू - हनुमान । जोडि हाथां - 
करबद्ध होकर । केणि - किस । श्राहे - लिये । 


बद - कहता है। ताम- उनकी । घाक - भ्रातक, भय | 


जे 


सूरजप्रकास 


जती बोलियौ बाछिनू रांम जारे। 
महाबाह हेकोी बहै बांण मारे ॥ ११३ 
प्रभ् वाछि साकेस तो राज पावा 
ग्रमे' दास सेना सभे लार आवा । 
ग्रहां राज साखी नदी” ज्वाछ गाई । 
तरे. राम सुग्रीवरी मित्रताई ॥ ११४ 
जिके सीत जातां पड़े भोमि जाणें 
उठे बदरा' भमरा चीर आण 
सबे भेट” दाखे प्रभु काज साहू । 
सने धीर दाखे हमे बालि मारू ॥ ११४ 
वर्दे” भाख मोन्‌ प्रभू तांम वाता' । 
सरा हेक वेधो तरा ताड साता 
हणे दुदनू बाछि हेला अहणोौ 
घरे भुडडां दुहरी देह घधृणों ॥ ११६ 
सता'' ताड़ वेघे!* प्रभू हेक साथे 
हिचोछे सता जोजना' दुद॒ हाथे । 


का कल 





१ख ग शअ्रम्हे। २ ख्ग घ नदी। ३ ग सित्रताई। ४ ख पडी। ५खग घ. 


बदरे । 


६ ख श्राणं। ग. श्राणे। घ ञ्राणे। ७ ख ग॑ घ भेटि। ८ूघ वबद। 


ग बदें। ६€ ख ग. घ भाण। १० ख. वानू । ग॒ बाता। ११ खगघ सत। 
१२ ग बेघे। १३ ख ग. घ जोजन। 


११३ 
११४ 


११६ 


११७. 


जती - लक्ष्मण । मारे - सहार करेंगे, मार डालेंगे । 

सामेस - सहार करेंगे, मार डालेंगे । राज पावा - राज्य प्राप्त कर सकू गा। श्रसे - 
हम, मे । लार- पीछे, साथ | ग्रहा राज -सूर्य । साखी -साक्षी । तरे-तब। 
मिन्नताई - मैन्री, दोस्ती । 

भोसि- भूमि । कमरा - स्त्रियोके पैरोका श्राभूषण, झाकर । चौर - वस्त्र । 
आण - लाये। सने - मससे । घीर-घेय | हमें - अभी । 

चदे - कहता है, कहते हैं। भाख - भाषा, वाणी । सोनू -मुभकों। सरा-तीरो, 
वाणो । त्रा-तरु, वृक्षों । हणे-मारा। दुद्दन - इन्द, दोनोका युद्ध । ड्लेला- 
अपमान, हत्क । श्रहुणों - विता हुए । 


सता -सातो ॥ ताड - वृक्ष विशेष » हिंचोछे - हिला कर। जोजना - योजनो । 
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लखे रांमरा पाणरोौ चाप लीथौ। 
कलछहै बाव्ठिहुता न सुग्रीवः कीधों ॥ ११७ 
समे तेण राघौ रहे बांण साहे । 
गयोौ बाकि सुग्रीवरी पाण गाहे । 
पुणे भांण राघौ रहै केम पेखे । 
दुबे भाइयां एक सारीख” देखे ॥ ११८ 
सूग्रीवा' ग्रीवा रांमरी फूल” सोभा । 
लड़ फेर भाई बिन राज -लोभा । 
लडतां थका वाण राघो लगायो । 
वुरा” बोलि वेधे! धरा बाण आयो ॥ ११६ 
कढे हंस बाकेसनू मोक्ष" कीधौ । 
दई राजके कध सुग्रीव दीधौ । 
रचे अगदेस दियो'”  जोबराज'"? । 
क्रिपानाथ"* छाये ग्रुपा देव काज॑ ॥ १२० 
मिटैे मोह छोछा थे देवमाया । 
उठे थाट ले भूप सुग्रीवः आया । 


१ खग.धघ सारूप । २ ख सुग्रीव। ग॒ घ सुग्रीव। ३ खग घ मुख। ४ंखग 
घकी। ५ खग स्याम। घ ह्यास। ६ ख विन्है। ग घ बिन्है। ७ग बुरा। 
८ग बेघे! £€£ खमोष। ग घ मोखि। १० ग घ दीयो। ११ ख. ग. घ जोवराज। 
१२ ख ग॒ घर कृपानाथ । 


११७ पाणरों - हाथका, शक्तिका । चाप - घनुष । लीघो - लिया । कछहै - युद्ध, फगडा । 
छीघो - किया । 


११८ समे-समय । तेण- उस। राधो- श्रीरामचद्र भगवान । साहे- घारण कर के । 


पाण - हाथ । पुण-कहता है। पेखे - देखा, देखो । दुबे - दोनो । सारीख- 
समान, सहश । 


११६ ग्रीवा - गर्देन। बिने - दोनो । राज-लोभसा - राज्यका लोभ । लडता थका - लडते 
हुए। राधो- श्रीरामचद्र । वेधे - वेघ कर, छेद कर। 


१२५० के न कर | हुस - प्राण । बाछेसन - बालिको, वानरराजको | मोक्ष क्रौधौ -- 
मुक्ति दी, 


मोक्ष कर दिया। दीधों - दिया । श्रगदेस - बालि-पुत्र अगद । जोचराज॑ - युवराज । 
१२१ छोछा-तरगो । उठ - वहाँ । थाढ - समूह, दल, वैभव । 


५० ] सूरजप्रकास 


अखे नाम! ऊभी सुग्रीवेस श्रागे । 

लखे राम जोवा' कपो पाय लागे ॥ १२१ 
मतौ धारि प्रव्बः बचन्नीत मेले । 

पचीसेक रोड़े कपी साथ पेले । 

रमा वेस साते वली” उत्तराव॑ं 
बिने! कोडि यक्‍कीस'" जे थाट वाध ॥ १२२ 
कपी वीस कोडेक सुक्खेण”” कीधा 
दिसा पाछिम' सोधिवा लार दीधा 
प्वा दोयरो ठीक कीधौ प्रमाण 
जियां!  पृठ” गाव तिया" बाध'  जाणे ॥ १२३ 
सभे फौज कीधौ विदा” अ्रगदेस 
दिसा दिच्छिण'” सोधिवा काजि देस 
लहे अगद दक्‍खण"” माग लीधा 
दवादस्स सेनापती लार दीधा ॥ १२४ 


जनाबण. 


१ ख त्ताम)। २ ख ग.घ जोधघा। ३ ख पूरव। ग. पूरवि । घ पूरव्वि | ४ ख वनीत। 
ग बनीत॥ ५ ख.ग साथि । ६ ख घ रमावेश् | ७ ख,घ वाली । ८ ख विन्हें। 
ग. बिन्हु । घ बिन्है। & ख ग घ इककीस। १० ख सुषेड। गे सुषुण। ११ ख 
पछिस ।घ पच्छिम । १२ ख भर जीया। १३ ख ग- घ पुठि। १४ ख गे तीयां। 
१५ ख वाध। य॒ घ बाघ। १६ ग बिदा। १७"ख गे दछिण। १८ ख दपिण । 
ग॒घ वक्षण । 


१२१ अखे - कहता है । सुग्रीवेस - सुप्रीव ॥ झागे - अझगाडी ॥ कपी - वानर | 
१२२ मतो - विचार | मेले - भेजा | रोडे -- वढिया, उत्तम | फ्रपी - वानर। पेले - गये । 
उत्तराध - उत्तर दिशा । बिने - दोनो । 


१२३ सुक्खेण - सुपेण नामक वानर । कीघा- किये। पाछिम - पश्चिम । सोधिवा - 


तलाश करने को । लार -पीछे। दीघा - दिये । प्रा - पक्षो । ठीक -- निए्चय । 
कीधो - किया । 


१२४. विदा - प्रस्थान | श्रगदेस -अगद । दिच्छिण - दक्षिण । क्ाजि - लिये । साग - 
मार्ग । लीधो - लिये । दवादस्स -द्वादश, वारह । लार -पीछे । दीघा - दिये । 
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जिहा' माहि जोधा हणूमान जेहा । 

दई सुहका' जेणनू मेघदेहा । 

प्रछबे सत्रेवे भरें छेह पाया । 

यको मासरा ठीक नू नीठ आया ॥ १२४५ 
वडौ दुग्गमी देस जोधे विल्लृधौ' । 

सुधे अभ्रगद अतरानेर सूधो । 

तरे खेद होता त्रखा देह ताणी । 

प्रछंबेसे लाधो नहीँ पाख पांणी ॥ १२६ 
दुखीवंत भू बदरा रक्र देखें। 

पखी उड्डता" चक्‍कवा हस पेखे । 

सुरगा धसे हाथहु' हाथ साहै' । 

महा हेमरा धाम आराम माहै ॥ १२७ 
इसा देखि आचशिया'* जोध एते। 

जठे जोगणी सुदरी दीठ जेते । 

त्रखावत देखे जिके नीर पाया । 

इसा जोध दाखों अठे केमि'* आया ॥ १२८ 

१ ख गे जीया । घ. जिया ! २ ख. ग॒घ॒ मसुद्विका। ३ ख ग घ धघरा। 
४ खगघ इको। ५ ख ग दष्यिणी।घ दष्षिणी। ६ग बिलूधी। ७ख ग.घ 


सुधो । ८ख यही । & ख उडता । ग घ उडता। १० ख सु। ग सू । 
११ ख सोहे। १५ ख गे श्राचईभीया। १३ ख ग घ केसी। 


१२५ जिहा- जिन | साहि - मध्यमे । जोधा-योद्धा, वीर। जेहा-जैसा। मुहका - 


मुद्रिका। मेघदेहा- वादलके से श रीर वाले राम । छेहू - अत । नीठ - कठिनतासे, 
मुश्किलसे । 


१२६ बडो - महानू, बडा । दुग्गमी >दुःम । जोघे-योद्धाओ । विरछधौ - ढ़ढा । 
सूधी - सहित, तक । तर-तव | खेंद - कष्ट, पीडा । त्रखा - प्यासा, तपा । 
पाख - पास, निकट । हु 

१२७ भू>-भूमि। रक्ष-छेद | पंखी- पक्षी । चकक्‍कवा - चक्रवाक | पेखे - देखते हैं । 

 सुरगा-गुफाशो । ध्से - प्रवेश करते हैं। साहै- पकडते है। हेसरा- सुवर्णके, 
सोमेके । धाम - भवत । आरास - वगीचा, उपवन । साहै- भीतर, मे । 

१२८ अश्राचभिया - भ्राइचर्ययुक्त हुए । जोघ - योद्धा । दीठ- देखी । तचखावत - प्यासमे 
पीडित । दाखों - कहो । केमि - कैसे, क्यो । 


२-7] सूरजप्रकास 


हुवा रांम ओतार सीता हरांणी । 
पख॑ जोइवा आविया देखि पाणी । 
सत्र! कोण दाखे कपी जोध सारा । 
थटे सोवनी धांम के देव थारा ॥ १२६ 
अहं नाम सोय प्रभ्मा धाम एता । 
जिके तात विस्वेक्रमा" कीध जेता । 
हिमानी सखा माहरे एक हुंती । 
अठाहुतः सो उद्धरी भागवती ॥ १३० 
रटे मुज्मह” वाणि जे उद्धरेता" । 
तरेसीज तू राम ओ तार तेता । 
उठाहुत आणे भडा पाइ आई । 
पुणे राम सोयं प्रभा मोक्ष पाई ॥ १३१ 
अजे जांनकी सोधवा जोध आया 
गिरा!” अगदेस चढ़े राम गाया 
सुणे रामरो नाम उच्छाह' साई। 
उठे ग्रीध सपातरे'" पखि आई ॥ १३२ 


नमन नर 


१ ख श्रवतार। २खग जोववा। ग.जोवबवा। ३ खगघ सतू। ४ ख. घ 
वीसेक्रमा। ग॒ वीसेक्रमा। ५ ख ग. हुती। ६ ख.ग हुत॥ ७ ख.ग सुझे। घ सुज्क। 
८यख ग बद्धेता। घ बद्धरेता। € ख मोष। ग घ- मोषि। 
११ ख उछाह। ग उत्छाह। १२ ख सपत्ति। ग घ संपाति। 


१० ख ग॒घ गिरं। 


१२६ श्रोतार-अवतार। सीता हरांणी - सीताका हरण हुआ । पर - लिए, निमित्त । 
जोइवा - तालाश करनेको, देखनेको । सोवनी - स्वर्णका, सोनेका । 


१३० विस्वेक्रमा -विश्वकर्मा। कीघ-किये । हृती-थी। श्रठाहुत - यहासे। सो+- 
वह । उद्धरी - मोक्ष प्राप्त की 


१२१ उद्धरेता-वह जो अपने वीयेंको गिरने न दे, ऊदघ्वरेता, ब्रह्मचारी । श्रोतार - 
अवतार | तेता - उतने । 


१३२ सोधवा - तलाश करनेको, ढू ढनेके लिये। जोध - योद्धा । गिरां - पर्वतो। प्रगदेस - 
अगद | 
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सुता"' बाछ्लि सपाति ह्व॑ एक सत्य । 
कहै आपरा' सीतरा भेद कत्थ । 
वर्ण च्यारसे' कोस सामद्रोीं वा । 
लखा राकसा धाम तैपार' लका ॥ १३३ 
उठे वाग” आसोक रूखां अथाहे । 
महामाय"” सीता वे जेणमाहे* । 
दस ही दिसा रामरी कार दीधघी । 
कठछा सील सामद्ररी" पाछि कीधी ॥ १३४ 
सुणे वात” आवे” जोधघ'” सारा। 
इखे!* नीर सामद्र छोछठा अपारा । 
उठे संकुचे पूछ सुग्रीवा ऊण। 
धरा पार दीसे नहीं सीस घृण ॥ १३५ 
मही दीठ धारे चवे बैण"” सद”5। 
निरक्खे भडा बोलियौ बाकि नदं 
उलघू अह सामद्र वीस वारा 
सभो दीण भाखा नमो सीस सारा ॥ १३६ 


१ खगघ सुतं। २ ख. श्रापपा। ३ ख. चारसे। ४ ख सामुद्र। ५ ग. घ. 
वका । ६ ख जैपार । ७ गे. वाग । ८ ख. ग॒घ॒ महमाय । €ग बसे । 
१० ख गे घन. जेंणिमाहै । ११५ ख सामदरी । ग॒घ॒ सामद्ररो । ११५ ग बात। 
१३ ख गे घ्झाये। १४ ख गे कपी। १४५ ख गे यखे। १६ ख ग घ. घू -पग्रीव । 
१७ ग. व॑ंग। १८ ख ग घ समह। १६ ख ग निरषे। 


१३३ सत्य -साथ । सीतरा-सीताके । कत्य -कथा, वृत्तान्त । सांमंद्र- समुद्र । 
वका - वाका विकट | तंपार - उसके पार । 
१३४, वाग झ्रासोक - अशोकवाटिका । रूखाँ-वृक्षो । श्रथाहैं-श्रपार, श्रसीम । 


महामाय - महामाता। जेंणमाहे - जिसमे । कार - रेखा । दीघी - दी । कीघी - 
की । 


१३२५ इले- देखते हैं। छौत्ठा -तरगो। ऊणे- उदासीन, खिनन्‍न चित्त 


१३६, चर्च - कहता है। चेण-वचन । मद -मद।॥ निरक्‍्खे-देख कर । वाछिसंदं- 
अगद। उलघू -कुदता हु । श्रह-मै। सामद्ग - समुद्र । दीण - उदासीन । 


भ्ड | सूरजश्रकास 


उठी जामवत कहैँ वेण एहा | 
करे दास ऊभा धणी काज केहा । 
कपी देव अंसी सकौ काय कापो' । 
जिसौ हे तिसाौ आपरो पाण जांपौा ॥ १३७ 
लगे वेंण जामतरौो सीख लागे। 
उठे आविया बाहिरा नंद आगे । 
दसा' जोजनां' डाणगे नाम दाखें । 
यताहुत” दृणा गवाखेस आंखें ॥ १३८ 
गवे जोजनां तीस दाखे गहीरं । 
घर गदमादीख चाकढ्ीस धीर । 
विदूरत्थ” पच्चास” जोजन्न'" बाणी । 
इछा साठ” जोजन्न दुष्बाधि आणी ॥ १३६ 
धरां!* जोजनां * सत्र * रांमेद धारे 
ग्रसी जोजना खूभ* तामा उचारें 
उचारे निवे जोजना जामवंतं 
त्रिएघाटि सौए'! ना दाखि * तंत'*।। १३६९६ 


कन्‍मक, करे अमन, 





१ खग॒घ कपी। २खगघ जपौ। ३ ख़ ग घ जामृतत। ४ ख ग श्लावीया। 
५ ख ग.घ दस, ६ खगघ जोजनं।॥ ७खगघ इता। झ् ख. विदूरथ। 
ग॒ विदूरथ । घ. विदूरत्थ। & ख गघ पाचास। १० ख ग जोजन। ११ ख. 
गघ साठि। १२ ख ग घ घरं। १३ ख ग घ. जोजनं। १४ ख़ ग॒घ॒ सतर। 
१५ ख ग श्रभ। घ अब्स। १६ख ग घ ये। १७ख ग. घ नल। श्८ग राधि। 
१६ ख नत्त 


१३७ देण-वचन । एहा-ऐसे । सकौ-सव। काय - क्यो । पांण-शक्ति, वल। 
जापी - कहो । 

१३८ लंद -पुत्र। झागे-अग्राडी। गवाखेस -गवाक्ष नामक बदर जो रामकी सेनाका 
सेनापति था। आजखे-कहता है । गवे-गवशद नामक रामकी सेनाका बदर। 
दाखे - कहता है । गहीर - गभीर । विद्दरत्थ - एक वानरका नाम । 

१३६ जोजन्न - योजन । इडुब्याधि- एक वानरका नाम, दुविधा । 

१४०. दाखि - कहा । तत-सार | 
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सभा सोउ' मेडाण” ऊडाण' सारां । 
पयोधारहृता न को होय' पारां । 
पुणे ताम अज्जे कपी भेद पाया । 
जतू काय बोले न सामीर - जाया ॥ १४१ 
लखां जोजना जामते भाण लीधो । 
किसू जोजना सौतणों सोच कीधों । 
पुणा" ताम लागौ धणी बोल पाऊ । 
जछाधाररे पार सौ वार जाऊ ॥ १४२ 
सकौ पाव वादे कपी हछ्ले हुलास । 
तिलकक करें अ्रगद सीस तास । 
जरे रंग धारे चखा चोछ जोसा । 
कियौ अग उत्तग” सौ वीस कोसा ॥ १४३ 
जिके वार तेजोमई थाट जाडौ 
उभे वीस" कोसा जिताौ कीध आडौ 
करे पाव टिल्‍ला पछे चूर कीधौ । 
दिसा लक आकासमे डाण दीधौ ॥ १४४ 
तगस्सेस नागां सिरे जाणि तूटौ। 
छछोहों जिसो रामरो बाण छूटो। 


६ खग.घ सो। २ख ग.घ महीडाग। ३१ ख उडाण। ४ख्त्र ग. घ. होइ 


५खगघ पृण। ६ ख़घ वदें।ग बदे। ७ख तग। ८ग बार। €ग 
बीस । 


१४१ पयोधारहूृता- समुद्रसे । पुणे - कहता है। काय - कक्‍्यो। सामीरजाया - पवनपुत्र, 
हनुमान । 


१४२. जामते- जन्मते ही वाल्यावस्था मे ही । लीधौ - लिया। सौतणौ- सौका। सोच - 
चिता, विचार । कीधों - किया । पुृणो - कहो । लागौ - हनुमान । जल्ठाधारर - 
समुद्रके । 

१४३, सकौ-संव । हुलास -हफषें, प्रसन्‍नता। तास - उसके । जरं-जब। चला - 
नेत्रो । चोढ -लाल। जोसा-जोश | उत्तग - उत्तुग, ऊचा | 

श्डं४ड वार-समय। टठिलल्‍ला -श्राधात, टक्कर । चूर-चूर्ण, नाश। कीघोौं- किया । 
दिसा - त्तरफ, शोर । डाण - कदम, डग | दीधौ- दिया । 

१४५ तगस्सेस -गरुड । छछोही - तेज । जिसो - जेसा । 


श्द ] सूरजप्रकास 


सुरस्सा”' असी जोजना डाव साहे । 
थमाऊ निव॑ जोजना हू अथाह ॥ १४४५ 
चिताँ' सिधका” विग्रहां दाउ चाहे 
मुखां फाड गौ राकसी रूक माह । 
सकौ लंक मजार हू धाइ” सोधी 
कक्काकाछ दीठा घणा देत क्रोघधी ॥ १४६ 
मडे दीठ” नौ ही ग्रहा वदि माहै। 
सकौ तार नौलाख मूसाछ साहै । 
दिना* तेर सोई करें वास देवं। 
सकौ भूष दूजा करें पाव सेव ॥ १४७ 
पखाला भरे जम्म”* भेसौ सप्राजे'! । 
सुराराव' सिक्‍कौ!* छिडक्‍्काव”” साजे 
सचीरूप उद्दारा सोभा सिगारी । 
तरी* नागणी आसुरी देव नारी ॥ १४८ 


न 
| 


१ ख.ग सुससा । २ ख.ग घ जोजनं । ३ ख ग घ॒ चित । ४ ख. सधघ । 
५ खग॒घ मुख। ६ ख ग. घ फाडि। ७ ख ग छ. घाय / ८ ख ग॒ घ दीठि। 
६ ख. ग. घ. दिन। १० ख़ जंम। ११५ ख ग घ सुप्राक्क। १२ ख ग सुराराव। 
१३ ख घ सबकौ। श्थे ख छटकक्‍काव। ग ७छड़काव। नर खड़क्काव। १५४ ख ग. घ- 
उदार। १६ झ. तरी। 





१४५ सुरस्सा -प्रसिद्ध नागमाता जो समुद्रमें रहती थी और जिसने हतुमानजीको समुद्र 
पार करूनेंके समय रोका थां। थम्ताऊ- रोकू , रोक दूं । जोजनां - योजनो । 
अयाह - अपार, असीम । 


१४६. सिघका - सिहिका एक राक्षसी जो राहुकी माता थी, यह राक्षमी दक्षिण समुद्रमे रहती 
थी और झाकाणगामी उडते जीवोकी परछाई देख कर उनको खीच कर खाती 
थी। इसको लका जाते समय हतुमानजीने मारा था । सकौ - सव, वह । घाइ - 
दौड कर । सोधो - तलाश की । कछाकाछ - महा सयकर । 


१४८ पखाला - चमडेका जल भरनेका वडा थला जो पशुओकी पीठ पर लाद कर लाया 
जाता है । चुराराव - इन्द्र | छिडपकाय - पानी आदि छिडकनेकी क्रिया, छिडकाव 
सचीरूप - इच्धाणीके रूप ॥ सियारी - श्वू गारित। नरी - नारी । नागणी - नाग- 
कन्या । आासुरी - राक्षसी । 
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उठे तीन लोका तण्ण दड आवबे। 
नरां हैमरां गेंमसरा पार नावे। 
किला सोवनी दीठ सो वीस कोस' । 
जगाजोति हीरा मणी भाण जोसा ॥ १४६९ 
तरे सोच धारे कपी देह त्याग । 
वे आवियाोँ आदि आसोक वाग । 
तजे रूप मजार कीला तमास । 
कपी आपरो रूप धार प्रकासं ॥ १५० 
इसी. लक देखे असोकेस आयोौ । 
पुत्रा" मात सीता महा मोर्दा पायो । 
दई दीध सो मुद्रका सीत दीघी । 
लहे मुद्र'” चूडामणी''" दीघ लीधी ॥ १५१ 
खुध्यावंत हु मातहू वेण” अक्खे!? । 
भण मात भोमी फछा वीण'” भक्‍खें।* 
खिया छांह राखिया'" ब्रच्छ" सूबा 
अने रास कोरा लिया" ब्रच्छः" ऊधा ॥ १५२ 


१ ख. उसें। २ख गघ कोसा। ३ख गघ जोसा। ४उघ त्यागा। शग 
“ श्रावीयी । ६ख ग. घ खसी । ७ ख ग. घ पुत्रमात । 5 ख ग घ. लखें। 
६ खय घ हेत। १० ख ग घ मुद्रि। ११५ ख चूडाणि। ११५ ख ग घ बेण। 
१३ ख ग. श्रष्ये। १४ ख घ वीणि। ग वीणि। १५ ख. ग भष्ये। १६ ख ग. 
सत्रीया। १७ ख. गे रापीया। श्८ ख ब्रिछ। ग त्रिछ्। घ ब्रिच्छ। १६ ख. ये 
लीया। २० ख बृुछ। थग॒ वृद्ध। घ छच्छ । 


१४९. हमरा - घोडो । गेमरा - हाथियों । सोवनी - सोनेका, सोनेकी । 


१५० ततरें - तव। कपी - हनुमान । बढ - फिर। श्रासोक बाग - अशोक वाग। फीला - 
क्ीडा । 


१५१ श्रसोकेस - श्रशोक वाग । महा सोद -श्रत्य्धिक आनंद | दई-श्रीराम। दीघ- 
दी। सुद्रका-मसमुद्रिका। दीधो-देदी । खुद्ग -मुद्विका । चुडामणी- स्त्रियोके 
शिरका आभूपणा विशेप । लीधी - ली । 

१५२. खुध्यावत - भूखा । मातहू - मातासे। वेण - वचन | श्रक्खें-कहता है। भणे- 
कहती है, कहता है । भोमी-सीता । वीण-चुन कर । भक्‍खे - खाता है । 
घाह - छाया । राखिया - रवखे | ब्रच्छ- वृक्ष 


भ्रूण | सूरजप्रकास 


लगावै फछा भोमि आहार” लीधोौ । 
कपी वागों ऊधांमि चौगान कीधौ । 
सरभे ते हजारे असी देत साथी । 
हणे पाचसे पूर मेमत हाथी ॥ १५३ 
हुई लकमे बूब आया हकारे । 
मत्री रांणगा सात हज्जार मारे 
अखौ” राणरौ पुत्र जूटाो अछायो । 
घण क्रूधि तेनू हणूमांन घायो ॥ १५४ 
जढावोछक लीघां दल राणजायौ । 
अखौो मारियों साभछे मेघ आयो 
उठ रांमरा जोध कूदे अमामौो 
सभे हाथ पच्छे”" अ्यौ मेघ सामौं ॥ १५५ 
करा मेघ ब्रह्मातणी' पासि काढ़ी 
चलावे॑ कपी राजरे कठि चाढी 
मुण ब्रह्म” तोडे रखे लोपि मोनू 
तवे तात कोई न छे घात तोनू ॥ १५६ 


१ ग. अ्रहार। २ग बाग। हे खश्रषे। ४ ख क्रोध ग घ फ्रोधि। ५ ख गघ 
हणू मांनि। ६ ख ग॒ घ॒ रांमरो। ७ ख. पछे। ग॒ पछछे। ए८ ग ब्रह्मातणी | घ. 
( &£ ग ब्रह्म । । 


१५३ शाहार - भोजन । लीधों - लिया । वाग ऊधासि - बागमे ऊधम कर | चौगांन - 
मेंदान । हणे -सहार कर दिये। मंमंत - मस्त । 

१४४ बूब-पुकार, त्राहि-त्राहि। अ्खो -अरक्षयकुमार । रांणरौ- रावशका | जूटौ- 
भिडा। श्रछायों - जोशीला । कि - क्रोधमे | हणूमान - हनुमान । घायौ - मारा, 
सहार किया । 

१५५ जढाबोीछ - अत्यथिक, भयकर । लीघां- लिए हुए। राण जायो - रावण का पुत्र 
अखो - रावशणा-पुत्र, अक्षयकुमार। साभव्ठे - सुन कर । भेघ - इन्द्रजीत । श्रसामौ -- 
उत्तम, वढिया । सामौ - सम्मुख । 

१५६ फरा-हाथो | ब्रह्मातणी पासि-ब्रह्माका दिया हुआ ब्रह्मपाश नामक श्रस्त्र । 


फठि - कठमे । मु्ण - कहता है । तवे - कहता है। घात - प्रहार, चोट । तोनू - 
तुमको । 


सूरजप्रकास [8 


लहे ब्रह्म शअ्ग्या ब्रदा' मेंघ लीधो । 
दसकध आगे हणू आणि दीधो । 
वर्द! रांणनू कोण के दास वारा । 
किसे वर थाट मारे कँवारा ॥ १५७ 
जप जाति ने नाम भेद जणावौ । 
ग्रठे जानकी सोधिबा" काज आवो । 
लघूृ” दास हू रांमरे जूर"” लेवो। 
कहै वेर'"* जाणे नहीं सीत केवौ ॥ १४५८ 
ग्रजे” राज चाहैस तो धारि आछी । 
पगां रामरा वादि'* दे सीत पाछी । 
महाराजरी आगिया”” होय'” मोन्‌ । 
त्रणां* जेम राह्धू करे चूर तोनू ॥ १५६ 
सकी राकसा एकणी'' हाथ” साहे 
मेल** लक साहेत पाताछ माहे 
जपे वेण ऐहा हणूमान"* ज्यारा 
तेडे मान" बव्भीखणां ' अ्रात त्यारा ॥ १६० 


१ख ब्रदा ग ध॒ ब्रदं। २ग बदे। ३ ख, थ वार। ग बार। ४ भ. बैरि। 
घ वेरिं। ५ ख ग घ. फकवार। ६ ख ग. घ जणायो । ७ ग. सोझिबा । घ 
सोमिवा। ८ख लुघु। ग घ लुघ। € ख जूरि।ग घ जूठि। १० ग बैर। 
११ ख. ग. घ. श्रजो। १९ ख घ. वदि। ग॒ बदि। १३ ख. ग श्रागीया। १४ ख घ 
होइ। ग होई। १५ ख ग त्रिणा! घ तिणा। १६ ख ग घ येकणी। १७ ग घ. 
हाथि। १८ ख घ. मेल्हू | ग. मेहहू। १६ ग॒ घ हणुमानि। २० ख. ग. घ. सात । 
२१ ख वन्‍्भीषण । गे बभीषण । घ वव्भीषण । 


ते 
ने 


१५७. दसेकध - रावरा । हणू - हनुमान । श्राणि-ला कर । दीधौ-दिया। थांह - 
सेना। फवारा - शअ्रक्षयकुमारके लिये प्रयोग किया गया है। 

१५८. जपे - कहता है। सोधिबा - तलाश करनेको । काज - लिये । 

१५६ चाहैस - चाहता हो। श्लागिया -शभ्राज्ञा। जेस - जैसे । राल्कू - फेंक दू, गिरा दू। 
चूर - नाश, घ्वश । त्ौनू -तुभको | 

१६० सकौ- सव । साहे-मार कर । सहेत-सहित । साहे-अ्रदर, मे । वैण- 
वचन | ऐहा - ऐसे । ज्यारा-जव | तेंडे -वुलाता है। बब्भीख्णां - विभीषण, 
रावणका छोटों माई | त्यारों-तब | 


जज 
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मतो गूंका कीधौ जठे राण माता । 

भर्ण वात वव्भीखणा तेम अआता । 

रंणा लक थारे किसू तोदि राजा । 

कपी सीत छाडो करो एहँ काजा ॥ १६१ 

सुणे वात ऐ* मातने श्रात॒ साथे । 

हसे तेम' लकेस दे ताछ हाथें । 

भुजा' वीस” सीस दस मूक भाई । 

खिता' द्वुग!" लका जढछाधार खाई ॥ १६२ 

बधू*! कृभ' जेहौ अने 'मेंघा बेटी । 

खंबां जोडि'* मोनू '* करें कोणि'  खेटो । 

प्रचंडेस जीता त्रह्॑!* लोक पांण । 

वियांने! * डरावे जतू"” चरुच्छ/" जाणे ॥ १६३ 

मुसा दादराहुत** नागा मराड़े । 

खुरा कीड़ियांहूंत'* हाथी खुदाड़े । 

कपमेसको” दीठ केकधथ काए । 

जिके ताछिया' दी जता भाजि जाए ॥ १६४ 
१ ग.घ. गूक। २ग वभीषणं । घ वस्भीषण | ३े ख ग घ येह। ४ ख गघ ये। 
रू खग॒घ र्तांम) ६ २ै भूजा। ७ ग. बीस। ८ ख ग मुझ £ ख गघ खितं। 
१० ख द्रुम । ग द्वग | घ द्वग्ग । ११५ख वघू। श्रशग घ जोड़ा १३ ख ग 
घ.सोसु। श्ड ख ग घ. कोण। १५ ख गघ त्रिहूं। १६ ख ग घ. जियांनू । 


१७ ख ग घ जतू । १८ ख चुछ।ग त्र॒त्छ।घ तुच्झ। १६ ख. गन. घ दादुराहुन ॥ 
२० सख्त. ग कीडीयाहूंत। २१ ख ग॒घ॒ कपीमैसको । २२ ख़ ग॒ तालीया। 


१६१ मतों ->विचार। गुरक-गुप्त । जर-जहा। तेम - उसको, वेसे । रँणा - भूमि । 
तोटि - चुटि, कमी, अभाव । कपी - हनुमान । सीत - सीता । छाडो -छोड दो । 
एह-- यह । काजा - काये 

१६२ तेम -वेसे । लकेस- रावण | मूऋक-मेरें। खितां-क्षिति, भूमि। द्रुग- दुर्ग, 
नगर । जलछाधार - समुद्र । 

१६३ कुभ-कुभवर्ण । जेहौ-जैसा । श्रवे-ओऔर । सेघ - सेघनाद, इन्द्रजीत । 
सोनू >मृभसे । खेंटी-युद्ध । प्रचडेस - महान, प्रचंड । पाणै - भुजाओसे । 
दियाने - दूसरोक्नो । अच्छ -तुच्छ । 

१६४ मुसा -चूहा। दादराहूत-मेटकर्से। नागां-सर्पों। मरा - मरवाता है। खुरां- 


पेरो। कीडियाहुत - चीटियोते । खुदाड़े - रौंदवाता है । दीठ - देखा | केकंघ - 
किप्किधा । 


सूरजप्रकास [ ६१ 


जुडे रांम लाखंमणा' काजि जता । 

दुवे रूप मांनिक्ख' जै अआख' देता । 

पुणं फेरि बव्भीखणोँ जोडि पाणे । 

जोधा वदरा ये नरा ये” न जाणे ॥ १६५ 
सही सेस लाखमणां धारि सोधा 
जगादीस”' राधौं सका देव जोधा 
इके कीध सो तो न" ते दीठ आछा 
तिसा रामरी लार श्रन्नेक'! ताछा ॥ १६६ 
जिका' झाविया सीस तो लक जासी 
परा फेरि सीता कपी चेन पासी । 
दसंकथ के कायरा”” श्रग्ग' दीधौ 
कणेठी उरा पाव”' प्राहार कीधौ ॥ १६७ 
हुवो म्रछा'” मत्रिया'” लीध हामा'* 
तके रान लेगा रथा चाढ़ि तामा" 
कहे स्रीमुखा राण जोधा करारा 
हणू पूछ" रू श्रत्त* बाधों हजारा ॥ १६८ 


बन्‍न्‍थन रस 


अन्‍्कमन्‍न, 


अन्‍न्‍मन्‍म 





१ ख ग घ लाखमणं। २ ख.ग सानिष्य। घ मानिष्प। ३ ख ग अ्रप। घ. भष्ष। 
४ ख. वश्भीपणं | ग॒ वभीषण । घ वश्मीषण । ५ ख बदरा। ६ खगघ शआ। 
७ ख ग छ्योौ। ८ ख.ग घ स। €ग जगदीस । १० ख ग॒ घ. जते । 
११ खा ग श्रानेक।क १२ ख ग.घ जिक्‍कां। १३ ख ग. श्रावीधा। १४ ख गे घ. 
कायरं। १५ ख गे. धिक । घ॒ प्रिवकक। १६ ख. ग घ. पाचु। १७ ख गघ 
मूरिझा । १८ ख ग मंत्रीया। १६ ख गे घ हाम । २० ख ग. घन. ताम॑ । 
२१ ख ग घ पूछि। २२ ख.ग. घ प्रित्त । 


१६५ लाखमणा - लक्ष्मण। मानिक्ख- मनुष्य । पुणे - पुनः कहता है। बब्भीखणों - 
विभीपण। पाणे - हाथ । जोधा -योद्धा । ये -ये। नरा- मनुष्य । 

१६६ लाखसणा - लक्ष्मण। जगादीस - जगदीश, ईश्वर। राधघो -श्रीरामचन्ध । सकौ - 
सव | तिसा- वेसे । 

१६७. सीस- ऊपर | ती-तेरी । श्रग्ग - धिक्‍कार । दीधौ- दिया। कणेठी - छोटा, 
छोटा भाई। प्राहार - प्रहार, श्राधात + कीधी - किया । 


१६८ ज्ीमुखा-स्वय। राण - रावण । करारा-बलवानो | हणु - हनुमान | रूँ - रूई। 


लकी 
ल्‍( 
धन । 
४ 
हक । 
है| 
है 
| 
न्न 
-। 


अमन चाः 2 पु 
घरे देखा पावक्करा ऊक ग्ग । 


यः 
० 
/प । 
हि 
डर 
श्र 
९ 
| 
॥॥) 
श्य 
* 
<| 
) ८९ 


जज घ्र्तां ्‌ राकसां >-->रन+ द्वीघी 
उहू छू द्वत राकत्ाा छझक्त हावा । 
लगी आय _ ज्यारां कपो क्लाफ लोणों ॥ १६६ 


| / 


जाके रांणरा कुभरा प्रेह जाल । 
च्दे हे हि पु घणा हद भालू च्ब्दू 
सर डाजण जालछ जा इह््त च्ठ । 
अनसी 30. कोस क्ाछी दं। ने अनञा आम 
अनसा कांतन्न चाट्धात्न काठ उचाद्धा | 


जद्ाऊ' नभमां सावदी लक जाबलाो ता १६० 


हि आदी सांमंद्रां लज्-+६ ४ 3 सीरस द्र्ट़् कारों 5.5 ४ 
वह सामछऊ चारस पूछ ठारा | 


मनिक्के कूदि सांमंद्र सेना नख्थारो? । 


>> प्ट अंगदेस वपनी नर क.कल ह्ववा दूझ जो आप न लिन 
वद्‌ अगदस हुव जाध वबका [ 
च्च्ज बडे थे 


लगा क्ोकर भोक प्राजाबक्क लंका ॥ १७१ 
अड्ीखंश  डाणं  भरंता अछाया | 








हि 2० कद 2. ल्ल्ड्पा ग्राया 
अड संणसू उठडके कंच या । 


प्रणाम करें अंग रांस पाए ॥ 
अनेडं सक्ो  बंदिया पाव आए ॥ १७३२ 





१ कू, दंध३ २ ेस पाच्चक्त। ह खत. बदरां । ग.-घ बदरों। ४ छस-थ ध एमि! 
प्ू रू. ग- घ. घ्रितां। ६ गे घ्आगि। छ ग.- जारा। ८ सवग घ. हणु । € ख. 
जलछे। १० छल, चाहलह्ी। ६११५ ख- ग- घ- उछाछठी। १२ ख ग- घ लडाउ। ६३ ख्. 
ये धघ. सामद्रा £४ ख. ग. घ ठारो। १४५ ख ग.घ सचक्कारे। १६ जग दर्द । घ 
चंदे। १७ ख. गे घ. हुआ। शृ८ ग. घ. बेंका। १६ ख. अणीयंन। २० ख ग घछ. 
डांगां। २५ सख. ग. घ. अनेरास । २२ ख वंदीया। गे. बढीया । 


१६६ पादक्करी - अन्तिकों. आयकी। उक - धारा, ज्वाना । ज्यारों - जब । सपांफ - कदान, 
छत्ताग । 


१७०. जाछे -ऊच्ता कर | प्रेह - घर डांप “छेचान । चाहे ते हैं। भ्ाछी- 
ज्वाला । सोवनों - स्वस्यंछो, सोनेजी । काछी- झला दी । 


१७१. ठहें -व्हर जर। सांमंद्र - उमुद्र | ठारों -ठण्डा करो। सांमंद्रा- समद्रो । मक्चासे - 





रूथ्य, में। बदें-न्ह्ता है। अंगदेस -जगद।॥ लेगा -हनुमान। न्केक्तरँ कोक - 
घन्व-वन्य । प्राजाछ - जला क्र, ऊल्लाने वाला । 


१७२. अड़ीचंन (अडिग स्वम) - ज्वरूदस्त । डांपं - कदम, डग, छल्मन; अछाया - जोन्ची 


शीला । 
शणसु न गयनसस, आकाहशदइ ॥ अनदा च्च्ब अन्या, द्स्रा ॥ सक्तो - सचकेी ु 


सूरजप्रकास [ ६३ 


दुवे पाव वे” हणू मेण दीधी । 
कपीसा हणू पाण तारीफ कोधी । 
भले राघवां' सेस, पिन्नाक भल्‍ले । 
उभे तेज सामद्र जांणे उभल्‍ले ॥ १७३ 
भ्रोहे हणू राम मेइ अनुज्ज । 
धरा वोम धुज्जें" सिरा लक धुज्ज । 
ग्रडीखंभ जोधा पदम्म अठारा' । 
पिले” थाट नीसांण वाजे अठारा” ॥ १७४ 
भणके चलौ कोमंडा तूर भेरी । 
फब॑ सख सहनाय'” आनेक फेरी । 
विखम्मी' सुरा सिद्धवा' डाक वागी!  । 
ब्रहमड' इक्कीसमे॑ हाक वागी ॥ १७४ 
इता हालिया थाट ते भार आगा । 
लटे सेसरा सीस कामठि लागा 


१ग बदे। २ ख. सेन। हे खगघ राघव। ४ ख ग.घ घूजे। ४५ खग घ. 
प्दंस । ६ ख ग.घ श्रठार। ७ ख मिले। ग घ पिले। ८ ख, गे घ॒ श्रपारं। 
€ ख गघचिला। १० ख ग॒ घ सेनाय। ११ ख. विषमी। ग॒ विषमी। घ. विषमी | 
१२ ख ग॒ घ सीधवा। १३ ग बागी। १४ ख. ब्रहैमड। ग॒ घ॒ ब्रहैमड। १४५ ग. 
बागी । १६ ख ग. हालीया । 


१७३ सेस - लक्ष्मण । पिन्नाक - धनुष । भल्‍ले - धारण किया । उभल्ले - उमड गये । 


१७४ बोस - व्योम, श्राकाश । श्रडीखभ - जवरदस्त, शक्तिशाली । पिले - चले । थाढ - 
सेना । 


१७५, भणके - ध्वनि विशेष हुई। चलो - प्रत्यंचा। कोमडा-घनुप। तूर - वाद्य विशेष । 
भेरी - वाद्य विशेष । सहनाय - वाद्य विशेप । पश्लानेंक - नगाडा । विखम्भी - 
विषम, भयकर | डाक - ध्वनि विशेष | वांगीं - वजी, हुई । ब्रहमंड - ब्रह्माण्ड । 
हाक - आवाज, घ्वनि । 


१७६ कांसठि - कच्छुपावतार । 


ध्ड ] सूरजप्रकास 


छछोहा कपी घूमरा एम छूटा । 
फर्ब. जांण' कोटेक सामद्र फूटा ॥ १७६ 
महारुद्र डेरझू वर्जा जोगमाया । 
इसा थाट ले तीर सांमंद्र आया। 
सरां - राज मार्थे ररा अक सारे । 
तरां - पत्र जेही गिरां जुत्था तारे ॥ १७७ 
उवे वार वब्भीखणों" चालि आयोौ । 
लखे ते हणूमांवन पावा लगायौ । 
प्रणमेस) वेभाखणां/ भूप येनू । 
जपे आव लकेस ख़्रीरांम जेनू ॥ १छ८ 
वर्ण सूर दाता उभे ब्रह'" वका''? । 
लियांहुत)* पैली'* दिवी दांव रूका 
दुवे छेह सांमद्र बाधा वधारं । 
उतारेस पार. पदमं अठारं ॥ १७६ 


अमन 


१ खग जाणि! २ गघ बजे। ३ सगघजूवथ। डेग घ्बोर। ५सख् 
वध्भीषण । ग॒चभीषण । घ वश्भीखण । ६ ख प्रसाणेत। ७ ख वभीष्यण | ग 
बभीष्यण । घ वश्यीएणं ॥ छ ख ग घ. ओऔराम। & ग वर्ण। १० सर ब्रद। से 


न्रद। घ ब्रह्‌। ११ ग़ घ. वंका। १९२ ख ग लीयहूंत। १३ ख ग॒घ. पेल्ही । 





१७६ छुछोहा - तेज सोत्साह । घूमरा- समूह, यूथ। एस - इस प्रकार। जांण - मानो 
कोटेक - करोडो । सासंद्र - समुद्र । 

१७७ डेंरू- रुद्रका डमरू नामक वाद्य विशेष । सरा-राज - समुद्र, महासागर । साथ - 
ऊपर । ररा अक - राम नाम । तरां-पत्न -वृस्षोंके पत्ते । जेही - जंसे । गिरा - 
पव॑तो । उुत्य - यूथ, समूह । 

१७८ उदें->उस। वार-समय। वव्भीखणों -विभीपण । लखे -देख कर । ते- 
उसे | हणू सान - हनुमान । जपे - कहते हैं। लक्केस - लकापति रावण । जेनू - 
जिसको । 


१८६ उर्म -दोनो। ब्रह-विरुद। पेंली-पहिला, प्रथम । दिवी - देदी । सामद्र - 
समुद्र । बाबों - पूरा। 


सूरजप्रकास [ ६५ 
श्रथ नीसांरगी 


पार' उतारे! पूछियौ', कपिराज” हकारे । 

कठे ब्रह्म राकस' कहो, इम राम उचारे। 

तवे अरज सुग्रीव ताम, वर” बुद्धि विचारे' । 
भारी हल सो भूपती, भर नम्मैं* भारे ॥ १८० 
एकवार"'* मेल्हों अ्रगद', महि रकूक मझारे । 

दई हुकम अगद”  दियो"?, वप"* ताम वधारे 7 । 
अडियौ' जाय मसतक्क “” उरसि 5, धू पर दिठ  धारे । 
प्रचड नमाए" लक प्रौछ", आए उपरारे ॥ १८१ 
अट्रके* नह सकिया * अंगद* *, दहकंध दुवारे  । 
दइता  इम*” दीसे अगद, अतक उणहारे"” । 
ग्रागम सपेखे अगद, माया विसतारे | 
पीसोधरि_* अरि*” फेरि पूठि, सिल सभा सभारे ॥ १८२ 


१ खग घ पारि। २ग उत्तरि। ३े खग पुछीयो। ४ ख गघ कपिराव। 
भू ग ब्रह्म । ६घ राकस्स । ७ ग. बर। ८ग बिचारे। ६ गे नमे। १० गे 
ऐकबार ! ११ ख ग. श्रगदि । घ श्रगदी। १२ ख़ ग घ श्रगिद । १३ ख ग घ 
दीयो । १४ ग वपष। १५ ख. बधारे। १६ ग. घ शअ्रडीयो। १७ ग. मसतक। श्८ गे 
घ वरस। १६ ग. दीठि ।घ विद्ठी। २० ख ग नमाये ।घ नमाओ्रे। २१ खगधघ 
पौलि। २२ ख ग घ अटके। २३ ग. कीया । ख क्रिया। २४ ख. ग घ. अ्रगिद । 
२५ ख ग घ दवारे। २६ ख. ददयता । ग दयता। न दयता। २७ ग घ यम । 
र्८ ख ग घ वणहारे। २६ ग विसतारे। ३० ख.ग॒ घ पिडसोधरि। ३१ ख.ग 
घ. शअर। 


१८० हकारे - श्रावाज करते हैं। कठे - कहाँ । ब्रह्म राकसं - ब्रह्म राक्षत । इम - इस 
प्रकार । तवे - कहता है । वर - श्रेष्ठ । 


१८१ मारे - सब्यमे । दई-ईइवर, श्रीराम । वप-शारीर । मसतक्क - मस्तक | 
उरसि - श्रासमानमे । 


१८२ दहकध - रावण | दुवारई -द्वार पर, द्वारमे । श्रतक - यमराज । उणहारे - सूरत, 
दक्‍ल । आगस -आना | सपेखें - देख कर । पीसोधरि - राक्षस, असुर । 


हेड] सूरजप्रकास 


पिंड पिड दस दस सिर परठि, सिर' सिर छत्रधारे । 
जगमग हीर जडाव, जोति आदित श्राभारे 
देखि अ्रगद वहौ चोपदार, श्रति माम वचारें 
चद मद वृद्धि धीर' चव”, असतूति अपारे ॥ १८३ 
अज गुर सुत” भाखो अलप, वायक'" उच्चारे । 

भौकछे सूर!” न भूलियौ'', छकयंद्र' छभारे । 

एह' छमा असुराण इद, मुनियद्र प्रहारे । 

ईखे मन हसियौ' अ्गद' '*, घर!" छछ '* घृतारे ॥| १८४ 
पे हिण'” सिल फेरे प्रचड, सनमुक्ख'' सभारे 
रहिया* यक”* अग साच राण, मिटिया  * मायारे 
देखि'* छभा रुख बालिसुत्त, कथ कहै करारे । 

हु जाणू त्रए राण दह, कुण सो अधिकारे ॥ १८४५ 
इम*  वायक ” सुणि अगदह *, रामण** उच्चारें 
तू*" जाण कपषि_” त्रण** तिकं, कहि राण किसारे 


अमन, नाले 


सिल अनननन. 


१घ सिरि। २ ख ग घ. उचारे । ३ ख.- बुधिधीर । ग॒थ दुधिधीर । ४ ख. 
ग॒ घ. चवि। ५ग घ शभ्रसतुति। ६ग शभ्रापरोा। ७ख ग घ ल्त्य। ८ ख, 
घ वायक्क । ग वायकक । & गघ उचारे । १० ख ग॒ घ सुरा। ११्ख ग. 
भूलीय । घ भूलिये । १९५ख घ छकइद्र । ग छुकईद्र | १३ ख गे घ येह । 
१४ ख मुनियंद ! ग॒ घ सुतयंद । १५ ख गे हसीयो । १६ थे घ॒ अगिद । 
१७ ख. घरि। १८ ख ग घ भछ । १६ ख ग॒ प्रूतारे। २० ख ग. घ पे हणि। 
२१ व ग सनसुष्य। घ सनसुष्ष । २२ ख गे रहीया । २३ ख ग घ॒ इक । 
र४ घ मिटीया। २५ गे वेघि। घ वेषि! २६ ख. ग घ यम। २७ ग बायक | 


र० ख अगद। ग. घ अश्रगिह। २६ ख ग॒ घ रामणि । ३० ख भूजाणे | 
३१ ख गघ कपी। डे२ ख ग. घ त्रिएह्ठ । 


१८३ श्रादवित - सूर्य । श्राभारे - चमक, दमक । चोपदार - चोबदार । 


सास - श्रपनी 
स्थिति (?)। चब -कहते हैं, कह कर । 


१८४ छकयद्र - इन्द्रका वेभव । छभा-सभा । असुराण - राक्षस राजा, रावण । 
१८४ पे-पैर, चरण | हिण-प्रहार कर । राण- रावण | छभा-सभा। करारे- 


जबरदस्त । 


१०६ दम - इस प्रकार। वायक - वाकया । न्नण - तीन । 


सूरजप्रकास [ ६७ 


इक" बाधों सहसा -अजणि, जछ क्रीड मझ्कारे । 
बामणिः गदा विहडियौँ, दृजोौ बकछ्ि द्वारे ॥ १८६ 
सो भखतौो दासी प्रसाद, करि करि नृत' कारे । 
मुणता तीजी लाज मो, आवेँ अधिकारे । 
पित मो बाधौ पालण, रामत' रिभवारे । 
इम रामण सुणि अगदह, खत” वायक'" खारे ॥ १८७ 
वदियो?* स्वांत वर्नंचरा' ', नहिं)' लाज निहारे । 
मुख” भख ग्रासज मेल्हिजे'*, मस्तक” पर मारे । 
भूले मार सताव भेव", भख चाहै . भारे | 
ग्रौ औखाणौ”” अगद आदि, सुणता प्रसतारे ॥ १८८ 
सो तो दीठो श्राज साच, निज चखा निहारे 
वाछ्वि!” सरीखो पित वहे*, जे राम जुहारे 
अम्हं विसटाले “ग्राविया' ', लगि ज्याहिज  लारे 
कटक ” सुणि अयद कहै, पित तूझ प्रकारे ॥ १८६ 





१ख ग.घ यक। २ ख घ. वामणि। ३ ख विडडीयौो। ग बिहडीयाो। ४ ख. ग घ. 
नृतकारे। ५ ख.ग॒घ॒ इधकारे। ६ खग॒घ रामतिे। ७ ख घल। ८ ख. 
वाइक । ग. घ. बाइक । ६ ख पारे । १० ख वदीयौं। ग॒ बदीयौ। ११ ख. घ. 
वमेचरा । ग॒ बनेचरा॥ १२ ख ग॒ घ॑ नह। १३ ग घ सुषि। १४ ख ग घ 
सेह्हजे । १५ ख ग घ. ससतक । १६ ख भेष । १७ ख. ग॒घ शअ्रवखाणों । 
शि्८ ग॒ घ वालि। १६ ग बहे। २० ग बिसटाल् । २१ ख गम आधीयों । 
२२ ख ज्याहीन | ग जाहीज। रहे ग॒ घन. कटिक। 


१८६- सहसा श्रजणि - सहस्थाजु न । वासणि - वामनावतार । विहडियौ >मारा। 

१८७ नृत -नृत्य, नाच। सुणता - कहने पर, कहते हुए । रामत - खेल, क्रिडा। खारे -- 
अ्रप्रिय, कठु । 

१८८ घावियों - कहा। स्वान - कृत्ता। बनचरा - बनमे चरने वाला) भख - भक्ष्य पदार्थ । 
सताब- शीघ्र | श्रौ- यह | श्रौख्ाणो - वाग्धा रा, मुहावरा । 

श्य८ चखा-नेत्रो । निहारे-देख कर । सरीखी -समानच, जैसा । पित-पिता । 


जुहारे - श्रभिवादन करता है। श्रम्ह - हमारा, मेरा । विसटाल्ठ - मध्यस्थता करनेको | 
फटक - राक्षस, रावण । 


६८ | 


सूरजप्रकास 


लोक लाजि' तजि हलल्‍्लतौ, प्रभु जेणि प्रहारे । 
उणसू तो माहै अधिक, करसी करतारे । 
सहत भडां तो साभसी, पूत्रे परिवारें । 
इस सुणि रामण” खीजियौ, उडि नयण अगारे ॥ १६० 
कपि पकडो पकडो कहै, राकस हलकारे 
जूटा हकम प्रमाण जोध, कपिह अधिकारें । 
काकछ हुकमि जिम काछरा, किकर कहरार 
होय लटां - चट्टा हिचे, विकटा' वाकारे” ॥ १६१ 
रोस .उपद्ा रोकटा, वहौँ थटा वथारें । 
कोडि असुर भझपटा करे, अगद” एकारे। 
घटियौ** वक्ठ देता घणा, हटियौ" नह हारे 
रांम हुकमि भड रामरे, करि भाटि'” करारें ॥ १६२ 
उभे कोडि राकस अंगद”*, पक माहि प्रहारे 
कर" * ग्रहि रामणरौ मुकट, उडियौ"* अ्रबरारे 
करि प्रसतानौ ले चलें, दस सिरि जमद्ठारे 
कृदि चढे दहकधरं”, चित हित चौवारे ॥ १६३ : 


ल्व्लत 


कनन 


वन, खनन अयाकका, 





१ ख. ग॒ घ. लाज । २ परवारे । ३ख ग घ रावण । ४ ग॒ खीजीयोौ | 


श्ख 
१० ख, 


अगिद । 


१६० 
१६१. 


श्ष्र 


५६३ 


जिसि । ६ ग विकठां ॥ ७ख वाकारे । ८ ख बही । ६€ ग अगिद!? 
ग घटीयो। ११ ख गे हटीयौो। १२ ख. भाट। ग. भटि। १३ ख य 
१४ खग॒ करि। १५ ख गे उडीयो। १६ ख दसकध। 


हल्लतों - चलता । सहत - सहित । साभझसी - मारेगा । खीजियो - कोप किया । 


हलकारे - ललकारते है। जूठा - मिले, जुडे । लटा-चट्टां - गुत्यमगुत्या । हिचे - 
युद्ध किया, भिडे । बाकारे - ललकारा, जोजपूर्ण आवगज की | 


उपद्दों - वढा, उत्पन्न हुआ | रॉम्टा - लडाई। बही - बहुत । थटा - दलो, सेनाओ । 
बथारे - भिडें, युद्ध किया । कोडि - करोडो, अपार । ऋपटा- टक्‍्करो । एकारे - 
एक ही । घटियों - कम हुआ । हठियों -हटा । हारे -हार कर, पराजित हो कर 
भादि - फपट, टक्कर । करारे - जबरदस्त, मयकर । 


पक - क्षर । माहि- में । प्रहारे - सहार किये, मार डाले | पअ्रंवरारे - आकाशमे । 


सूरजप्रकास [६६ 


उप' कनंक' हीरां जडाव, जग जोति जुहारे । 
आच पछट करि महल ओप, भाजे बकछ भारें । 
आयौ चाहतां अगद, मह सेन मभारे। 
प्रभु पद वादे जोड” पांण, शअ्रग्नरे मुकट अधोौरे ॥ १६४ 
स्रीपति बभ्भीखणह' सिर'*, सो मुकट सधारे । 
समाचार पूछे सकतछ, प्रभू जेण'” प्रकारे । 
कर जोडे अगद”” कहै, इण भात” उदारे। 
राम प्रधानौ राजिरों, रामण'* नह धारें। 
समहर माडौ”* सूरिमा, इम"" वयण' 7 उचारे ॥ १६५ 


गीत त्रकुटबंध ' * 


इम वयण सुणि कपिरावरा"", रघुवीर हाकलि वदरा '। 
दौडिया* लका लियण * दारुण, वधे*” कपि विकराह्व 7 ॥ 


हुय_ बोतकारा*” हौोफरा, धर अबर थरहर धरधरा । 


१ख ग वोप। घ श्रोप । २ ख ग॒ घ फनक | ३ ग जूहारे। घ जुब्हारे। 
४ ख ग.वोप। ५ खग घ पग। ६ ख घ बदे। ग. बदे। ७ ख गघ जोडि। 
८खग घ श्रग्मि। & ख वभ्भीखर्णह। ग ध. बभ्भीषणहि। १० ख ग घ. सीस | 
११ गघ जेणि। श्रग श्रगिद। १३ गघ भाति। १४ ख ग घ॒ रामणि॥ 
१५ ख नहि। १६ ख. ग घ मडोी । १७ ख ग घ यम । (१८ ग. बयण । 
१९ ख गे घ॒ त्रिकुबध । २० ख रावरी । २१ग१ घ बदरा। २२ ख. ग 
दीड़ीया । २३ ख ग लीयण । र४ गे बघे । २५ बिकराछ । २६ ख. होय। 
ग घ होय। २७ ख बूतकास । 


१९४ उप-शोभा, काति। कनक - सुवर्णा, सोता । श्राच -हाथ । पछुट - प्रहार कर, 
पटक कर । वांदे - नमस्कार कर । जोड़ पाण - करबद्ध होकर । 

१६५ खस्रीपति - लक्ष्मीपत्ति, श्रीराम । ब*भीखणह -- विभीपण | सधारे - वारण करवाए । 
प्रधानो - प्रधानतता । राजिरों - श्रीमानका, श्रापषा । समहर - युद्ध, समर । 
समहर भाडो - युद्ध रचो, युद्ध करो । सुरिसा - वीरो । इस - इस प्रकार । बयण - 
वचन । 

१६६(१) फपिरावरा -सुग्रीवके । हाकलि - जोशपूर्ण वचन कहे । दारुण - जबरदस्त, 


भयकर। होफरा - तेज आ्रावाज, जोशपूर्ण आवाज | धर - पृथ्वी | श्रंवर - झाकाश | 
थरहूर - कपायमान । 


७० ] सूरजप्रकास 


वरतूर त्रंव सर” अडर वीफर । 
भेर सेंख सुर गहर धर भर । 
अमर वर रथ सोक अपछर 
वीर हर कर डबर रिखबर | 
नहर धर पर घोौख नाहर 
धुवर रज भर भेखर तप धर 
सर जहर उडि घोम धर सर | 
रीठ तर पड़ि वजर॑ गिरउर' । 
चो तरफ घमचाद् ॥ १ 
तदि मत्रि* सभरि महिपतोी*, रणि दीठ रामण”* रघुपती । 
कागुरे कागुर'" दीठ वह” कपि, लूविया"'* धक"” लागि ॥ 
मद-गध' * जिम सँेक नहि*' मने, अति हाकले असुराणने । 
दौडिया)" खछ दछ सवत्ठ दमगछ | .- 
छिव'” कमछ नभ सकतह्)ठ वलछछंछ । 
हुवि'* जुगछ घुवि लोह भल्हत्ठ । 
विमक्ः* जछसर फूटि वत्यवक्ठ । 


जज 


१ ग. वरतुर । २ ख जवसुर। ग॒ घ. तवसुर। ३ ख प्रवरडर। घ. श्ररड। ४ ग. 
बीफर । ५ ख घूबवर। ६ग वजर। ७ ख.ग घ गिरवर । ८ स ग मतन्रीय।॥ 
घ मन्रियाँ। ६ ख ग घ. महपत्ती॥ १० ख गे घ. रांमणि। ११ ख.छ कामग़ुरे। 
ग कांगुरि)] १२ख वही । ग.घ वहो । १३ ग लूवीया। १४ ख ग. घ घख। 
१५ख ग घ सद गयद। १६ ख गे घन नह। १७ ख ग दीोड़ीया। श्यख 
लछिंवचि। ध घ छिवि। १६ ख हुबे । ग घ हुव॥ २० ग बिमतछ । 
१६६(१) त्रव-नगाडा । वीफर -भयावह | वीर-युद्धप्रिय देव । हर - महादेव ) 
डबर - चटक-मटक, हर्ष । रिखचर - नारद । घौख -घोष । रीठ- प्रहार । 
गिर-उर - पर्वेत । घमचात - युद्ध । 


१६६(२) संसरि - तैयार होकर। रणि-युद्धमे | दीठ - देखा | लू बिया - लुमे, लटूमे । 
घक - क्रोव । मद-गघ - मदोन्मत्त हाथी । सक - भय, डर। श्रसुराणने - रावणशको। 
दसगढछ - युद्ध । छिव -स्पशं । कम - शिर, सस्तक । नम “आकाश | हुबि - 
भिड कर | जुगढू -युगल | घुबि- भयकर | लोह -अस्त्र | भव्ठहछ - चमक, 
दमक । बलव॒त्ठ - चारो ओर । 
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बह ससियक्धँ धमक सावक । 

वहै कछकछ  प्रवकढ्ष वीजछ' । 

चककछ इब्तक वितक्क' चक्तचकछ । 

मेंगंठ भा चेंड घमछ मगढ् । 

विढे सूर ब्रजागि ॥ २ 

बौह पड़े धड घड वेहड़ा',, जुधि लड़े भड जम जेहडा । 
जुध-दुद” राघव अ्रने इद्रजित, भयाणक' पडि भार ॥ 
उण वार'* रत नद ऊभक्े ', हुय/*' हाक धर गिर हलहले । 

भड़ अनड उड' * रव बाणि बहिफड | 

उरड अपहड दुजड औभड | 

कर डमर गड़ बरड'” कर धड । 

लुडत॒ तडफड जुटत लडथड । 

बढि' कँंघड मुख करत बडबड'  । 

फरड'” फिफरड कछ्ठिज"” फडफड । 


१ ख वहल। २ ख़, ग. ससीयब्ठ । रे ग.ः बहै। ४ ग बीजछ । ५ ग बितत् । 
६ ख घ बेहहा। ७ खग दूृंद६ ८५ ख ग.घ. भयाणक। ६ ग बार। १० ख 
उभले। ११ ख,.ग॒ घ होय। १२ ख. ग॒ बुरडब। घ बुरबंड। १२ ख गे वाण। 
घ बाण। १३ ख घ वहिभड। १४ खवरड। १५ ख कटि। १६ ख बडवंड। 

नोट- ख,. प्रतिमे थे पक्तिया नही है-- 
फरड फिफरड कछिज फडफड 


फील घड पड ग्रकड भमडफड 
१७ घ फडड। (८ घ. काब्ठिज । 


१६६(२) वह॒ब्ठ - बहुत । ससियकछ -चद्रमा । साबछ - भालाविशेष । कलकछ - 
भयकर, भयावह | वीजछ - तलवार । चकछ - भ्रमायमान । इब्ठतल - भूमडल । 
वितक् - सप्तलोकोंमे एक लोक । चढ्ठचत्ठ - विचलित । मेंगछ - अग्नि, श्राग ) 
चेंड - भयकर, भयावह । विढे - वीर गति प्राप्त होते हैं । 


१६६(३) बोह- वहुत । घड-शरीर । बेहडा - एकके ऊपर एक इस क्रमसे, सर पर रख 
कर पानी भर लाने के वत्तंन। जम -यमराज। जेहडा -जैंसा | जुध-दु द-दव द 
युद्ध, दो का युद्ध । - राधघव - श्रीरासचन्द्र । श्रने- और । उण-उस | घार-- 
समय । रत - रक्त, खून । न३- वडी नदी । ऊभकछे - उमडते हैं। हांक - वीर- 
ध्वनि। हलहले - कपायमान होते हैं। शअ्रनड -योद्धा, वीर, पर्वत, पहाड। 
अपहड - जबरदस्त, वीर। दुजड - तलवार। श्रौभड - प्रहार । लुडत - युद्ध करते 
हैं। जुटत-भिडते है। लडथड़ - लडथडाते हैं। केंघड़ - कधा। फिफरड - 
फेफडा । कह्िज - कलेजा । ] 
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फील घड पड ग्रकूड भड़फड़ । 
हुय' दडड़ रत मुनदा हडहड । 
पड़े दछ अणपार ॥ ३ 
सत्र हणे बढ समराथरा, रिण लडे भड रुघनाथरा । 
तदि लखण अगर्दा सुत्री हणवत, नील नछ नर नाह ॥ 
जामवँत क्रध भू जछह॒ली”, सुक्खेण” मयदह सतबद्ही । 
कषि कटक हचक कटक देतक । 
उरक वेधक' सरक भ्ेतक । 
गँतक तक भड भचक इक'” इक । 
पडि जरक मुद गरक पासक' । 
धमक सेलक बेँवक" घकघधक । 
तदि उवकि?* पत्र चेंडिक त्रपतक । 
चहक पावक वभक चहु चक । 
तद”* अरक रथ थरक कौतिक”* | 
उदधि रण अणथाह ॥| ४ 





१ ख गघ होप । २ख ग. घ सुनिद । ३ ख. वछ । ४ ख ग लखिण । 
५ ख ग श्रगिद ।/ ६ ख ग हणमत। ७ ख जल्हरी। ८ ख ग सुष्येण । घ 
सुष्वेण 4 & ग बेघक । १० ख. पके पक । ग॒ यक यक । घ दक यक। ११ घ. 
बासक । १२ ख ववक । १३ ख ग. उदक | घ उबक । (१४ ग. घ तदि। 
१५ ख ग घ. कौठिव्ठ ॥ 


१६६(३) फोल - हाथी। घड -सेना | ग्रभड -गिद्धा ऋडफड - पक्षियोका पस्चोको 
फडफडाना क्रिया। दड़ड -द्रव पदार्थका तेज प्रवाह या इस प्रकारके प्रवाहकी 
घ्वनि। रत- रक्त, खून । सुतद - नारद ऋषि । हडहड - तेज हँसनेकी घ्वनि । 
शझणपार - अपार, असीम । 

१६६(४) सतन्न-गनत्रु। हर -सहार करते हैं। समराथरा-समर्थके । तदि-तब । 
लखण - लक्ष्मण | सुग्री - सुग्रॉव । हणवत - हनुमान । सुक्खेण - सुपेरा नामक 
वानर । कटक - सेना । हूचक - युद्ध कर, युद्ध करते है । देतक - दैत्य, राक्षस । 
उरक - हृदय । बेघक -वेघतें हु । श्रेतक - इस प्रकार । श्रेंतक - यमराज । 
जरक - टक्कर । घमक -प्रहार । सेलक-भाला । बेंबक- प्रहार, घाव । 
घक-घक - द्रव पदार्थंके तेज प्रवाहकी क्रिया या घ्वनि। तदि-तब। उबकि - 
उमड़ कर। पन्न -देवीका खप्पर । चेंडिक - चडिका । त्रपतक - तृप्त | व्षक - 


भयंकर । चहु चक- चारो ओर । तद-तव | श्ररक -सु्ये । थरक - स्थिर । 
उदधि - समुद्र, सागर । 


ह सूरजप्रकास [ ७३ 


बौह घरट जुधि' श्रेह वाणरौ, रचि गयौ अद्र सट राणरो । 
कूभिल। पूजण लगौ कवर, जठे कुभक्रण जागि ॥ 
वधि* रांण सुबपष' वधारियो”, श्रसमाण छिबतौ” आवियौ । 

कर सूकछ विकटह '* सुभट कौचठ'' । 

रांम थट कट भपट रोभट । 

पछट. वज्घघट. कुघटद ऊपट । 

रंगट भट फुट अ्रकुट मरकट । 

कुछट'* नट वट उछटठ कटकट । 

गरट गजधर अघट गाहठ । 

ग्रध' भपट बहु” सास गटगठ । 

नहट हट!” स्वर कुँभट नीछट । 

मिल्ठे हँस स्रुगि' माग'” ॥ ५ 

सर पहर श्रठ जुध सारियो' *, मेघनाद लछमण” * मारियौ*" । 
सभि अंसख दछ बढ्ठ ' सबक्ठ* दससिर, आ्रावियौँं * अभ्रवनाड ॥। 
स्नीराम' खत हुय”  सेफका, हुब “ बाण*" बहजछ' * ऋलछहत्ा* * । 





१ख वोौहों। ग घ. बोहो। २ खगघ जुध। ३ ख वाणरोी। ४ ख फऋन। 
५गघ वबंधि। ६ सुबप। ७ ख वधावीयाौ। ग बधाबीयों। ८ ख छिबतोौ । 
६ ख ग झावीयो। १० ग विकटह। ११ ख कौचकद। १२ घ कुजठ। (१३ घ 
ग्रिध। श्४ ख वहो।ग घ वही। १५ ख ग घ. हस्य। १६ ख श्रुगि। ग. श्रुग । 
घ.शुगि। १७ ख गघ सागि। १८ ख गे सारीयो। १६ ख़ ग छ लछिमणि | 
२० ख.ग सारीयो। २१५ ख वल। २२ ख सवछ । २४३ ख ग. श्रावियो। २४ ख 
गघ श्रीराम, २५ ख लख। २६ ख गे घ होइ। २७ ख घ. हुव॒। श्८प ख 
वाण। २६ ख वहौजछ ।ग घ बहौजछढ । ३० ख गघ जल्ह॒का । 


१६६(५) फूभिला- एक देवीका नाम जिसका कुभकर्णके इष्ट था। रांण-रावण। 
सुवप - सुन्दर छरीर । वधारियों - बढाया । छिवतो -स्पर्श करता हुग्रा । सैंकट - 
लडाई । रेंगठ - राघड, वीर । अ्रकुट - मस्तक । मरकट - वानर | कुछठ नठ बट- 
नटके समान कुलाच | गरट - समूह । गाहुटठ - सहार कर | ग्रध - गिद्ध । ग्रठगट - 
निगलना क्रिया । हँस -प्राण | सत्रुगि-स्वर्ग । माग -मार्ग । 

१६६(६) सक्ति-सज कर, तेयार कर। श्रवनाड - वीर, योद्धा । सफव्ठा - अस्त्रघ्स्थो 
सहित | हुब - भिडे । भछहल्ठा - दमक, चमकयुक्त | 
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घर्मड जुध थँड विहँड' रुंडमुड । 
ड अ्रकूंड चेंड त्रिपत ग्रध भुंड । 

पिड विहेंड बह'ँ भरत रत पड । 

सिहँड ध्वज मुख वर्यड घजसेंड । 

प्रचंड. सेंडमूँड माक्त परचेंड । 

खँड विहँड' पँड” वर्यड" खँडखँंड । 

उर्चेंडह नवखेंड तरेंड. ऊडँड । 

चेंड कुर्मेंड प्रभु वहे! सर चँंड । 

पर्ड घाट पहाड ॥ ६ 

इक” उभय दस अ्रयताणिय””, पगेस गज पिसणाणयं । 
धर” पडे ऊठे'? कबंध** इक तदि, कोटि इसा* इक राक ॥ 
ऊठत  कमध  उदारय, तदि व्ज! इक टकारय । 

रण बाण” घण सभ्ि अ्सण वरसण 7 । 

करि प्रसण घण अतण कणकण । 

कुछ हतण इद्रजितण कुभ्क्रण । 

सेंड पण करि. हणं रामण । 
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१्ग बिहंड । २ख वही । ग. घ वही। ३ ग घ बयड। ४ खग घ घुजसंड। 
५ ख मुडदड |! ग॒ मंडरड्ड ।घ डडरुड। ६ ख घ वितड। ग चितड। ७खग 
घ रपिड। ८ ग वबयडइ। ६ ग बहे। १० ख.*ु घ थक । ११ ख ग घ अयताणय। 
१२ ख घ घड। १३ ख ग उठं। श्४ ख कबध। १५ खग घ.साइ। १६ ग 
चवजे। १७ ख वाण। १८ ग बरसण।! 


१६६(६) थेंड-समूह। विहेंड - सहार कर, नाश कर। अ्रकुंड - मस्तक, शिर। चेंड - 
चडिका | त्रिपत-तृप्त । ग्रघ- गिद्ध। बहु - वहुत । रत- रक्त, खुन। रतपेंड - 
युद्धमे वीर गति प्राप्त वीर द्वारा अपने ही रक्तसे मिट्टीके बाँवे हुए गोल पिंड या 
लोदा जो वह अपने पितरोको युद्धस्थलमे अपित करता है। सिहेँड ध्वज - स्वामी 
कातिकेय । मुख वर्येड - हस्तीका सृड या गजानन ।  धजसेंड - महादेव । वर्यंड - 
हाथी । तरेंड -वृक्ष । कुर्मेंड - घनुप । 

१६६(७) पमगेस -घोडा | पिसणांणय -जत्रु। ठकारय - प्रत्यचाकी घ्वनि। अ्सण - 
तीर, वच्च । प्रसण -शरत्र । श्तण -नाझ 
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वरण' रंभ क्रत सुमण वरखण । 
मिटण दुख ग्रह बंध्णा मोखण । 
सरण असरण ब्रदर्णा साभण । 
टकर वण किय वजण दिन तिण” । 
वार तेर विशाक्र॑ | ७ 


जल इम्रत"" थाट जिवाविया' ', लज' सील सुध  स्रिय' लाविया'*। 
व्रवि)ः वभीखण” लक राज रघुवर , आविया”* अवधेस ।। 
कुल मिल्ठे उच्छुव  * बोह'' किया, अति धमक्र मेंगछ अजोधिया | 

वजि म्रदँग * चेंग रँग उपँग वारँंग  । 

ग्रनेग छवि" चँग उमंग अँगअ्ँग । 

नृतंग!" रित * अँग करेंग नादेंग। 

रस तरंग बह" तरंग रोगरंग । 

रजेंग* नूप अ्रग सुरंग चतुरंग ? । 

सीत संग करि*” खतँग सारँग । 
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१ग बरण। २ग बरखण। ३ ख वधण। ४ ख ब्रदण | ५ ख गघ कीय। 
६ ग बजण। ७छग तण। ८ ग.बार। ६ ग बिसाल। १० ख गघ अमृत । 
११ ख़ग जिवावीयाी। १९ ख जल। १३ ख श्रुद्ध।ग सुद्द। घ चुद्धा। १४ ख 
ग घ. श्रीय । १५ लग लावीया।घ ल्थाविया। १६ ग. ब्रबि। घ॒ क्रवि। श्७छ्ग 
बभीषण। शि्८ ग रघुबर। १६ ख गे श्रावीया। २० ख उछव। ग उत्छव। 
घ उच्छच । २९ ख वहो।ग घ बहो। २२ ख ग घ कीया। २३१ ख ग घ के 
अनुसार-- 
कुल मिक्र उच्छुव बहौ कीया अति मगक्ठ घमत ग्जोघीया । 

रथ ख ग. श्रजोधीया। २५ ख ग घ॒ मृदंग । २६ ग बारग। २७ ख छुवि। 
रण ख ग घ नृतग । २६ ख ग घ रति॥ ३० ख वहाँ ।ग घ बहा । ३१ ख 
रजत । ३२ गे घनूप। ३३ ख ग घ चत्रुग | रे४ ख ग घ कर। 


१६६(७) रंभ-अप्सरा, रभा नामक अप्परा । सुमण -देवता, पुष्प । बेंधण - बबन | 
मोखण - मुक्ति | न्नदण - विरुद | टेंकर - प्रत्यचाकी ध्वनि । 

१६६(८) लिय-सीता। ब्रवि-दान देकर | उच्छुव - उत्सव । वोह - बहुत । घमछ- 
मेंगत्ठ - मागलिक गीत । नादेंग -नाद, ध्वनि । बह्‌ू-बहुत । तरेंग - प्रकार, 
तरह | सीत-सीता । खततेंग - वाण | सारेंग - घनुप । 


७६ ] सूरजप्रकास 


मात चरणँग करेंग प्रणमँग । 
सुजस गँग रंग कर्थंग सरवेंग' । 
नमो अवधि नरेस ॥ १६६(८) 

छुप्पय 
ग्रवधि राज करि इधक", महल” सुख कीध महावत्व । 
सभे त्याग असमेध, दइव जीता वोौहाँ नृपदछ ॥। 
भार उतारे भोमि, अवधि संदेह” उधारे । 
वसे" राम वेकुठ5',, विपक्र!” जग जस विसतारे” । 
अध नास कहत भाजत अघ, जनम कोटि कीधा जियां 
जिण वसि राम प्रगटे जिकौ, वस सुधिन” रघुवासिया '* 
सुधन्‍्य माता कौसल्या'*, तात दसरथ धनि'” भूपति 
अवधि पूरि!” धति अवनि, प्रिया घनि सीत तासपत्ति 
धन्य! * सन्नषण धन्य” लखण, भरथ धनि जे हर*' भाई 
धन * ज्रेतायुग”? सुधनि, वाणि*” वाछ॒ममीक* वणाई' 


। १६७ 


बन क्र उन्‍न्‍>»म अमन, 


१ख सरवग। २घ अवधि। ३ ख ग॒घ अभ्रधिक | ४ ख ग घ. महलि। ५ख 
चहो। ग.घ वहो । ६ ख. ग. घ नृपदछ । ७ ग सेंदेहू। ८ ग. बसे । &€ ग- 
वेकुठि। १० ग- बिमछ । ११ ग बिसतारे। १२ ख घ वस।ग बंस। १३ ग 
बरस । १४ ख़ ग घ सुधति। १५ ख रघुवसीया। ग रघुवंसीया । १६ क कोसल्‍्य। 
१७ ग धन्य । १८० ख ग घ पुरी। १६ ख गघ घनि॥। २० ख ग घ घनि। 
२१ स॒ ग घहरि। २२ ख ग घघन्‍्य। रई ख ग घ चेताजुग। रद ग॒ बाणी। 
२५ ख वलमीक | ग॒ बालमीक । २६ ग. बणाई | 


१६६(०) चरणेंग - चरण | करेंग-करके | प्रणमेंग- प्रश्याम । 

१६७ इधक - अधिक । ज्याग -यज्ञ । असमेध - अ्ध्वमेघ । दइव - देवता । बोह - 
चहुत । श्रवधि - अयोध्या । संदेह - शरीरसहित । वसि-वंणमे । जिको - वह । 

सुधिन - सुधन्य । 


१६८ अवनि-पृथ्वी । घनि -घन्य । सीत-सीता | तास-उस। सन्नधण - शत्रघ्त। 


सूरजप्रकास [ ७७ 


सुग्रीव अंगद हणुमत सहत', आतम ध्ति ग्राहसिया' । 
जिण वसः* रांम प्रगटे जिकौ, वरस_ सुधिन रघुवसिया 7।। १६८ 
इति रांमायण 
छुन्द बेग्रक्खरी ” 
पुन वसवरणण 
राम पार्ट' कुस भ्रूप विराजे । 
सुज कुस पाटि अतिथ दिन साजे । 
समञ्रम अतिथ निखधि " न्‌ूप"' सोहत । 
राजा निखध पाटि नभ राजत ॥ १ 
पुडरीक नभ पाटि विरदपति'* । 
सुज पुत्र खेमथनन्‍्व'” वायक'* सति । 
देवानीक तास पुत्र दीपत । 
सुर दातार अश्रनीक तास सुत 
जे सुत पारिजात क्रत ऊभक् 7 
बाह्ठ नृपति'* जे सुतण महाबद्व'* 


६ 


न, म्नम 


१ख ग.घ सहित) २ ख ग प्र आहसीयां। ३ ग बिस | घ. वंसि। ४ गे बस। 
४५ गघ सुधन्य । श्यह पक्ति ख प्रतिमे नही है । 

६ ग रघुतसीया। ७ ख घ वेश्रक्षरी । ख. दे श्रक्री । ८ खा ग घ पादि। € क. 
बिराजे । १० ख गघ तिषिध । ११ ख. ग घ नूप। १२ गे. बिरदपति । 
१३ गे घ. सुजि। ख सुजस। १४ ग घ खेमघन्चा । १४५ गे बायक। १६ ख ग. 
घ सूरततार। १७ ख,ग॒ उफ्ल। घ ऊजल। श्य खग घ नृपति। १६ ख 
महावत्ठ । 


१६६ (१) पाठ - राज्यसिहासन । अ्रतिथ -अतिथि । निखधि - निषध नामक राजा । 
सभ - राजा तिपथके पुत्रका नाम। इसका दूसरा नाम पुराणोमे नल भी मिलता है । 
विरदपति - विरुदपति, यशस्वी । 

१६६ (२) खेमधन्व - क्षेमघन्व नामक राजा। वायक - वाक्य, वचन । सति - सत्य । 
तास - उस | दीपत - शोभा देता है। श्रवीक - राजा अहिनगुके स्थान पर प्रयोग 
किया गया है । 

१६६ (३) पारिजात -पारियात्र (पारिपात्र) नामक राजा! क्रत-कार्य, काम, कृत्य । 
ऊभक्ठ - उज्ज्वल । बाह्ठ -पारिपात्रके पुत्रका नाम दल और दलके पुत्रका नाम 
पुराणोम बल मिलता है । यहाँ पर यह दलके स्थान पर प्रयोग किया गया है । 


छ्८ | सूरजप्रकास 


वाकृ सुतन नूप सिथक्ठ उबंबर । 
वज्रनाअं जिण सुतण भुपवर 
वद्बनाभ सुत सुगण' धरमवप" । 
ते सुत विश्नत" नरेस उम्र तप | 
सुत जय" हरिणनाभ सुभियांणे'" । 
पुख”' नप जे सुत इद्र प्रमाण ॥ ४ 
पुक्ष।" सशञ्नरम धुवसचि प्रथीपति'* । 
सुत सुदरसण उदारह दति सति  । 
अगन** वरण' ' जे सुत आचारी । 
सीघ्र"" नपति' जिण सुत सतिधारी ॥ ५ 
मरु जिण सुतण तपोवत्व"* मडें । 
खित गलिका परगट नव खड़े 
वरण अनेक करत तप वीता * 
पांणिग्रहण त्रिय' कीध प्रवीता  ॥ ६ 


। ३ 


खा असम 


१ ख वाल। २ खगघ नप। हे ख उवंवर। ४ ख ग॒वज्जनाभ। घ. बद्यनाभ। 
५ ख भूषपपवर। ग घ भूषर। ६ख सग्रुण। ग घ सुग्रुण। ७ ग. घरमवप। 
८ ख विधृत्य! ग॒ विधृत्य। घ विधृत। & ग जेय। १० ख ग सुभीयाण । ११ ख. 
ग-घ पुषि' १२ख ग घ पुष्य। १३ ख प्रीयोपत्य ।ग घ. प्रिथिपत्य । १४ ख. 
ग, सत्य। १५ ख ग घ अगनि । १६ ग. बरण। १७ घ सिद्ध । १८ ख नृपतति। 
ग॒घ नृपततत १६ ख तपोवल। २० ग तपबीता। २१ ख,. तन्नीय। २२ ग॒ प्रबीता। 


१६६ (३) सिथव्ठ- राजा वालका पुत्र, परन्तु पुराणोमे यह नाम नहीं मिलता है। उबवबर - 
वीर, वबहादुर। वज्छनाभ - पुराणोंमे वज्चनाथ नाम मिलता है। 

१६६ (४) सुगण - इसके स्थान पर पुराणोमे शखन नाम मिलता है। हरिणनाभ - हरण्य- 
नाभ नामका राजा । नोट - यहा पर जो नाम विध्रत आदि है वे पुराणोकी वशावलीसे 
मेल नही खाते है । सुभियांण -श्रेष्ठ । पुख - पुष्प नामक राजा । 

१६६ (५) पुक्ष - पुप्य नामक राजा जो हिरण्यनामका पुत्र था। सश्नम -पुत्र | घुवसधि - 
श्रुवसन्धि नामक राजा । सुदरसण -सुदर्शन नामक राजा । दति -दान। सति- 
सत्य, शोये, वीरता। अगन वरण - अ्ग्निवरों नामक राजा जो पुराणोके अनुसार 
छ्रुवसन्तिका पुत्र था और ग्रथकर्ताने इसे सुदर्शनका पुत्र माना है। प्ाचारी -- 
उदार, वदान्य । शीघ्र - सुदर्शनके पुत्रका नाम, एक सूयवज्ञी राजा । सतिधारी - 
सत्यको घारण करने वाला, वीर ॥ 

१६६ (६) मद -सूर्यवशी राजा शीघ्नके उत्त राधिकारी राजाका नाम | सुतण - पत्र । न्रिय - 
स्‍त्री। फीध - किया, किये । प्रवीत्ता- पवित्र । 4 


सूरजप्रकास [ ७६ 


जे सुत हुवा सधि हत दृजण 
मरखण संधिसुतण कुछ मडण 
मरखण सुत सिहसान' भूप मणि 
भूप' विस्वासा हैं ते सुत भणि ॥ ७ 
नूपति' प्रसेनजीत ते नदण 
खुनक प्रसेन सुतण खबखडण 
बलछवत' खुनक सुजाव ब्रहदबत 
दुभल" हुवा हरवक्क करव दकछ ॥ ८ 
पडव॒ दछक्ऐका अश्रनेक  प्रहारे 
महाभारथ कुरखेत" मभारे 
धारे!" अश्रणी सरीर करे प्रित"'' 
महिपति अभिमुनि' * हाथढ् हे ख्रित' * 
पौहतौ' सुरंग एम करि पौरिस 
जगत विख्यात” ब्रहदबंढरो'  जस । 


।€६ 


१ ख नहसात । गे सहसान। घ सहसान। २ ख गे घ. भूपत। रे ख विश्वासा। 
ग बचिस्वा। घ. विस्वासा। ४ ख.ग घ हतें। ५ख घ. नृूपत4 ६ ख बलवत। 
ग.घ बलिवंत॥ ७ ख त्हदवलि। गर. घ. बज्रहदवलि । ८ ख दुकुल। & ख उर। 
१० ख. ग.घ धारे। ११ ख गघ॒ प्रित। १२ ख. ग. श्रभिसुन्य । घ, अभिसन्यु । 


१३ ख.ग घ. हे मुत१) श्४ गे पहौतोा। घ. पौहोती। १५ ग बिष्यात। १६ ख. 
जत्रहदवलि । ग॒घ॒ब्रहदवलि। 


१६९ (७) सधि - मरूके पुत्र सुसधिके लिये यह नाम श्राया है। मरखण - राजा भमषंण जो 
पुराणोके श्रनुसार मरूका प्रपौत्र था। सिहसान - सहस्वान नामक राजा जो मर्पणाका 
पुत्र था। विस्वासा - पुराणोके अ्रचुसार राजा विश्वुतवान । 

१६६ (८) नदण-पुत्र। सुतग-पुत्र। खछ -दुष्ट, शात्रु। खडण - नाश करने वाला । 
सुजाबव - पुत्र । ब्रहदबछ - सूर्यवशी राजा विश्वुतवानका पुत्र बृहृदव । दुभूल - वीर, 
योद्धा । हरवछ - हरोल । करव- कौरव । दछ - सेना । 

१६६ (६) पडव - पाडव | प्रहारे - सहार किये, मारे । कुरखेत - कुरुक्षेत्र । मझारे - मध्य, 
मे । घारे - तलवारें, शस्त्रोंके | श्रणी - नोक । घ्लित-भूमि पर ।श्रभिमुनि - अ्रभिमन्यु । 
हाथद्ठ - हाथसे । म्रत-मृत । 


१६६ (१०) पौहतो - पहुँच गया, पहुँचा । एम- इस प्रकार । पोरिस - पौरुष, पराक्रम । 


८० ] सूरजप्रकास 


नृप! जे सुत वरकिय कुछ नाइक । 
वछुक” ब्रध्या ते युत वरदाइक ॥॥ १० 
धरि” जे युत प्रतव्योम घुरंधर । 
सुत प्रतव्योम भांण राजेस्वर' । 
भाण सु जादव' 'दिवा (क) तेज भर । 
युत सहदेव हुवी इंद्र समसर ॥ ११ 
कहि जिण सुतण वीर” नृप * केही । 
जग जस प्रगट भगीरथ जेही । 
जे सुत ब्रहदस्व' भूप करण जय 
ते सुत भानुमानु"” तेजोमय ॥ १२ 
प्रतीकास जिण सुत वोह पौरस । 
जेण'” सुतण सुप्रतीक उजछ जस । 
सुत जे नूप मस्देव वयण सत्ति । 
पुत्र जास सुनक्षत्र प्रथमि* पति ॥ १३ 





१ खगधघध नूपत)१ २खगध क्रीय। दे स.गघ नायक। डे ग.बत्छक। शसख 
ग॒ घ. वृद्धि! ६ ख घ वरदायक | ग वरदायक् । ७ प ग घर घर। ८ ख. ग. 
घ. प्रति। € ग ब्योम। १० ख राजेइ्वर। ११ ख घ सुजाव। ग॒ सुजाब। 
शशग वीर। १३ ख़ गघ नूप। ४ ख. गे. ऋनरहदइव । १५ गघछघ भानुमान । 
१६ ख वहो पोरस ।ग घ वहो पोरस। ९७ ख, वेण। १८ ख ग- घ॒ प्रियमीपति | 


१६६ (१०) परदाइक-श्रप्ठ । 
१६६ (११) दिवा(क) - दिवाकर नामक सूर्यवंश्ञी राजा । समसर - समान, वरावर ! 


१६६ (१२) सुतण - सुत्त, पुत्र । केही - कंसा । जेही - जैसा । ब्रहदत््व - पुराणोके अनुसार 
सहदेवके पुत्र दृहदश्वका नाम। भाजुमांनु - पुराणोके अ्रनुसार वृहदश्वके पुत्रका 
नाम, इसका दूसरा नाम भानुरथ भी था । 


बन 


१६६ (१३) प्रतीकास - भानुमानके पुत्र प्रतीकाइवका नाम । बौह - वहुत । पौरस - पौरुष, 
पराक्रम, शक्ति। सुप्रतीक-प्रतिकाश्वके पुत्रका नाम। मस्देव -राजा सुप्रतीकके 
उत्तराविकारी पुत्रका नाम । वयण-वचन | सति-सत्य । जास - जिसके । 
सुनक्षत्र - राजा मरुदेवके उत्तराधिकारी राजाका नाम प्रथमि - पृथ्वी, भूमि । 
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पुत्र सुनिखत्र' नूपर नप पुक्कछ । 
सुत जे अतरीख दक्ष सब्बकछ । 
कहि सुतपा जिर्णा सुत ब्रद  कोटिक । 
अमित्रजीत तेण सुत नूप इक ॥| १४ 
जे सुत ब्रहदभोज” जगजाहर । 
हदभोज सुत  वहन्य  ' क्रीत वर! । 
जिण नृप'* वह॒नि सुजाव क्रजय'  । 
जेण सुजाव नरेस रणंजय' ॥ १५ 
तिण सुत संजय रघुकुछ तारण । 
साक्य ' सजय सुत दुसह सघारण । 
सभ्रम साक्य” स्वधोद सकाजा । 
राजे जें सुत लायक राजा ॥ १६ 


१ खत सुनक्षत्र | घ. सुनिक्षण । २ पुकल। हे ख.गघ जे। ४ ख सव्वल।ग घ 
सब्बल। ५ ख. पाणिज | ६. ख ध. न्द। 


*“ंख ग. घ. के अनुसार यह पक्ति निम्न प्रकार है -- 
अमित्रजित सुत पा सुत नूप यक । ः 
७ ख. त्रिहदभोज । ग॒ बन्रहदभाज । घ ब्रहदभोज | ८ ख. जजाहर । € ग ब्रहदभाज | 
थे ब्रहदभोज । १० ख. सुहतत। ११ ख. वहति । ग॒ बहनि।घ वहनि)। १२ भ बर। 


घ.फर। १५३ ख ग घ. नुप । १४ ख ग. घ कृतजय। १५ क रणजय। १६ ख 
ग॒घ साकि। 


१४ पुक्कलछ - पुराणोम पुक्कल नामके स्थान पर किन्नर नाम मिलता है । श्रतरीख - 
भ्रतरीक्ष नांमक राजा। सुतपा - राजा श्रतरीक्षके उत्तराधिकारी राजाका नाम | 
अमभिन्नजीत - अ्मित्रजित नामक राजा । 


१५ ब्रहदभोज - पुराणोके अनुसार राजा वृहद्राज । वहन्य - पुराणोके अनुसार शुद्ध नाम 
वहिं जिसका दूसरा नाम धर्मी भी मिलता है। सुजाब -पुत्र । क्रतजय - कृतजय 
नामक राजा । रणजय - पुराणोमे शुद्ध नाम रणजय मिलता है। 


१६ साक्‍्य - राजाका नाम। दुसह - दृष्ट, शत्रु । सघारण - नाश करने वाला। सश्नस -- 
पुत्र । स्वधोद - राजाका नाम, पुराणोके अनुसार लागछ नामक राजा, जिसका दूसरा 
नाम राहुल भी पुराणोंमे मिलता है । 
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तास सुजाव प्रसेनजीत तत्र । 
जिण सूृत खुद्रक भूप हुवी' जत्र । 
खुड़्क सुतण रिणक्क दहण ख् । 
हुवा सुरथ जिण सुत माछाहछ ॥ १७ 
सुतण सुरथ नृप* सुमित्र सरुपति । 
तपसी हुवा राज तजि भूपति । 
ग्रासण' गलिका तीर अधारें । 
ध्यान समाधि जोगमय धारे ॥ १८ 
भिदि खट चक्र नाछि श्रलि भ्रम । 
भेदे भमर गुफा नंद भमर'॥। 
ऊतर भाण उदित गग उत्तर । 
पकज पख हजार तास पर ॥ १६ 
गसट पख वासी* चढ़ि आयोौ 
दुति निरवाण तेज” दरसायो 
प्रति सूरिज” कोठेक प्रकास 
आतम जगमग जोति उजास ॥ २० 





१खग हूवो, “ख ग और घ. प्रतियोके अनुसार यह पक्ति निम्न प्रकार है--- 
पुद्रक सुत नृप रिएणक दहण पल । 
२ख गनघ नूप। हे खग घ शासणी। 
*ख. ग और घ॒ प्रतियोके अनुसार यह पक्ति निम्न प्रकार है -- 
भिदि पट चक्र वक्त नाछि अनिल भर । 
४ ख. भस्मर | ग.घ भस्सर। ५ग बासी। ६ ख तज। ७ खगघ सुरज | 


१७ तास - उस | सुजाव -पुत्र । भ्रसेनजीत - प्रसेनजित नामक राजा। खुद्गरक - क्षद्रक 
नामक राजा । सुतण -पुत्र। रिणक्क - रणक नामक राजा । दहण - नाझय करने 
वाला । खछ - शत्रु, दुष्ट । झाव्ठाहछ - तेजस्वी देदिप्यमान ॥ 

१८ सुमित्र - राजाका नाम । झासणि-आसन | गलिका - एक नदीका नाम | तीर - 
तट । 


२० सूरिज -सूसे । कोठेक - करोड । आतस -आत्मा । उज्ास - प्रकाश । 
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सीचे अम्रत' अरग अति सजम । 
जोवन' लगे विकार जरा जम | 
परमहस आणंद” में प्राणी । 
ब्रह्म अकासि" हुई तदि" वाणी ॥ २१ 
कल्ठिजुगि! ' केकि'' बरस" वीता' कर” । 
बयक्' बस घर प्रगट त्रिया। वर” । 
बस" वधाय"  वछ" तप बाधो' । 
आतम ग्यान सचेत आराधौ” ॥ २२ 
वीतां* केक वरस नृप* त्रियवर” । 
प्रगट कियौ * रवि वंस** प्रथीपर”* । 
सुतण सुमित्र नूपति!” सतधारी । 
ऊपजियौ*” कमधज अ्रग्रिकारी ॥ २३ 
राजा कमधज सुतण पदारथि* । 
उण सुत गणपति भूप ब्रवण*  अ्रथि* । 


१ खग घ. श्रम्तत। २ख गघ जोरव। हे ग. बिकार। ४ ख ग घ. आनद। 
४ ख.ग.घ मय। ६ खघ बत्रहम। ग ब्रहम। ७ ख ग घ॒ श्राकासि। ८ घ. तद। 
६ ग वांणी। १० ख गे ध., कलजुग । ११ ख ग- घ. केक । १२ ग बरस। 
१३ ग. वीतां। १४ ख कार। थ॒ घ करि। १५ ख घ वयकढु । १६ ख ग न्नीया। 
१७ स घरि। ग. वरि । घ.वरि। श्८ू ख घ वस। १६ ग. बधाय । २० ग बले। 
२१ ख वाधो। २२ ख.ग घ श्रराधो। २३ ग बीता। २४ ग बरस। २५ ख. 
ग धघ. नूप। २६ ख. त्रीयवर । ग त्रीयवरि । घ॒ त्रियवरि । २७ ख ग कीयो। 
श्८० ग बस। २६ ख घ प्रिथोपरि। ग प्रथीपरि। ३० ख ग घ नृपति ३१ ख 
ग. ऊपजीयो । ३२. ख. ग॒ घ॒ श्रग्रकारी। ३३ ख ग॒ घ पदारथ। ३४ ग ब्रवण। 
३४ ग. घ श्रथ | 


२१ सजस - सथम ।.. जरा - वृद्धावस्था । तदि-तब । 
२२, फह्ठिजुगि - कलियुगमे । फेकि - कई, कुछ । बयदछ -सूर्य । वह्ठ - फिर । 


२३. सुतण -सुत, पुत्र । ऊपजियो- जन्मा, उत्पन्न हुआ । श्रग्रिकारी - तअग्रगग्य, 
तेजस्वी । 


श४, तन्रवण - दान देना, वितीर्ण करना । श्रथि - श्रथ॑, द्रव्य । 
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तोगनाथ जिण सुतण भूप तबि । 

कीरति पार जेण' न लहैेँ कवि ॥ २४ 

पौहँ भरीच जिण सुतण प्रमाण । 
इति प्रथम प्रकरण 


अय राजा पुज तथा उणरा तेरे पृन्रा री घरणण 
जिण सुत पूजराज नूर्पो जाणे । 
पूज तण्ण तेरह सुत दिव पख । 
सुजि त्याहूुत कमध तेरह सख ॥ १ 
प्रगटे जेण. रीत” प्रथमी परि । 
ध्वा विधि कहौ जुगति सुध उच्चरि । 


राजा पुजरा प्रथम्त पुत्र धघरमदंवरो वरणण 


धरमबव सुत वडौ' धुरधर 
दादा सू्रराज छक उवर' ॥ २ 
सो आखेटक गए'!* सकाजा 
रिख' अगिरा मिक्के तिण राजा 
रिख पूजा करि नृपति”* रिफ्राए* 
भणियौ!” वर मांगौ मन भाएः ॥ ३ 


१ख गघ जेणि। २ ख. ग. पहो। घ एहा। ३गमरीच। ४खगघ नृप। 
पु खा घ दिव्य ।ग दिव्य। ६ खगघधघ जेणि। ७ग घ. रीति। ८ग विधि। 
€ ख. घरमवत । ग.घ घरमबंस | १०ग घ बडो। ११ ख ग घ दाता। १२ ख- 
डंवर।ग घ. डमर । १३ ग॒ गऐ। १४ सगे घ॒ रिप्चि। १५ ख. ग. घ. नपति। 
१६ ग रिकाऐ। १७ ख ग भणीयों। १८ गे भाएऐ। हु 


र४ तवि-कह, कह कर । जेण - जिस । 
१. दिव-दिव्य । पख-पक्ष । त्याहूंत-उनने । सख-जाखा | 
२ जुगति -युक्ति। सुध-शुद्ध । उच्चरि - उच्चारण कर, पढ कर । घरमवद - राजा 
पु जके प्रथम पुत्र धर्मचुरका नाम । वडों- महान | घुरंघर - प्रवीण, दक्ष, महान । 
दादा - पितामह । सुरराज -नूर्य ! छकफ - वैभव । उबर - तेजस्वी । 
३ सो-वह । प्राल्ेठकक-शिकार। रिख-ऋषि। तिण - उस | रिभ्राए - प्रसन्न 
किये । भणियों -कहा । बर - वरदान । सत्र भाए -अभीष्ट । 
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कमधज वर' मागे जोडे”! कर । 
हुवे दान चाहौ” सुजो हाजरा । 
तथास्तू , कहि म्रुनिद" बल्ले” तुर । 
राका दिन मितठ्सी राजेस्वर" ॥ ४ 
प्रगट नूपति'” राका वर” पायो । 
भर्ण सुदन!" आावे मन भायौ। 
बार“ मास मारा दिन बारे । 
सुपह दान पूगों जग” सारे ॥ ५ 
तिण कांमना जाचियौ"? तिसडी । 
जिण पामियौ** सु इछा ” जिसडी । 
सतोखियो ' भूप जग” सारो। 
जस प्रम करि जीतोौ >जमवारोौ ॥ ६ 
असख्यात दत** कमण गिणाबे । 
असि गज द्रब* नग पार न आवे । 
धिन  घिन नूप” नभवांणि हुई धुर । 
स्व!" जग सिर ज तू दानेसुर ॥ ७ 


१ग बर। २१ग जोडि। ३ ख ग घचाहू। ४ ख ग॒ थ सुजि। ५ख ग. घ. 
हाजिर । ६ ख-घ. तथास्तु+ ७ ख.ग घ मुन्यंद । ८5ग बले। € ख,ग घ- 
राजेसुर। १० ख गे घनृपति। ११ग बर। श१शग सुदिन। १३ ख मति। 
गध सनि। १४ ख वारें। १५ख ग.घ साहि। १६ ग वारं। १७ ख ग. 
घ जगि। १८ ख ग जाचीयो। १६ ख. ग पामीयो। २० ख इछा। ग इंछया। 
घ इछचा। २१ ग सतोषीयो। २२ ख ग घ जगि। २३ ग.घ दवन। २४ख 
द्रवय॥ २५ ख ध. घन घन। गम घन घन॥३ २६ ख घ- नूप । २७ ख स्रव।घ सब। 


४. जोडे कर - करवद्ध होकर । सुज - वह । सुनिद - मुनीन्द्र, मह॒षि। बढछे - लौट गये । 
तुर- वत्पर, शीघ्र । राका - प्र॒णं मासी । 

५. भण - कहता है । सुदन - श्रेष्ठ दिनत। मन भायौ - श्रमीष्ठ । बार-वारह। 
मसाक - मव्य । सुपह - राजा, नृप । 

६ कासना - इच्छा । जाचियों- याचना की । तिसडी - वैसी । पासियों - प्राप्त किया । 
जिरुडी - जैसी । सतोखिया - सतुष्ट किया । जमवारो - जीवन, जन्म । 

७ श्रसंख्यात - असर्य । दत -> दान । कसण - कौन | शक्षसि -घोडा । गज - हाथी । 
घिन घिन - धन्य-घन्य । सभ वाणि - आकाशवाणी । घुर - प्रथम स्रब - सर्व, सब । 
सिरे - श्र ष्ठ, शिरोमरिग । दानेंसुर - दान देने वालोसे समर्थ । 
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उण दिनहू' ते रत उजवाढी । 
एक साख. दानेसरवाढी ॥। 
राजा पुजरे बीजा पुत्र भांण उदीप रो वरण 
इण नूर्पा बभतर्ण, अधिकाई । 
भाणउदीप दूसरों भाई ॥ ८ 
लखमण जात्रा हेत लगायौ । 
अ्रभग॒ भूप सहंसाजछि आयोौ । 
सनि” सुधि' पूजे वीर लखमण ” । 
त्रिहै!” मास रहि वल्ठ'' पुज तण ॥ € 
कोस आठ डेरौ नूप कीधोौ । 
दरसण लखिण"* सुपन् मझि दीधौ । 
चवि नूप माग” * सु वर उज्जछ चित । 
हूं रीक्षियाँ तूक सेवा हित ॥ १० 
पितहु जुदौ' राज घर पाऊ* । 
ज्वाछामुखी कग्रुडई!” जाऊं । 


के अप न पक पट 2 न मन 2 नरम न 
१ ख गघहुत। २खगघ रीत। ३ खगघ अजुवाछी । ४ ख घ दानेसुर। 
ग दानेसुर। ५ख ग घ नूप। ६खग वभ। ७क.सुनि। ८खगधघ 
सुध। ध€्ग बीर। १० ख ग. लष्यमण | घ लष्पमण। ११ ख घ. त्रिएहदे । ग 
त्रिए.ं। ११५ग बले। १३ ख गघ लषण। श्ड खगघ सागि। १५ खग 
रोफीयो । १६ ग जूदोौ- १७ ग पाउ। श्८० ख भ घ काग्रुड। १६ ग जाउ। 





८. उण-उस | दिनहूं - दिनसे | ते- उस । रत - रीति । उजवाढी - उज्ज्वल की । 
साख - शाखा । दांनेसरवाछी - दानेश्वरोकी, राठोडोकी प्रमुख तेरह शासाश्रोमे से 
प्रथम शाखा दानेसरोकी । इण - इस ) नूप बंभ ८ धरमबंभ - वर्मेचुर नामक पु जके 
प्रथम पुत्र । श्रधिकाई - विज्ञेपता । भाणउदीप - राजा पु जके द्वित्तीय पुतका नाम | 

६. लखभमण - लद्ष्मणा । जात्रा -यात्रा । हेत- लिये, प्रेम | श्रभग- वीर । सहसाजढ्ि - 
एक तीथ्थे-स्थान । सनि-मन )! लखसण -लक्षण । त्रिहे-तीन | वढ्ठे - फिर । 
पुज तण - पुजतनय, राजा पुजका पुत्र । 

५१० डेरो - पढाव, ठहरनेका स्थान। कीधघों - किया। लखिण - लक्ष सुपन - स्वप्न । 
सक्ति - मव्य, मे । दीधो - दिया । चवि- कह कर, कहा | सु वर - श्रेष्ठ वरदान | 
हू-मै। रीक्तियोँ- प्रसन्न हुआ । 

११ पितहू - पितासे । जुदो- पृथक । 
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वीर' लखण' कहियो सत वायक' । 

देस श्राय लडियौ वरदायका ॥ ११ 
सेना कवच तुवर सघारे । 
धर कागुडे दुरंग छंत्र धारे। 
वरस' तीसरे मेह न वृठे”। 
ईत" मरी दुरभखा भय ऊठे ॥ १२ 
कहियौ”” नूप! प्रज भय किणसू । 
ज्वाछामुखी न" पूर्ज जिणसू" । 
भाणउदीप'* विगत“ सुण” भारी । 
विधवत'” सकति पूजि ” विसतारी ॥ १३ 
वाम दखिण * मति * दुज मुख वारिज ! । 
चवे प्रमाण सकराचारिज । 
उबे * सास्त्र लखि दुज्ज" उचारे  । 
ध्यान धरेस”* अखडित धारे ॥ १४ 


१ग बीर। २ख गघ. लषिण। ३ ख ग कहीयौो। ४ जग. बायक । श्ग 
बरदायक । ६ ग बरस। ७ ग. बुठे। ८ ख ग ईत। € घ दुरभिख। १० ख. 
श कहीयो । ११ ख ग घ नृूपष। १२ ख तप्त। १३ ख जिणसु। १४ ख. ग 
धथ भाणदीप। १५ ख.ग घविगति। १६ ख ग घ सुणि] १७ ख ग घ॒ विधवतति। 
१८ ख भ॒ घ॒ पुज। १६ ख. दक्षिण ।॥ २० मगर घ. समत॥। २१ ग वारिज। २२ ख 
ग.घ वेसारत्र । २३ ख ग. घ दुज। र४ं ख उच्चारे। २५ ख गे घ॒ नरेस। 


११ वायक - वचन । वरदायक-श्रेष्ठ । 


१२. सधारे - सहार किये। द्रग -गढ, दुर्ग । भेह न बूठ - वर्षा नही होती है। ईत - 
ईति, खेतीको हानि पहुँचाने वाले उपद्रव जो सात माने जाते है, यथा--१ पत्तिवृष्टि, 
२ अनावृष्टि, ३ टिट्वीदल, ४ चूहे, ५ पक्षियोकी अधिकता, ६ दूसरे राजाकी चढाई, 


७ अपने राजा द्वारा किया जाने वाला युद्ध । मरी-महामारी । दुरभख - दुभिक्ष, 
दुष्काल ॥ 


ञ् 


१३ प्रज-प्रजा। घिगत - वृत्तान्त । 


१४. चवे - कहते है। सकराचारिज - शकराचार्य । घरेस - राजा । श्रखडित - श्रखड । 


ड्‌ 
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एक वांम' अगुस्ठड, आधारे । 
*त्व दित राति रहै निरहारे । 
कमंघध मतो सिर ढाछढण कोधो । 
दंरसण सकति प्रतखि तदि दीधघो ॥ १४५ 
री ग्रेमण कहियो सुरराणी । 
भूपति वर मार्गों मन! भ्रांणी । 

पेखे सकति वदन'' पहपहियौ” । 
कर जोडे राजा इम कहियो ॥ १६ 
मो पुर प्रज” मो देस मझ्कारे । 
मरीयत** दुरभख नह मार । 
कहियो" ते जिमहिज” में कोधौ । 
दाखे सकति असे वर” दीधौ ॥ १७ 
इता देस पुर ज* तू दबावे" । 
इर्त मरी दुरभख नह आओआवे । 
१ भ बांम। २सग घ अगुष्ठ। हे ख ग अधारे। 

अख ग और घ के अनुसार- नव दिन रात रहि निरहारे । 


४ खग.घ चादहण। ४५ खतई। ६इगघ रीक्षरि। ७ख ग कहीयौ। ८ग 
बर। ६ ख मसांग्यो। १० ख ग घ मनि। ११ग बदन। १२ सत॑ ग पहपहीयों। 
१३ ख गे घ कहीयो । १४ ख प्रजा। १५ ख घ मरीईत। ग मरीह्त। १६ ख 
गे कहीयो । १७ ख ग. जिमहीज।॥ श्८ गे बर। १६ ग. पूर। २० ख सत । 
ग-जू। २१ ख गे दवावं। २२ ख-ग इत ' घ ईत। 


१५ निरहारे-निराहार | मतौ- विचार । ढाछण -- काटना । फीधौ -- किया | प्रतत्ति- 
प्रत्यक्ष) तदि-तव | दीघो - दिया । 

१६ रीक-प्रसन्न हो कर सुररांणी -देवी। मन भाणी - इच्छित, श्रमीप्ठ। पेखे- 
देख कर । बदन - मुख | पहपहियो - प्रफुल्लित । 

१७ सो-मेरा, मेरी। पुर- नगर। प्रज-प्रजा। सभारे-मध्य, से | सरीयंत- 
महामारी । जिमहिज - जैसे ही । कीधो -- किया । दाखे - कह कर । प्रश्न - अभय । 
घर - वरदान । दीघों - दिया ! 

१८ इता-इतने। इत्ते - ईति। 
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इस वर पाय' सझे दछ ओहा । 
जछ सामद ऊभ्ल्िया जेहा ॥ १८ 
कोच पु(री)डीर बेस मकवाणा । 
चाढे” घके तुवर चहुवाणा । 
धडल्ले'  ऊमरखान खंग धारे । 
साठ हजार पठांण सघारे ॥ १६ 
भिडिया' तिक मुवा” काइ* अ्रमिया । 
जट लौहाण”" खत्रो जोखमिया'' । 
जुडि गज खेत पडे बौह' जिसडा । 
इकसठ'* समर जीपियो'” इसडा ॥| २० 
ज्वाठ घणा खछ उरा जढ्ाई । 
तित लीध घर मान तढ्ाई । 
पुर करि असे अ्र्भ ब्रद पाया । 
अभेपुरा जिणहृुत"*.. कहाया ॥ २१ 
राजा पुजरे तीजा पुत्र वीरचदरो वरणण 
तण नूप!” पुृज”” सथानक' तीज । 
वीरचद्र ” राजा वरणीजे' । 


१ खग घ पाइ। २ ख-ग उभ्व्ीया । ३ ख घ बेंस। ४ ख चढहि। ४ ख 
ग.घ घडछे। ६ ख ग भिडीया। ७ ख. म्रया । ग मूवा । ८ ख गे घ॒ काय। 
€ ख भअ्रमीया। ग भ्रमीया | घ. त्रमिया। १० ख ग घ बौहाण। ११ ख. जोखभीया | 
ग़्॒ जोएमीयां। घ जोखमिया। १२ ख बहो । य॒ घ बहौ। १३ ख य इकसछठि । 
१४ ख गे जीपीयो । १५ ग बृद। १६ ख गे घ. तिणहुतत। १७ ख ग घ नृप। 
१८ ख गे घ पुज। १६ ख पथ. घ. सथानिक। २० गे. बीरचद्र। | २१ बरणीज | 





१८ श्रेहा - ऐसा । सामद - समुद्र / ऊरछिया - उमडा । जेहा - जैसा । 

१६ बेस - एक राजपूत वंश । मकवाणा - भाला राजपूत वदश्यकी एकशाखा। संघारे - 
सहार किये । 

२० जोखसिया - मारा, सहार किया। जुडि-भिड कर, युद्ध कर। जिसडा - जैसा । 
समर -युद्ध । जीपियौ - जीता, विजय किया । इसडा - ऐसे । 


२६ ज्वाछ-दाह, जलत। खक्त -भत्रु। ब्रद-विरुद। अप्रर्भपुरा - राठोडोके तेरह 
प्रमुख वशोमे से एक । जिणहृत - जिससे । 


२२, सथाचक - स्थान । 
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इक निस भाग वोतियां आधो । 
लगि अनुराग सुपन नूप लाधों ॥ २२ 
त्रिय इक” अति सुदर चख तीखे । 
ऊमर वरस खोडसा ईखे । 
निज अभ्रग झछक दोप फानूसा । 
सुरग जरी पौसाख भकसा ॥ २३ 
गड जडाव भूखण नव ग्रह गण । 
ग्रठ-बि सिंगारः छत्नीसइ आश्रण । 
अग छवि * रवि सिस ' कोटि! * उदोतां । 
जोगी ध्यान तज त्तिण'* जोता ॥ २४ 
छक मसताक'* रूप अति छाजे । 
लख"”* दुति सची उरबसी”' लाजे । 
भोला सुगंध चहू दिस” फलिया 7 । 
अतर गुलाब” समद्र ऊक्रृछिया ” ॥ २५ 


१ खग स.निसि। २ खगघ यक। २३२ग बरस। 
प्र क कानूमा। ६ ख यौसाष। ७ ख अ्रछवि | घ- अ्रठवि । 
श्ुगार। ६ ख छत्रीसेद ।ग छत्रीसेइ | घ. छन्नीसेई । 
घ ससि। ११५ख कोठ। १३ ख ग घ तिणि। १४ ख ग॒घ॒ घझुसताक 
१५ ख ग घ लखि। १६ ख घ उरवसी। १७ ख ग घ चहृचछ । १८ ख ग 
भलीया । १६ ख गुलाव । २० ख ग. उभलीया। 


४ ख. ईपे । क इर्ष। 
८ सखग स्‍श्ूगार। घन 
१० ख छवि। (११श्खग 


२२ इक - एक । निस -निश्ञा, रात्रि। भाग -हिस्सा। वीतियां-व्यतीत होने पर | 
आधो -शभ्राघा, श्रद्ध । अनुराग - प्रेम | सुपन - स्वप्त । लाधौ - मिला । 


२३. चल -चल्लु, नेत्र ' तीखे - तीक्ष्य । खोडसा - सोलह वर्षकी, पोडणो।, ईखे- 
देखी । भलक - काति, दीप्ति । सुरंग - सुन्दर, लाल | भछूसा - शोभित । 


२४ अठ-वि - सोलह  आश्ञरण - आभूपण । छवि - कात्ति, दीप्ति । रवि - सूर्य । सिस - 

चंद्रमा । कोटि - करोड । उदोता - उदय होने पर | तिण - उस | जोता - देखने पर । 
२५ छक्ष - उत्माह, जोघश। ससताक - उत्कठित, उत्सुक, मुइ्तताक ! छाजे -जोभा देता है। 
दूृति- काति। सची - इच्द्राणी । उरबसी - उतंणशी नामक अप्सरा । रोला - वहार । 
चहू दिस - चारो बोर । ऊक्रछिया - उमडे । 
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ईखे सुपन त्रिया छिब' एही । 
सुपहः दाखियाँ वचन सनेही । 
जपतौ* नाम कमण कुण जाण। 
प्रसधि' नाम तो” जगत पिछाणे ॥ २६ 
ग्रावए अठे केणि अधिकाई । 
आ्राप वरण” कारण हू आई । 
करि कटाच्छ  इम' * हसि' ' त्रिय कहियो । 
चित" अनुराग नूपति * अति चहियो '* ॥॥ २७ 
वरमाकठा"* ले कंठि'* वणावे । 
पलक खुली तदि"” त्रिया न पावे । 

उण दुखहूत'" जीव व्याकुछ '* श्रति । 

पडे न जक सोचे नित भूपति ॥ २८ 
महल** सेज”' नह रमण  उमाहै । 
चौकी खास न खिलबति”” चाहै । 


१ खछवि। गघ छवबि। २ ख सुपनत। हे ख ग दाषीयौो। ४ गघ बचन। 
प्रखग घ जपितो। ६ ख प्रसिद्ध । ग- घ प्रसिध। ७ख ग. घ भो। ८ग 
वरण । € ख गे घ कटाछि । १० ख ग. घ हसि । ११ ख गे घ. इमि | 
१२९ ख ग॒ चिति। १३ ख ग घ. नृपत्ति। १४ ख ग चहीयौ। १५ ग वरमाव्ठा । 
१६ ख कठ। १७ ख. ग घ जदि। (६८ ख. दुखहुत। १६ ग व्याकुल। २० भर. 
महलि । घ महणि । २१ ख. ग. घ सेक। २२ गर घ रमणि । 


२३ ख. खिल- 
घबत | ग॑ घ खिलवबत । 


२६ ईखे-देखा। सुपन-स्वप्न। त्रिया-स्त्री । छिव-शोभा, सुन्दरता। एही- 


ऐसी । सुपह - राजा । दाखियों - कहा । कमण - किस । क्ुण - कौन । 

२७ श्रठ - यहाँ। फेणि - किस । श्रधिकाईं - व्शिपता, अधिकार । घरण - कन्या द्वारा 
विवाहमे वर (पत्ता) स्वीकार करनेकी रीति । हू-मै। कटठाच्छ - कटाक्ष । इस - 
इस प्रकार । नत्रिय -स्त्री । कहियोौ- कहा । 

२८ कठि - कठमे | तदि- तब । उण-उस | दुखहूृत - दुखसे | जक - चैन, आराम । 

२६ महल - महिला, स्त्री। सेज -शय्या । रसण - मैथुन, सभोग । उमाहै-उमगयुक्त 
होना, उत्कठित होना । खिलबति - एकान्त स्थान । 
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पे 


कर' दरवार” न्‍याव नहि कीज । 
दान सौछ दुर्जा हथा न दीजे ॥ २६९ 
अम आखेट न बार्णा अभ्यासी । 
नृत' सगीत न राग निवासी । 
मत्री” सुभट थडत नह मेढछा * । 
चवे न नवरस सुकवि सचेढ्ा ॥| ३० 
प्याला सुरा पिवे नह पावे । 
भोजन पान कपूर न भावे। 
दिव्य पौसाक न हुकम दिवाण । 
अत्तर जुहरि'” नजीक न आण'' ॥ ३१ 
छिलती सलित नन्‍्याव नह छूटे । 
जेठी गयंद कुरंग नह जूटे । 
मणि जछ क्रीड न सहल विमोहै' । 
अस'* सिवका' गज रथ न अरोहै ॥॥ ३२ 
भपट चमर छुत्रछाह न मेले । 
खेल वसत' गुलाल न खेले । 
हित करि वाग”” रूस नह हाले । 
चादर होौज फूहार न चाल” ॥ ३३ 


१ खगघ करिं। २ खग दरवार । ३ ख नही । ग घ नह। ४ खगघ 

द्विन। ५ ख. वाण। ६ ख गघ नृत। ७ ख ग और घ के अनुपार--- 
अमत्री पडित सुभट नह मेढ्ठा 

८ख ग घ॒ पीव। & घ दीव्णे। १० ख ग घ जुहार । ११ त्॒ आाण | 


१२ग बिमोहै। १३ ख ग घ अस्व। १४ ख ग सिविक्ा । घ सिविका १५ ख 
छ्त्रा । अख्व॒प्रतिमे निम्न दो पक्तिया नही है-- 


खेल वसत गुलाल न खेले । हित करि वाग रूस नह हताले ॥ 
१६ ग बसत। १७ ग धघ बाग। श्कू ख हाले। 





अिलिि-+5 


२६ दुज “ द्विज -ब्राह्मण । हथा- हाथ, हस्त । 

३० भ्रस - अमणा, परिञ्रमण । आ्रालेट - शिकार । नृत -नृत्य, नाच। थडत - एकत्रित । 
चर - कहते है वर्णन करते हैं । है 

३१. सुरा-णराब। दिवाणे-दीवान, दरबार । 

३२ छिलती - उमडती हुंई। सलित -नदी । न्‍्याव-नौका | जेठी - ज्येष्ठ । गयद - 
गजेन्द्र हाथी। छुरग -घोद्ा । सक्कि-मध्य, मे । क्रीड - क्रीडा । श्रस - अदुव, 
बोदा । सिवका - शिविका, पालको, डोली । श्ररोहे - श्रारोहन करता है। 


रे३े चमर-चेयर | रूस - (?)॥ चादर - पानीकी चौडी घार जो कुछ ऊपरसे गिरती हो। 


सूरजप्रकास [ €३ 


धर अन"” राज काज नह धारे । 
इक मुख पिया पिया उच्चारे । 
इम त्रह॑ दिन वीता' तिण” औसर । 
वेद धरम नामा प्रोहित वर ॥ ३४ 
आय नृपति' पूछी'" विध' एही' । 
सावधांन हुय धरम <सनेही । 
विखे' * ग्रग्यान'  घरम”  वीसारौ'  । 
सूरजकुछचो '" घरम समभारो'? ॥ ३४५ 
तो कुछ" भाण जगत सिरताजा 
रामचद्र प्र. महाराजा 
प्रभु सूरिज ' दुति कोटि प्रकासी । 
आ्रातम परम ब्रहम*' ग्रविणासी  ॥| ३६ 
वप घणस्याम 7 नेत्र दुति वारज* । 
क्रम अवतार सुराचे" कारज”” । 


१ ख. श्रति!। ग॒ घ अनि। २ ख गे मुखि। ३ ख य॑ प्रीया, प्रीया। घ. प्रिया, प्रिया । 
४ खग घ. ऊचारे। ४ ख.ग त्रिण्हि!घ त्रिन्त। ६ खगघ बीता। ७ख 
जिणि। ग॒ घतिणि। ८पय बर। € श्वर॒ग्ग घ. नृपति। १० ख ग घ॒पूछे। 
११ खघ घथिधि। ग॒ विधि। १२५ ग ऐही। १३ ग बिषं। १४ ख श्रज्ञात । 
१५ गे घर। १६ ख विसारो। ग बीसारो। १७ ख सुूरिजकुछ । १८ ख सभारो। 
१६ ख़ गे घ. कुछि । २० ख ग माहाराजा। २१ ख सुरजि। २२ ख ब्रह्म । 
ग ब्रहम । घ ब्रहम। २३ गे अ्रबिणासी । घ अवीणासी। श४ड घ. घणव्यास | 


२५ ग बारिज । घ, वारिज । २६ ख गे घ. कृत। २७ ख गघ सुरांचे)। र८ ख 
गे. घ. कारिज। 


हेड. इक - एक | त्रह- तीन । तिण - उस। श्लौसर - समय | 


३५ विखें- विषय । सभारो- स्मरण करो, स्मृतिमे लाझो । 


३६. सुरिज -सूर्य / दुति-काति, दीप्ति । ब्रहमस- ब्रह्म । श्रविणास्री - जिसका कभी 
नाथ न हो | 


३२७ वप-वपु, शरीर । वारज - कमल। करत - किया | 


* ७८ 
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थ्रम नूप' उग्र सनातन धारे । 
वेद' म्रजाद धरम विसतारे' ॥ ३७ 
होता प्रभु करता जर्गा हरता । 
कहता गुर वसिस्ट जिम करता । 
धरि गुर वचन” वचन पित धारे । 
प्रभु सिय जुत वनवास” पधारे ॥ ३८ 
मणि त्रइलोक “ प्रभा जगि” मडित । 
इकपतनीत्रत' धरम अखडित । 
कारज'” सुरा करण किय”* क्रीला । 
लीला समद' सानखी"” लीला ॥ ३६ 
रमा हुतासणि'” सरणि रहाए!* । 
हथि रामण स्रिथ छाह हराए । 
छाया हरण हुवा दुख छाया । 
माया अश्रवसि मोह वसि" माया ॥| ४० 
अवर ग्यान नह ध्यान उचारे । 
आप जेम प्रिय" प्रिया उचारे"* | 





१ख ग४छ नूप। २ग़ बेद। र२ेख मृजाद।! ४ ख बिसतारे। ५ खग घ 
जगि। ६ खघ वसिष्टठा। ग बसिप्ठ। ७ग बचन। ८ग प्रभू। &खग 
श्रीय । घ श्रिय । १० ग बनवास । ११ ख. तचयलोक । १२ ख गे छ. जग । 
१३ गे पतनीक्षत। र४डें खग घ कारिज। १५४५ ख ग. कीय। १६ ख समुद्र। 
१७ ख ग. श्लौर घ सानुखी । शृ८ ग हुता। १६ ग रहाऐ। २० ग॒ बसि। 
२१ ख ग॒ घ उधारे। २९ ख ग घ जेसि। २३ ख. ग प्रीय। २४ ख ग प्रीय। 
२५ ख. ग ऊचारे। 


३७ श्रम - धर्म । म्रजाद- मर्यादा । 
रे८५ सिय-सीता । जुत -युत, सहित । 
रे& क्रीला - कीला, क्रीडा। समद - समुद्र | मानखी - मनुष्योकी । 


४० रमा - लक्ष्मी, सीता । हुतासणि - ब्रग्निकी । सरणि - शररणसमे ; हथि - मार कर । 
ज्लिय - श्री, लक्ष्मी, सीता । 
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सिव त्रिय इम प्रभु लखि तिण समिये । 
भूली” चित माया ब्रित' अ्रमियेँ ॥ ४१ 
दिब” नयणा परबज्रहम” न देखे । 
पराक्रतीः नर जिम हरि पेखे । 
जोग ध्यान सिमरे सिव ज्यानू । 
ग्रौ श्रति भार फर्ब” नह ब्यानूँ ॥ ४२ 
करे विचार एम?" सिव कामणि । 
भेख सरीर धरे हरि भांमणि । 
सुता जनंक वष करि समताई । 
इम दखि सुता छकण कजि ' आई ॥| ४३ 
जिण** विलोकि कहियौ जगजामी । 
सिव छे सुखी 'सिवा तो स्थामी * । 
कहि इम प्रभु आतिथ-पथ्रम कीधौ । 
दख्खि प्रमाण श्रासण त्रण"” दीघो ।॥| ४४ 
करि वनफछ्ठ ' जढ् शअ्रग्न जोडि कर । 
वदन'  करि वन” हले स्रियावर"" । 


१ खघ ब्रत।ग ज़त । २ ख ग भमीये | घ. भमिये। ३ गे ख दिव्य | घ. दव्य । 
४ ख. परब्रह्म ।ग घ. ब्रह्म । ५ ख पराक्रोत। ग घ पराक्तित।4 ६ ख ग घ सुमिरे। 
७ख फर्व। ८ख ग घ यानू । £& ग॒ बिचार। १० ग प्रेम। ११ ख.ग घ. 
हरि। १२९ ख़ ग.घ जिणि। १३ ख स्वामी। ग घ सामी। १५४ ख़ ग. ध तब्रिण। 
१५ ग वनफछ । १६ गे बंदण।घ वदण । १७ ख, चनि । ख गे बनि। श्थूख 
गे श्रीयाचर। 


४१ त्रिय-स्त्री। इस - इस प्रकार । 

४२. दिब - दिव्य । परन्नहम - परत्रह्म । पराक्तती - प्राकृतिक, जन-सावारण । पेखे - 
देखा । सिमरे - स्मरण करते हैं । ज्यानूं - जिनको । 

४३ कासणि - कामिनी, स्त्री। भामणि - भामिनी, स्त्री। वप-शरीर। समताई-- 
समानता । इस -- इस प्रकार । दखि - राजा दक्ष । कजि - लिए, निमित्त । 

४४, जिण - जिस | विलोकि - देख कर । जगजामी - ईश्वर, श्रीरामचद्र भगवान्‌ । सिधा -- 
पार्वेती । तो - तेरा । स्थासी - स्वामी, पति । श्रातिथ-प्रम - भ्रतिथ्य घर्म । कीधघौ - 
किया। दखि- कह कर ॥ त्रण- तिनका । दीघो - दिया । 

४५४ श्रग्न - श्रगाडी। जोड़ि कर - करवद्ध होकर । सल्रियावर - सीतावर, श्रीरामचद्र | 


धो 
मन 
हक 
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छुलतां उमा एम नह छुछक्ठिया । 
चित प्रणाम खिय राम न चलिया ॥ ४५ 
ग्रौमे॑ तो प्रसताव दिखायो। 
जतूं भूष उणगहिज' कुछ जायौ । 
ग्रवर घणा राजा प्रमअ्सी । 
वनि” मुति छे वसिया रघुवसी || ४६ 
तप ज्यां कीध भरथ समतृले 
देखे तेज इद्रासग डूले” । 
दुति ज्या विघन” करण तप दांमा 
विदा" कीध सुरपति घूरवामा'” ॥ ४७ 
ठाढी नृतत'' झाय मुनि वन थित  । 
रति अरु साथि काम बहुवे रति * 
जुत रगराग कटाच्छ'* करे जदि 
तरग समदन कीध खाली तदि || ४८ 
उरवसि'* सची बाह'* गछि आण । 
जिया रोख पाथर सम जाण । 


,न्‍न्‍न्‍नम- 


१घ छुलीया। २खग उणहीज। ३ ख गघ कुछ्ि । ४डंग बनि। शम 
बसोया । ६ ग घ रघुबंसी। ७ घ भूले। ८ ख विषन!ग बिघन। € ग बिदा। 
१० ग सुरवांसा। 


११गघ नृतत। १२ ख ग घ. थिति। 


जंख ग और घ॒ के अ्रनुसा र -- 


रति अरु काम साथि छहुवे रिति । 


१३ खा गघ कटाछि। १४ ख उरवसी ।ग उरबसि। १५ ख वांह | 


४६. श्री - यह । तो - तुभको । प्रसताव - प्रसंग, प्रकरण । उणगहिज - उसी । कुछ जायो - 


कुलमे उत्पन्न हुआ । चनि - वनमे । 


४७. ज्यां - जिन, जिस । कीब - किया । भरथ - भरत । समतुले - समतुल्य, बरावर । 
डूले -- कपायमान हो गया । विदा - रवाना । सुरपति - इन्द्र | सुर-बासा - अ्रप्सरा । 
४८ ठाढ़ी -खडी रही, ठहरी । नृतंत-नाचती हुई वेश्या, पतुरिया, नृत्तिका, श्रप्सरा । 


थित - स्थित । कठाच्छु -- कटाक्ष । जदि - जब ॥ तदि- तब । 


४६ उरवसी -उर्वशी नामक अप्सरा। सची - इन्द्राणी । बाह -वाहु, भुजा । गढ्ि - 


कठमे, गर्दनमे | पाथर - पत्थर । 


सूरजप्रकास [ ९७ 


इम करता रभ कोड' इलाजा' । 
रिख* व्रत चित डिगियौ नह राजा ॥| ४६ 
सुरिज-कुछ  सुणि एह” रीत” सति । 
प्रिया प्रिया" कहिबौ" तजि भूपति । 
कथ इम सुणे वस' कीरत्ती । 
प्रोहितहू बोलें छत्रपत्ती ॥ ५० 
ध्रम सनेह कुछ मारग धारा 
प्राहहूत वि आप पियारा 
ग्राप वचन” में सोस अधारे । 
वायक"* प्रिया" कहण वीसारे!" ॥ ५१ 
जो मन'” बसी” मोह फद जूटां । 
छूटसि तिका प्राण प्यड छूटा । 
धणी वचन प्रोहित सिर" धारिज । 
कहियौ ' प्रत-उत्तर'  नूप* कारिज ॥ ५२ 
ग्राप इसी हित चित इकतारी । 
नूपती “ कहौ आण"* युजि नारी । 


हलन्‍न्‍न्‍क दि 





१ खगघ फोडि। २ ख ग-घ इलाजा। ३ ख ग घ रिषि। ४ख द्वति। 
ग॒त्नित्ति।घ ब्रतित ४ गे डियीयो। ६ ख सुरजकुल। ७ ख घ रीत | ग रीती | 
८ ख इह।ग ऐह)। घ. एह। €&ग प्रीय प्रीया। १० ख कहि£वाँ। १९ ग बस । 
११५ ख बोले । १३ ग॒ बधघि। १४ ग॒ वचन । १४ ग. वायक। १६ ख ग प्रीयः। 
१७ग बीसारे। श्०म गे घ. सनि। १६ ग बसी। २० ख गे. और घ. इस | 
२१ ख कहीयो । ग कीयो। २२ ख़,ग्र घ॒ प्रति-्रत्तर। २३ ख गे घ.नूप। २४ ख 
गघ नृपति। २४५ ख-ग घ शआ्राणा। 


४& इस - इस प्रकार। रभ-अ्रप्सरा। कोड -प्रेम । इलाजा -- उपाय, उपचार । 
५० सुरिज-कुब्ठ - सूयवश । एह-यह । सत्ि-सत्य | छत्नपत्ती - राजा । 


५१ प्राणहुत -प्राशसे । बधि-विशेप, श्रधिक । पियारा -प्यारा। शअ्रधारे - धारण 
किये । वायक - वचन । बीसारे - भूल गया । 


५२ लतिका-वह। प्यड -शरीर। प्रत-उत्तर - प्रत्युऩ्र । कारिज - कार्य, लिए । 


ध्ष] सूरजप्रकास 


देतां द्रब!' करता जुध दावे । 
ग्राणा जेण तेणि विधि आववे ॥ ५३ 
सुणि प्रोहित हित वार्ता सुहाई । 
विध' स्व कहि नुप” दसा वताई' । 
सोभा नाम रूप विसतारा' । 
सुपन चिहन कहिया'” नप सारा ॥ ४४ 
साभक्ठि ध्यान बरे दुज साचौ । 
तिणनू वर वाह्वा' त्पुराचों । 
करता ध्यांन सकति इम कहियो'? । 
लेख" प्रमाण सुपनि  नूप लहियौ'  ॥ ५५ 
अलहणपुर'” पाटण आधाणा7 
चंद हमीर भूष चहुवांणां 
तिण'  नूप “ घरि लीलावति तूंबरि 
सुता जेणरे”' कीरति” सुदरि* ॥ ५६ 
जनमे नखत करूरां जिणसू । 
तिणनू वन” नांखे दुख तिणसू । 


स्ामन्‍क, दा] न. 


१ ख द्रव । २ख ग घ. जुधि। हरेग विधि। डेंग बात। ४५ग विधि। ख 
गृविधि। ६ख अव। ग घ क्ष)। ७ख गघ नप। ८ग बताई। € ग, 
विसतारा । १० ख ग. कहीया । ११ ग॒ बर। १२ सर वाढ्वा। १३ ख.-ग कहीयो। 
४ ख ग॒घ लेषि!। १५ ख. ग.घ सुपन। १६ ख ग लहीयो। १७ ख ग घ 
अणहलपुर। १८ ख. ग॒ घन श्राथाणा। १६ ख ग. घ. उण। २० ख ग घ. नृूप । 
२१ ख.ग॒ घ जेणि। २२ घ कीरती । २३ घ सुदरो। रेड ख ग॒ घ. नषिनत्र। 
२५ ख घ वनि। ग॒बनि। 


प्रढड सुपन -स्वप्न। चिहन - चिन्ह । 


५५ सांभक्ठि -सुन कर । दुज-ह्विज, ब्राह्मण । साची-संत्य । इस- इस प्रकार । 
कहियो - कहा । सुपनि - स्वप्नमे । 


५६ आयाणा - स्थान, घर। सुता-पुत्री । जेण - जिस । 


५७ नखत-नक्षत्र। करूरा - क्र्र, मयकर | तिणनू -- उसको । नाखे- डाल दिया । 





सूरजप्रकास [ €६६& 


जिण' सुणि रुदन दया मनि जाणी 
आखसत्रम! रिख माया जित आंणी ॥ ५७ 
रस वन" फक्क बोहँ पाय रसाढछी । 
पुत्रों हेत करें रिखा पाछी । 
वणि ससिवेस रमे माझछ' वन । 

ते वछहती" वेल' सोक्नन'' तन ॥ ५८ 
वनि!' इक समे! * रमे तिण' वेछा  । 
मिछ&'* जखि सुता कुसुम हित '  मेढ्ठा । 
लखि तन प्रभा नयण सुख लीथो । 
कनिया*” दहु'* मिक् हित कीधो ॥ ५६ 
वात** करे हित चित वरताए*' । 
पुत्री जाण नव निध' पाए । 
ऊमर * इम** वरसा नव आई । 
सुता जक्खि. जद ” कथा सुणाई ॥| ६० 
मो कथ सखा * धारि निज मनया । 

तू इण देसपती री तनया । 


१ग घजिणि। २ ख गघ आश्रम । ३गबन। ४ ख्घ वहो। ग बहाँ। 
५गघ रिषि। ६ ख ग घ माभकि । ७ग बन। ८ ख़गघ उलछहती। 
€ ख घ वेलि। ग बेलि। १० ग. सोन्नन। ११५ ग बनि। १२ ख ग घ समे। 
१३ श्र घ.तिणि। १४ ग बेठा। १५ ख़ गघ मिलि। १६ ख ग घ कुसस | 
१७ खग॒ फनीया। १८ ख. वहुं। ग बिहू। घ बिहु। १६ ग बात। २० ग 
चरताऐे। २१ ख ग॒ घ. जाणि। २२ ख.ग घ. निधि। २३ ख ग॒ घ उमर | 
२४ ख घ एम । ग ऐस। २५ गे बरसा। २६ ख़ जष्य ।ग॒ जष्यि । घ जषिप | 
२७ ख र घ जदि। श्८ घ सखी। 





प्ू७ रुदन- रोना, विलाप। सन्ति - मनमे | 

५८ बौह - वहुत । रसाछी - रसपूर्णा । रिख - ऋषि। पाछी - पालन-पीपण | ससिवेस - 
शिशुवयस, वाल्यावस्था । साभमक्ठ - मध्य, मे । सोब्नन - सुवर्ग, सोना । 

५६ जखि-यक्ष । कुसुम - पुष्प, फुल। लीधौ - लिया । क्कनिया - कन्याएँ । दहू - 
दोनो । कीधो - किया । 

६० सुता-पुत्री। जक्खि-यक्ष । जद - जब । 

६१. तनया - पुत्री, कन्या । 


५१०० ] सूरजश्रकास 


देसी रिख पाछी जित दीजे । 
तोनू आजहृता दिन तीजे ॥ ६१ 
पति विग्रह तो ग्रह परठाणा । 
लेख मिटे नह वेह लिखाणा । 
इण दोखण' नृप' नह आदरसी । 
भावी साखि मुनिद/ तद भरसी ॥ ६२ 
जोतिस रिख वायक' बिहुः जोड़े । 
तिया” म्रजाद प्रश्न नहि'' तोड़े । 
जोतिस लिखे विग्रह पति जिणनूं । 
अमर सुहाग कहे ते इणनू ॥ ६३ 
कहि रिख इस कहसी नूप कीजे 
लखि बिहु* वात'* ऐह"* पण लीजे 
चढि तोरणि सिव सीस चढावे 
ध्वे' नप क्रीत'  सुंदरि वरि!" आवे ॥| ६४ 
दिल मो ग्यान तज्रकावल्ग्य" दरसी । 
वीरचंद्र राजा इण** वरसी*' । 


ट्र रास अनलल 


१सग घ लेसहात। २ ग बिन्नह । ३ ग बेह। ४ ख ल्लिषाणा। शुखमभषच 
हरंपएण । ६ खगघ न॒ूपत ७ ख. ग घ सुन्चद । ८ ग बाइक घ बाइक ) €ध्ख 
छचिहु । १० ख गे तीया । ११ खगघधघ नह। ११ख ग विहु। शशेगर 
वात । १४ खा ग॒ घ एह। १५ ख ग घवो। १६ ख ऋतघ कीत। १७ ग 
वरि। १८ ख ग घ त्रिकाछग्य। १६ खत ग इणि। २० ग बरसी। 


६१ आज्टत-अआज्मे । त्ीजे-तीसरे, तृतीय । 

दियह़ - कलह । चेहु - विधि, ब्रह्मा । लिखाणा - लिखे गये । इण - इस । दोखण - 
दोप । भावी - भवितव्यता, भविष्प । साखि - साक्षी । भरसी - भरेंगे, कहेगे । 
जोतिस - ज्योतिषी । बिहु-दोंनो । जोड़े - समान, वरावर । सुहाग -सौभग्ग्य । 


लति - देए पर । खिह्ु - दोनों । ऐह - यह । पण - प्रण । क्रीत - कीति । बरि-- 
बागाकरके। 


६४ प्रकाक्रय - भूत, व्लमान और मविप्यक्की जानने वाला, त्रिकालन्न, सर्वेाज्ञ। दरसी - 
उग्ने घाला ॥ 


सूरजप्रकास [ १०१ 


ध्वे” सिब सीस” चढासी आचा' । 
सिव रीभसी देखि ब्रत” साचा ॥ ६५ 
क्रा करे सरजीवत करसी । 
वि४” इण'” क्रीत सुदरी वरसी' । 
इम दिन त्रती '* सु ' सारिख  झाणी । 
जिम स्रब'_ कियोौ कहै जिखयाणी'” ॥ ६६ 
वा जखि सुता-सुता नूप श्रेही । 
दिव्य धरि रूप अनूपम"* देही । 
इण नूपतणा"* सुपत'” मझि आए । 
गई नेह औचाट. लगाए ॥ ६७ 
कहियौ'* सकति जेम '  दुज कहियो । 
अति रीफे छत्रपति ऊमहियो” । 
सूर*” धरम परखण नूप ” साखें । 
इक सरजीव करण नह शअाखें ॥ ६८ 


१ खग वो। घ दो। २ख सीव | ग. घ सिव। ३ ख. सिस। ४ खगघ 
आछा। ५ ख प्णि। ग घ. पण। ६ ख गघ क्रिपा। ७ ख घ विधि। ग॒ बिधि। 
८घखगइहणि। &ग बरसी। १० ख ग घ त्रिती। ११च.घ सुता। १५ ख 
सारीखं। १३ ख ग॒ श्रव । घ श्रब। १४ ख ग घ॒ जपियांगी। १४५ ग श्रनूप । 
१६ ख गे घ नूपष। १७ ख सुपनि। श्८० ख गे कहीयों। १६ ग जैेसि। २० ख 
ग ऊमहीयो। २१५ ग सुर। २२ ख गे घ. नृप । 


६५. श्राचा - हाथी ' रोभसी - प्रसन्न होगा । 


६६ सरजीवत - जीवित । करसी - करेगा । विघ - प्रकार, तरह | इण - इस । क्रीत - 


कीति । वरसी - वरण करेगा । सारिख - समान । स्रव-सब । जिखयाणी - 
यक्षिणी । 


६७ जखि-सुता - यक्ष-पुत्री । दिव्य - सुन्दर | देही - शरीर । नूपतणा - नृपके । सुपन - 
स्वप्न । सक्ति- मध्य, मे । नेह - स्नेह, मोह । श्रौचाठ - चिता । 


इए जेस - जैसे । दुज-हिज। रीके - प्रसन्न होकर । छत्रपति - राजा । ऊमहियो - 


उत्कठित हुश्ला। परखण - परीक्षा करनेको । इक - एक । सरजीच - जीवित । 
श्राखे - कहते हैं । 


१०२ |] सूरजप्रकास 


सुणि दुजराज” वयण तिण सायत । 
हरखे नृूपत” दाखियोँ चित हित । 
एक. वार नयणा' ईखीजे । 
दीठा पछे” ईस सिर दीजें ॥ ६६ 
मुख लखि सीस तजेवा" सुर-मुख । 
ससी हुव॑. सतलोक लहा सुख । 
तेज इसोौ दीठो मै तिणरौ। 
जछसी अवसि सदेह न जिणरो* ॥ ७० 
कथ सुण'* दुजन गिण तिल काचौ । 
सूर -धरम जाण नूप”” साचौ । 
वात! सजीवत करण बताए”? । 
आ्राप करण सनसुधि'* कजिआ्आए' ॥| ७१ 
गआ्राय पटण देखे रीधौ अति । 
मिक्कियो'' चद हमीर महीपति । 
कागढ दे!” विध"* कहै सकाजा। 
रटे सीस चाढण"* पण राजा ॥ 3२ 


है. 


१ खग॒घ॒ ट्ििराज । २ खग घ नपत । ३ ख गे. दाखीयों । ४ ग. ऐक | 

प्र घ बार। ६ग इखीज। ७ ख ग-घ पछी। ८ख तजा।ग घ तजा । 
श्यह पक्ति ख ॒प्रतिमे नही है। 

६ ख ग.घ. सुणि। १० ख ग घ नृप। ११५ ग बात। १२ भ. बताऐ। १३ ख 

झाय। १४ ख ग घ सनसध। १५ ग झाएऐ। १६ ख मिलीयौ। १७ ख देव। 

शि्८ ख ग घ विधि। १६ ख वाटण। 


६६. सुणि-सुन कर । दुजराज -हिजराज, ब्राह्मण) वयण - वचन | तिण - उस । 
सायत - समय, क्षणा। दाखियों - कहा । ईखीजे - देखिए । दीठा - देखने पर । 
पछ - पदचात्‌ । ईस - महादेव । 

७० लखि-देख कर । तजेबा - छोडनेको । सुर-मुख - अग्नि, श्राग । दीठौ - देखा । 
श्रवसि - अवर्य । जिणरो - जिसका । 

७१ कथ - कथा, वृत्तान्त । इुजन - (2?) | सजीवत - जीवित । सनमृुधि - सबध । कजि,- 
लिए 

७२. रीघों - प्रसन्न हुआ, मोहित हुआ । मिहक्ठियों - मिला । महीपति - राजा । काय्रछ -- 
पतन्न, कागज । 


सूरजप्रकास [ १०३ 


लखि पण हसि माने भय” लहियो' । 

राजा होय अचश्रम रहियो । 

सौस* दिवाय कहै नृप' सोहित । 

पति सुण” विघन'" हसे किम प्रोहित ॥| ७३ 

सुपन वात" तदि'” कहे सुणाई । 

विध'' बाला त्रपुर जूबताई' । 

इम कथ सुणि नूप'  हुवी'  अणदित “। 

वदे पाव फेर" दुज वंदित'* || ७४ 

आतुर ” लगन दीध दुज आए। 

वीरचद्र अभ्रति हरख वधाए! । 

सभा  पौसाक * सुरंग दछ साजा । 

राज पटणा आए चद राजा ॥ ३५ 

आय तोरण बदि** दीठ उछाहै । 

मूरति सकर आरति* मांहै । 

आछुट" खग निज सीस उतारे । 

धरि निज करि सिव ऊपर ” धारे ॥ ७६ 
१ख घ भष | ग सघ। २ खग लहीयो। ३ ख पश्रचभम । ४ ख ग. रहीयो। 
४ क. सोस। ६ ख गघ नूपष। ७ ख ग.घ सुणि। ८ ग विघन। € ग बात। 
१० ख् तद। ११ ख घ विधि। गभ॒ विधि। १२९ ख.चाला । १३ ख ग ध त्रिपुरा। 
१४ ख युवताई। ग॒ जुबताई। १५ ख गे घ. नुप॥। १६ ख.- हवो । १७ घ श्रनदित। 
१८ ख. गे घ फेरि। १६ ग ददित। २० ख श्रात्र । ग॒ श्रात्ततर। २१ ग. बधाएं। 


२२ ख गे सक्ति। २३ ख. यौसाक ॥। २४ ख, वदि ।॥ २५ ख गे घ आरती । 
२६ ख ग घ. श्राछटि । २७ ख., घ ऊपरि। ग. उपरि | 


७३. लखि - समझ कर । पण- प्रण । श्रचश्रम -अचभित । रहियो - रहा । सौस- 
शपथ । फिस - कँसे, क्‍यों । 


७४ सुपन - स्त्रप्प । तदि-तव | इस - इस प्रकार । कथ - कथा, वृत्तान्त | चुणि - सुन 


कर । अणदित -आनदित ॥ बदे - नमस्कार कर । पाव-चरखा | दुज - द्विज, 
ब्राह्मण । 
७४५ दीघ - दिया । दुज - द्विज । सक - धारण कर, सज्जित होकर । सुरग - सुदर, लाल । 
७६ दीठ-देखा | शाछुट - प्रहार कर । 


१०४ | सूरजप्रकास 


जोंडि कपाछक सकर जीवाए । 
कपाछिया' तिणहृत कहाए । 
करि विध' वेद उछाह नेह करि । 
सुपह वरे इम कीरति सुदरि ॥ ७७ 
जिण राणी चवदे सुत जाए । 
सो पितहंता तेज सवाए । 
दक्खिण” लीध जीपि खग दावे । 
कपाछ्ियाँ भड तिके कहावे ॥ छ८ 


राजा पुजरा चौथा पुत्र प्रमर विजैरों वरणण-- 


अमर विजे छक तेज अमावौ । 
चौथो पुत्र पूजरौ"” चाबवो। 
जिकौ सिकार गयोौ सुभडा जुत । 
सोभावती पंवारतणौ"'  सुत ॥ ७६ 
कमध साथ” असवार'” करूरा । 
सात हजार महाजुध'” सूरा । 





१ ख ये कपाकठीया । २ ख घ विधि।ग विधि। ३ ग बेद। ४ ग॒ ८ चबदहु। 
प भर, जाए। ६ ग सवाएऐे। ७ ख ग॒ घ॒ दणष्पिण ८ ख ग कपावल्ठीया । ६ ग 
विजे । १० ख घ पुज। गण पुज। ११ ख- ग- घ पसारि। १२ ख ग घ साथि | 
१३ ख ग घ जोधार। १४ ख.ग घ महाजुधि । 

७७ जोडि- जोड कर ! जीवाए - जीवित किया । कपाढछिया - राठौडोके तेरह प्रमुख 
वश्ञोमे मे एक वश । विध वेद - वेदिक विधि । उछाह - उत्साह । नेह - स्नेह । सुपह - 
राजा । चरे-वरगणा किया। इसम- इस प्रकार । 

छप जिण -जिस । चबदे -चोदह। सो-वह, वे। पितहृता -पितसे । सवाए- 
मवाया, विशेष । दव्खिण - दक्षिण । लीघ - ली, लेली । जीपि - जीन कर । खग 
दाद -तलवारके दलसे । भड -योद्धा । तिके -वे। कहावे - कहलाते हैं । 


७६ छऊ - प्रभाव, ऐथ्वर्य | अमावों - अपार । चावो - प्रसिद्ध । जिको - वह । सुभडा जुत - 
सुनदों सहित । प्रवारतणो - परवारका । 


८० छारा- जबरदस्त, शक्तिशाली | सूरा-शुरवीर । 


सूरजप्रकास [ १०५ 


रनवा' सहित सिकार रमाण । 
नकट' सथान गयौ. नांनाणं ॥ ८० 
मि वन सघन सकति काछी मढ । 
गगातीर प्रगट' कुरहेगढ़ । 
अमरविजे हित करि अ्रधिकाई । 
मद आमख चाढे महमाई” ॥| ८१ 
पान खान हित भाव सप्रति' । 
मुख बोलि'” पाथर'' रची मूरति । 
मोनू पुत्र सो वरस”* मझारा। 
पूजा वक्व'ँ चाढ़े न पमारां ॥ ८२ 
इण कारण परमार उथप्पे!” । 
झौ मै राज तूभनू अ्प्पे । 
इम वर पाई अमरगढ आए । 
वाजित्र वबजता' लीघ वधाए”” ॥ ८३ 
जाणें भडा साथ”” पहुचीजे । 
बाला) * किले अठकिया** बीजे । 





१ ख गन्घ रनिवा। २ खग व निकटि। ३)॑ज सथानि। ४खघ विकट। 
ग विकेट । धग श्रमरविजं । ६ ख. ग॒ घ श्रामिष । ७ख घ महामाई । 
ग॒ साहासाई। ८5 ख सपुरित। € ख गम घ मुषि। १० ग. घ बोली। ख बोलीया। 
११ खग घ पथर । १२ग१ वरस | १३ गघ बलि । श्थेग घ कारणि। 
१५ ख उत्थपे। १६ ख़ घ. वजत | गे. बजत। १७ ख घ वाघाए। ग. बघाएऐं। 
श्८ खा ग घ साथि। १६ ख वाला। २० ख ग गब्रठकीया । 


८०, रनवा सहित - राणियोसहित । रसाणे - खेलनेको । सथान - स्थान । नांनाणै - 
ननिहालके । 

८१. मक्कि - मध्य, मे। सघन -घना । सकति - शक्ति, देवी। काछी - कालिका देवी । 
मढ़ - मठ, मदिर । श्रधिकाई - विश्येपता । मद - शराब । झमख - आमिप, मास । 
भह॒माई - महामाया, दुर्गा, शक्ति । 

८घ२ पाथर - पत्थर । मरघारा - मध्यम । 

परे इण-इस । उथप्पे-नाश किए, मिटा दिए। झौ-यह । तुभनू - तुकको । 
भ्रप्पे - दिया । घाजिन्न -वाद्य। लीघ- लिए । 

८ अ्रटकिया - रोके । 


१०६ ] सूरजप्रकास 


जोधा लियण' अमर जिण वारा | 
पुणियोँ' बौहँ न मने प्रतिहारा ॥ ८४ 
अ्रमर ताम भक्त क्रोर्धा उठाई । 
वीच' क्रहगढ” खाग वजाई । 
विध' भड एक" एक खग वागे' । 
लड॒तां खक्का वीस'* हुय'* लागे ॥ 5५ 
नवमौ'* मैद'* समो नूप' नानो । 
छत्रपति पड़े रहै नह छात्रों । 
भाण प्रताप पडे भूपत्ती । 
विच"” गढ़ कमधा आण वरत्ती* ॥ ८६ 
सोक्क हजार पमार सघारे'* । 
धरपत्ती  छत्र कुरगढ”' धारे। 
वस** कुरहगढ चढे वधावे* । 
कुरहा कमधज जेणि' कहावे ॥ ८७ 
भूषति पूँजतणै* दुति अदभुत । 
राजा पूजरे पचम पुत्र सजणविनोदरों वरणण 
सजणविनोद” नाम पंचम सुत । 

१ ख गे. लीयण । १ग बारा! ३चश् ग. पुणीया । ४ ख वहौ । गघ. वही । 
प ख फोध । ६ ग. बीच । ७ ख कु्रगढ़ । 5 ख बनाई । ग. घ॒ बजाई । 
६ ख वधि | गःघ बधि । १० ग ऐक ऐक । ११ ग बाग । १२ गे बीस । 
१३ ख.ग घ होइ)। श्ड ख ग.घ नवमां। १५ ख गे घ. मांद। १६ खगघ 
तृूप । १७ गये बिच। श८ ग- बस्ती। १६ ख संघारं। २० ख ग घ॒ घरपति | 


२१ ख ग ध. कुरहहगठह।॥ २१५ग बस! २३ ग बधावं। २४ ख जेण। २५ खघ 
पुजत्ण । ग॒ पूजतण । २६ ग सजण विनोद । ख सजण बोध । घ सजण बोध । 





न्जः 


झंडे जोधा -योद्धाश्रो । जिण बारां - जिस समय । पुणियौँ - कहा । 
८५ भाछ् - ज्वाला, श्राग । खाग वजाई - तलवारें चलाई । खग बाग - तलवारोंसे 
वीर गतिको प्राप्त हुआ । 


८६ सभी - समान । चांनों-मातामह ! छानों -गुप्त, छिपा हुआ । पडे - अ्रवसान 


हुआ । भूपत्ती - राजा । कमघा - राठोडो । श्रांण -शआाज्ञा । 

८७ सघारे-सहार किये । धरपत्ती -राजा । कुरहा - राठोडोके तेरह प्रमुश्व वश्योमे से 
एक वच्य ) जेणि - जिससे । कहावे - कहे जाते है । 

प८र८ पूंजत्ण पूजके। दुति-काति। 


सूरजप्रकास [ १०७ 


उग्र बोधि पितरे अहिनाण' । 
जोध जोध विदिया" स्त्रबँ जाणे ॥ ८८ 

धरि वौह* मत्र जन्न चित धारणि । 

कर' इलाज देवी” वर” कारणि । * 
चव इम सुणी दिये" वर” चाहे । 

माला देवी” विफ्र गिर माहै ॥ ८६ 

दुत्नी ” नाम कृभला' वरदाता' । 

मेघना पू्ज जदि"* माता | 

लसकर डमर साथ” नह लीधो । 

कमध पयाण"* एकल?" कीधौ ॥| ६० 

गअस ' इक चढण पच अत आगछ्ि । 

जुगति एणि_ आए वीभफाजक्रि 
कितिया पच वरस  धरि काया । 
मिक्ठे आण” सनमुख महमाया ॥ ६१ 





१ ख श्रस्तनतुधि। २ ख अ्णिता्णं । ३ ख विदीया । ग बिदीया । ४ ख श्रव । 
ग अ्रव | घ. श्रब । ५ ख वहौ। ग घ बहों। ६ खग घ करैें। ७ख गघ 
देवा ५ग वर | £ ख ग॒घ लि | १० ख ग दीये । ११ ग बर | 
१२ खा गे घ देधि । १३ खू गे विभगिर । ग विभगि । १४ ख ग घ दुतो । 
१५ श्र ग.घ कुभिला। १६ ग. बरदाता। १७ ख गे घ सुजि। १८ ख ग. घ 
साथि। १६ ख ग॒ घ प्रयाण। २० ख ग घ हेकले। २१ ख. श्रव्व । ग॒भश्रस्व । 
५२ ग॒ ऐणि । २३ घ. आऐ । २४ ख विभाजछ्ि। ग विभाजलि। २५ ख ग. 
फनीया । २६ ख ग घ बरस। २७ ख ग श्राणि। २८ गे महासाया । 


८८म उग्रवोधि- तैज वुद्धिका। पितरं - पिताके । श्रहिनाण -सूरत, शक्ल । जोध -- 
योद्धा । विदिया- विद्या । स्व -सब । 

८घ६ चब - कह, कह कर । विर गिर - विध्याचल परत । 

६० कु भव्ठा - एक देवीका नाम । जदि-जब। लतसकर - सेना । डमर - ठाठ । 
तह-नहीं। लीधों- लिया । पयाण - प्रस्थान, रवाना । एकले - श्रकेले ही । 
कीधो - किश्रा । 

६१ श्रस-धोडा। ग्रागछ्ठि - अ्रगाडी । जुगति -युक्ति। एणि-इस | वीभाजकछि -- 
विध्याचल पर्वेत। किनिया - कन्या । काया - शरीर | श्राण - भ्रा कर । महमाया -- 
देवी, दुर्गा । 


श्ण्ष | सूरजप्रकास 


कारज' सिद्ध सिद्ध इम कहियो । 
लख' कनिया* नप' भेद न लहियौ” । 
जदि हसि एम जीव मझि जांणें । 
पूजारीरी सुता पिछांगे ॥ ६२ 
पाच महर' सत्रीफक्त नूप अप्पे । 
जडसी घणौं आव मढि जप्पे। 
कनिया हसे नृपति वायक"” करि । 
ग्रंतरध्यान हुई तिण'' अवसरि' ॥ €३ 
चढि नूप गिर" बदण'* करि चडे । 
मूरततणी' पूज बहा मडे 
नव दिन रात?” कीध पूजा नित 
चेटक लागि उदास हुवो चित ॥ &€४ 
उलटे नूप"" आयौ चित ऊतरि 
गरमी नाम गामचे गिरउरि 
ग्रति चित सोच भांण आथमिये** 
सिध जाछ॒धर ' मिक्ठ** तिण* समिये ॥ ६५ 


१ ख ग कारिज। २ ग. सिध सिघ। ३ ख ग कहीयो । ४ ख ग लखिं। ५ख 
ग. कनीया । ६ ख़ ग॒ नुष। ७ ख गे लहीयौं। ८ग प्रेम। € ख महोर। 
ग सौहौर। १० ग बायक। १५१ ख तिण। ग. तिणि। १२ ख. ग ओऔौसरि । 
१३ ख गगिरि। १४ ख वदण। १५ ख ग. सूरति। १६ ख बहौो। १७ ख.- 
ग॒राति। १८ ख गे नुपष। १६ ख गे गिरवरि। २० ख ग श्राथमीये। २१ ख 
ग जकूघरी । ९२२ ख गे सिले। २३ ख गे तिणि। २४ ख. ग. समीये । 


ढ्मन्म, न 
ये 


६२ कारज - काय्ये । इम - इस प्रकार । कहियी -- कहा । लख - देख कर, समभ कर | 
कनिया - कन्या । भेद - रहस्य । लहियो - लिया । जदि - जब | हसि - हँस कर । 
सक्ति- मध्य, मे । पिछाणे - पहिचान लिया । 

६३ महर -मुहर, अशरफी । स्लीफक - नारियल | श्रप्पे - दिए, अर्पंण किए | वायक - 
वचन । करि -से । तिण- उस । श्रवसरि - अवसरभे, समयमे । 

६४  सूरततणी - मूर्तिकी । वही - बहुत ॥ कौध - की । चेढक लागि - अन्तमे, आखिरमे । 

६५ गासचे - गरास के । गिरउरि -गिरिवर, पर्वत । भाण -सूर्य । श्राथमिये - अस्त 


होने पर । सिध जाछंघर - जालधरनाथ नामक महात्मा | तिण - उस | समिये - 
समय पर । 


सूरजप्रकास [ १०६ 


कहै सिध नूपत' सोच किस कीधौो । 
दाखे नूप वर सकति न दीधौ । 
वर तो दिया कहे सिघ वाणी । 
पूजे ते देवी न पिछाणी ॥ ६६ 
हवा. पच वरस” कन्यका आई । 
मालादेवि. तिका महुमाई । 

तो सिध सिद्ध कारज”” कहियो' तिण'* । 
जो सिधह श्रभलाख  दखी”* जिण  ।॥ ६७ 
पग वदि'  हरखि भूप तदि पुणियो '” । 
सिध'" में पाव जछठद्री' सुणियौँ * । 
सुरग पताछ्ि ” समद सलितारो । 
सिध तो हुकम माहि जछ सारो ॥ €८ 
आराधता' छौछ? ऊमालक्क । 
चाहु जठे तठ जछ चाल । 


१ खग सूपततत। २ग बर,। हे खग दीयो । ४ग बाणी। ५ग देबी। 
६ ख. ग.वा। ७ ग बरस । ८ ख. माहामाई | ग. महामाई । € ख गे सिघ सिध। 
१० ख फारिज। ११ ख.ग कहीयो। १२ ख तिणि। ग तणि। १३ ख ग अभिल्‍क्नाष। 
१४ ख दाष | ग॒ दापि। १५४ ख.ग जिणि। १६ ग. बदि। १७ ख ग पुणीया । 
८ ख सिद्धा। १६ ख गे जलजब्ली। २० ख. ग. सुणीयी। २१ ख पताल। गे 
पाताछ । १९ ख झाराधना । २३ ख.ग छील। रेड उफाले। २५ ख भ चाही । 


६६ किस - वयो, कंसे। कीघौ- किया । दाखैं- कहता है । दीघौ - दिया । तो- 
तुकको । तें-तुने । पिछाणी - पहिचाना । 

&७ कन्यका - कन्या | तिका- वह । मसहमाई - देवी, दुर्गा । कहियो - कहा । तिण - 
उस | अ्रभलाख -अभिलापा । दखी - कही । जिण - जिस । 

६८, पग वदि - चरणोमे नमस्कार कर। हरखि - हित हो कर । तदि - तव। पुणियां - 
कहा । पाव जछद्री - जलघर पाद, जलघरनाथ । सुरग - स्त्रगे। समद - समुद्र । 
सलितारो - सरिताका, नदीका । माहि-मे । सारो - सब । 


६&. आराधता-आरावना करने पर | उभाढ् - उमड जाय | जठे - जहा। तढे - तहा, 
वहा । 


११० ।] सूरजप्रकास 


दिल सुध नाथ अभे वर' दीज । 

गे आराध मूक आपीजे ॥ ६६ 
वब्रविया' सिध आराध वडाक्ो । 
असरी अक्षर” मत्र जपब्वात्गो । 
गजमावर्ण कजि मत्र नूप " अक्खे * | 

दुगम पहाड फोडि इम दकखे? ॥ १०० 
जकछ बडवानछ' जिकौ जढावें । 
उन्हीं. तिकौ समदचे” आवे। 

वात एम कहता नया वांणी । 
पहाड फोडि वभकियौँ'" पाणी ॥ १०१ 
सिध पूजे नुप तांम सिधाएँः । 
असहा मंड वर लख इम आए* । 
सजण ' * विनोद ” विना ' दछ ” साजति। 
गयोौ विदेस  एकलौ ” गढ़पति ॥ १०२ 


१ ग. दर । २खसग वो। ३ ख ब्रवीयो । ग॒द्रवीयोी । ४ ख सिद्ध। ५ ग. 
बडाली । ६ ख,.ग. इकसठि । ७ ख ग अ्रधिर। ८ ख ग वालो । € ख श्रज- 
साधण । १० ख गे नुपष। ११५ ख ग अझबे। १२९ ख़ ग दखे। १३ ख वडवानल। 
(४ ख समवचौो । १५४५ ख गे नूप। १६ वाणी । १७ ख वभकीयोीं । ग बभकीयों | 
१८ ग सिघाएं | 

*ख. प्रतिके अनुसार यह पक्ति -- 
आरा इसडा मड लिप वरि इम घाए । 
ग प्रतिके अनुसार यह पक्ति -- 
असम हामंड लिप बरि इम आएऐ । 

१६९ ख सजल विनोद । २० गम सजन बिनोद। रश्ग बिना। २२ खग्म दलि। 

२३ गे विदेस। शड़े ग. ऐकलो । 


€६ मूक -मुभको। शआाराघ -आराघ्य, मंत्र विशेष । 

१०० ब्रवियों- कहा । झआराध-मत्र । बडाछौं- वडा, महान ! अ्रजमावण - परीक्षा 
करनेको । कज़ि-लिए। श्रक्खे - उच्चारण करता है कहता है । दृगम - दुर्गेम 
इस - इस प्रकार । दक्खे - कहता है । 

१०१. बडवानक्ठछ - वडावारित । उन्हीं - उप्ण, गर्म । तिकौ - वह | एम - इस प्रकार ! 
वस्नक्तियों - उमडा | 

१०३ सजण विनोद - राजा पूजके पाचर्वे पुत्रकां नाम। विनां दक्क साजति -सेना आदि 
तैयार किये विना ही । एक्लोौ-अकेला | गढपति - राजा । 


सूरजप्रकास [ १११ 


सेवा' कवच तणा बधव सुत । 
जुडि पंच सहस अ्रणिय_ कढ” धख जुत । 

कुछ ख़ब मिकछ ' मसलति" इम कीधी । 

दइव फर्त असमानी दीधी ॥ १०३ 
रिण" तिण  हिणा काइ'  बदराठछ्वा' | 
वैर कवच सेनाचौ वाढ्ग * । 
पाखर सिलह ससत्र भड पूरा । 
सक्ति सामांन एण"* विध'' सूरा ॥ १०४ 
खेंग अलगहुता'” निस्र* खडिया!* । 
ऊगें" दीह कमधहू अडिया!' । 
छज_* करि गोछ चहुदिस * छागां । 
मुणियौ'” बेर” पिताचौ मांगा ॥ १०५ 
सुणि इम वेण वीररस साजा । 

रंग मजीठ कीध मुख राजा 


१ खग सेना। २ ख वधव। ३ ख ग भ्रणी। ४ खा ग॒ कठह। ५ ख श्रव। ग 
श्रव । ६ ख ग मिलि। ७ ख मसल | ग. ससलमत। ८ ख., रिसि।ग रिम। ६ सर 
ग॒ तिणि। १० खग हणा। ११ ख ग काय। १२ ख चदिराला। ग. बदिराला । 
श्यूग बालां। १४ ख ग भरपुरा। १५ ग ऐणि। १६ ख विधि। ग बिघि। 
१७ ख-ग हूुत। १८ ख गे निसि। १६ ख. ग. पडीया । २० ख ऊर्भ। ११ ख 


ग. अडीया। २२ ख. ग छजि। २३ ख घत। ग. बछ +4 २४ ख. ग॒ मुणीयो । 
२५ ग. बर। २६ ख वयण । ग. बयण | 


१०३ श्रणिय - सेता । घख - क्रोष, आावेश | जुत - सहित । मसलति - विचार । कीघी - 
की। दीघी-दी । 


पाखर - घोडेका कवच । सिलह -अस्त्र-शस्त्र । ससन्न -दास्त्र । भड़ - योद्धा । 

एण - इस । विधघ - विधि, प्रकार | चुरा -योद्धा। 

१०५. खेग - घोडा । श्रलगहूता - दुरसे । निस - रात्रि । खड़िया - चलाए हुए। उगे दीह - 
सूर्योदय । फमंघहू - राठोडसे । श्रडिया - भिडे । छंज करि गोछ - सेनासे सज्जी भूत 

'होीकर । चहूदिस-चारों शऔर । छागा-काट डाले । सुणियाँ- कहा । 


१०६: सुणि-सुन कर। इम-इस प्रकार। वेण-वचन । रंग सजीठ - लाल रग। 
कीघ - किया । 


१०४, 


११२ ] सूरजप्रकास 


ग्रगन' नयण धिखि नजर अगारां । 
भिडे! मूछ अ्णियाँ भौहारा ॥ १०६ 
दुरत” निला तसढ्े वक्ठ दीधों । 
कमघज धनख” टकारव कीधोौ । 
इस गणणियौ नाद अवियाटौ* । 
फबि”” नरसिघ जाण”' खभ फाटों ॥ १०७ 
दास पच* अग्र रहै दुरती । 
भारथ पाच पाडवां भती । 
भटके क्रोध फाछ घुबि  भूमो (भौ) । 
ग्ररक उठा थाभे रथ ऊभौ ॥ १०८ 
छायोौ गयण रभ रथ छाजे । 
विखमी* पाख * पाखणी ' " वाजे * । 





१ ख ग. श्ररनि। २ ख थीडे। ३ खग अ्रणीयां ४ ये दुरतिनि। ५ख ग. 
लत्रिं। ६ ख वल। ७ ख ग घनुष। ८ ख ग गणणीयों। ६ ख. अवियाटो । 
१० ख फवि!।ग फदी। ११ ख ग जाणि। १२ ख गे पाच। १३ ख. ग. तरह । 
श्४डस ग॒ घुषधि । १५ ख ग॒तठे। १६ ग बीपमी। १७ ख पंष। ग षष | 
१८ ख पषणी । ग॒पपषणी। १६ ग॒वाजे। 


१०६ पअगन -अग्नि । घिखि- प्रज्वलित होकर । भिड़ें- स्पर्श कर । श्रणिया - नोकें । 
भोहारा - भौंहो । 


१०७. घनख - घनुप । टकारव - घनुप चढानेसे होने वाली प्रत्यचाकी घ्वनि। कीधों- 
किया । गणणियाँ - गुजायमान हुआ । नाद - ध्वनि, श्रावाज । श्रब्रियादों - युद्ध, 
समर, योद्धा, वीर । नरसिष् - नृप्तिहावतार । जाण - मानो, जैसे । खभ - स्तम्भ । 
फाटो- फटा, विदीणो हुआ | 


१०८ श्रग्नम-अगाडी । दुरंती-दूर । भारथ - महाभारत । भंती- प्रकार, भाति । 
भठके ऋोध भाछ - क्रोधाग्नि भडकी । धुवि - क्रोधपूर्ण होकर । भूमो - पथ्वी पर । 
श्रक -सूर्य । थाभे - रोक कर । ऊभी - खडा । 


१०६ छायों -प्राच्छादित हो गया । गयण - आकाश । रभ - अप्सरा । विखमी - विषम, 
भयंकर । पाखणी - गिद्ध, चील आदि मासाहारी पक्षी । 


सूरजप्रकास [ ११३ 


बावन” वीर नचण् बहुबहिया । 
डेझे जटी चंड डहडहिया ॥ १०६ 
घर अबर' रज डबर" अवथारा । 
जोगण” करि चवसठि* जेकारा । 
आतसवाण”" चिला मझि आणे | 
तेज अमोघ खवण लगि'' तांणे ॥ ११० 
छोडे भूप दास खकछ छोडे । 
जजर निहाव वजरचे”* जोड़े । 
छहुवा सर॒ चहुवेवक्) छूटे । 
तीड अनेक जाणि दछ तूटे ॥ १११ 
वह” नीसरे सिलह घट बूडे*। 
अहि बहौ'  जाण* परा लग” * ऊड़े 


१सख वावन । २ ग. बीर । ३ ख नचह। ४ ख. वहवहीय।| | ग॑ बहुबहीया । 
५ ख महडहीया । गे डहडहीया । ६ ख पश्रवर । ७ ख डचर। ८ ख ग जोगणि | 
६ ख चवसठ। १० गबाण। ११ सख लग। १शग बजरयभौ। १३ ग चहुवे 
बच । १४ गे वहो3ख वहौ। १५ ख घूडे। १६ ख. वही । १७ ख ग जाणि। 
श्८ ख गे लगि। 


१०६ नचण - नाचनेको । बहवहिया - उमंगित हुए, हपित हुए, उत्कठित हुए । डैरू - डमरू 
नामक वाद्य | -जठी - महादेव । चंड - चडी, दुर्गा अथवा प्रचड। डहडहिया - 
प्रसन्न हुए, हृपित हुए । 

११० धर-पृथ्वी। श्रवर -आकाण । रज - घुलि । डंबर - घना समूह, ढेर । जोगण - 
रणपिशयाचिनरी देवी, योगिनी ! चवसढि - चौसठ ! जैकारा - जय-ध्वनि । श्रातस- 
बाण - श्रग्ति-बाण | चिला - प्रत्यचा। सक्ति -मध्य, में । श्रा्ण - लेते है, लाते हैं। 
श्रमोघ - निशाने पर ठीक पहुँचने वाला, अचूक, श्रव्यथं । स्रवण - श्रवण, कान | 
ता - खीचते है । 

१११ जजर - यमराज, भयकर। निहाव - प्रहार। वजरचे-वज्जके। जोड़े - समान, 
वबरावर। सर-वाण।! चहुरवे-वलछू -> चारो ओर । तीड- टिट्ठी। जाणि - मानो | 

स वछ - समूह । 

११२ वह -वहुत। सिलह - शस्त्र, अस्त्र | घट-ड्ारीर। बूड़े- फूटते है, छिदतें है । 
श्रहि- सप । बहौ - बहुत ॥ जाण - मानो । परा -पख । 


रे 


११४ ] सूरजश्रकास 


सर ओसर' - बृठीँ घण सारा । 
हटके हेकण पाच॑ि हजारा ॥ ११२ 
चलि हस कितां किता तह चाली 
खहता हुवा तँडी-रव” खाली । 
आपहुता' नेड़ा खक्त आया । 
जिण वेढछा' जक मत्र जगाया ॥ ११३ 
उभक्के नीर पताढां. एहा । 
जल्लनिध* प्रबक्क॑!” घटा घण जेहा । 
राजा दास कुसकहू रहिया' । 
वेरी*' सकछ सुजछ महि'  वहिया'* ॥ ११४ 
बौह'* जछ खेडि तुवर' डृबाए” । 
कमध तेणि जछखेंडि कहाएः । 
आयोौ समर जीप" इस आरिख । 
सभणविनोदहुत_ ” परम सख ॥ ११५ 





१ ख ग. वौसर। २ ख बूठों। ३ खग पच। ४ ख गे नडी। ५ ग. आपहुते । 
ख श्रापहुत। ६ ग. वेढा। ७ ग. पातालां। ८ ग. ऐहा। & ख ग॒ जलनिधि। 
१० ख प्रवल। ११ ख ग- रहीया। १२१ ग बेरी। १३ ख ग. सभ्ति। १४ ख 
वहीया । ग॒ बहीया। १४५ ख. वहो । ग. वबहो । १६ ख तूबर । १७ ख डूवाए। 
ग डूबाऐे। १८० गे कहाएं। १६ ख ग जीपि। २० ख सजलवबिनोद । ग सभण 
बिनोद । 


११२. श्रौसर - वर्षना क्रिया या वर्षा। बूठौ-वर्षा । घण -बहुत । 


सारा - शस्त्रो, 
तलवारो । 


११३. हस - भ्राण । किता - कितने । खह॒ता - युद्ध करते हुए । तडी-रव - तरकछ, तूणीर । 
नेडा - निकट । खकछ -क्षत्रु । जिण- जिस । वेछा -समय | जढ् मत्र - जल 
वरसानेका मन्न । 

११४. उभके - उमड कर । पताव्ठां - पातालोसे । एहा - ऐसा । जल्लनिध - समुद्र, सागर । 
घण - मेघ, बादल । जेहा - जैसा । महि-मे । वहिया - बह गये । 

बोह - वहुत्त । खेडि - बहा कर | डूबाए - डूबो दिये | तेणि - तिससे । जल्ल्लेडि < 

जब्ठखेडिया - राठौडोके प्रमुख तेरह वशोमेसे एक वश | समर युद्ध । जीप - जांत 


कर | श्ारिख - समान | सभणविनोदहुत - सजन विनोद नामक राजासे | पचस -- 
पाचती । सख्र - झाखा। 


११५ 


सूरजप्रकास [ ११५ 


राजा पूंजरा छठा पुत्र पदमरो वरणण 
छठी नरेस पूज सुत छाजे । 
राजा पदम उडीसे राजे । 
धरपति रूप इसौ प्रभु! धरियो । 
अनग जांणा दूजौं अवतरियोँ ॥ ११६ 
जिण हिज” वार' तेजमणि जादव । 
धर बुगलांण” पुरी नव लाधव । 
इम" निसि सुकत वाग  नूप " आए ' 
विमकछ * चद्रका' साज वणाए! । 
तर गुल डवर'* रूपभे तारा+ 
विह॒द' सिंगार कोध जिणवारा'? । 
रूपे तंत पेच अनुरागी । 
वेलि!ः रूपमे तरा विलागी'?१-१॥ ११८ 
“फक बौह" फूल रूपमे फबिया'! । 
देखे प्रभा नखित्रगण दबिया” ।* 
तवु* अनेक रूपमे*” तणिया" । 
वसतणा वे रूपम वणिया ॥ ११९ 


१ख प्रभू। २ ख ग घरीयौो। ३ ख.ग जाणि। ४ ख ग., श्रवतरीयां । ५ ख. 
ग हीज। ६ खग वार। ७ ख वूगछाण। ८ ख ग. इक । € ग.बाग। १० ख 
ग नूप। ११ गर. श्राएऐ। १२ग बिसल। १३ ख गे चद्रविका । १४ गे. बणाये । 
१५ ख. ग. डमर । १६ गे बिहद। १७ ग बारा। १८ ख बेल। ग बेल। श्#&ग 
बिलागी। २० ख वही ।ग बहौ। २१ ख गे फबीया। २२ ग. दबीया । २३ ग तबू। 


*ये दो पक्तिया ख॒प्रतिमे नही हैं । 
२४ गे में। २५ गे तणीया। 


हा 


अन्‍य 


११७ 


११६. छाज - शोभा देते है। पदस - पुजका छटा पुत्र पद्म । राज - राज्य करता है, शोभा- 
यमान होता है । धरपति - राजा । इसो - ऐसा । धरियौ - घारण किया। श्रनग -- 
कामदेव । जाण -मानो, जैसे । दुजों- दूसरा । श्रवतरियों - श्रवतार लिया हो । 

११७ निसि-रात्रि। सुकछ - शुक्ल | विमछ - उज्ज्वद । चद्रका - चादकी रोशनी, चद्विका । 

११८ त्तर-त्तरु, वक्ष । गुल - फूल, पुष्प । बविहद - बहुत, अपार । फीध - किया । जिण- 
चारा - जिस समय । तरा -वृक्षो । बिलागी - लिपट गई, छा गई । 

११६ बोह- बहुत । फबिया - शोभायमान हुए । प्रभा- कान्ति, शोभा । नखिन्नगण - 
उद्शुगण, तारासमूह । 


ना 


११६ | सूरजप्रकास 


तास कनात अनेक तणाए । 
विमछ सिमान वितान वणाएं । 
चिग पड़दासू पाल चमक । 
दामण* जाण सितछाउ दमके ॥ १२० 
छापा रोस जरीरौ सरसतां छजि* । 
तारा धर ऊगा किर नभ” तजि । 
दुति बहौँ सरू रूपसे डंमर । 
मदन फौंज नीसाण मनोहर ॥| १२१ 
तरि तरि तार रूप बौह'' तुररा 
उदे उछाह जाण'”' नृप” उररा । 
छोगा ओप' दुती इम छांजे 
राजा*” जाण”” कोट” कद राज ॥ १२२ 
चौकी!” रूप पिलग चढाए”"ः । 
विम&' * पुहप * घण सेज विछाए* ' 


मन, 


१ गे. तणाये । २ गे घितान। हे ग. बणाये। ४ ख.ग दासिणि। ५ ख ग., जाणि | 
६ ख गे. सिल्ठाव । 
जख और ग प्रतियोमे यह पक्ति निम्न प्रकार है-- 
छापा जरीरो सरस ता छजि । 

७ खगकिरि। ८ख वहो। & ख डबर। १० ख वही। ग बहा। ११ ख 
ये जाणि। १२ स.ग नूुपष। १३ ख गे वोप। १४ गे राकां। १५ ख काजि। 
१६ ख ग कोटि। १७ ख. ग. चचकी । श्य ग॒ चंढाऐे। १६ ग विसतढु । २० ख. 
पहा। ग॒ पहोपष। १२ ग॒बिछाये। 


१२०. वितान - चदौद्या । चिग- वास या सरकडोको तीलियोका बना परदा, चिलमन । 
पड़दारू - सेजावट, सज्जा, चित्रकी महीन रेखाएँ आदि, पर्दाज | पाल - तंबू, शामि- 
याना । दासण - दामिनी, विजली । जाण - मानो, जैसे । सिल्ठाउ - विजलीकी 
दमक ! दमको - चमकते हो, दमकते हो । 

१२१ छापा » ठप्पे या मुहरसे दवा कर डाला हुआ चिन्ह । घर - पृथ्वी । फिर - मानो, 
जैसे । नभ -भश्राकाश । तजजि- छोड कर । नीसाण - कडा, घ्वजा ! 

१२२ छोगा “अवतंश । दुती -दूति, काति | छाज-+- शोभा देती है । 

१२३. विमदछ - उज्म्बल, न्‍्वच्छ । पुहुप - पुष्प, फूल । सेज -दाय्या । 


है सूरजप्रकास [ ११७ 


सेके पहुप प्रफुलित इस सोहै । 
मदन वसत' इंद्र समन मोहे ॥ १२३ 
विध' इण' से अनेक विराजें । 
लखि दुति फैण खीरसर लाजे । 
आगछि वहै प्रवाह अथागा । 
भव्ठहठ सुजकू नदी चढद्रभागा ॥ १२४ 
हँस बोलें खेले ससि हसी । 
विगसे” कमछ घणा चद्रवसी' । 
जोत* बाग" * भक्तक मिद् ' नदि जकछ 
चमके मंगर' उछछे चचढ्ठ ॥ १२५ 
मल्हप॑ किर”” गिर चढि हेमाल्ठे । 
चद्रकुमार' खेल्ह नह चाढ्ठे 
तिण उपवनि”” कोल! नदि तीरां 
सीतक मंद सुगध समीरां ॥ १२६ 


नी, 


१ग बसंत। २ ख. विधि।ग॒ बिधि। ३ ग. इणि। ४ ग बिराजें। ४ ग बहे। 
६ ख. घोले। ७ ग बिम्स। ८ ग चद्रबंसी। €& ख. . जोति। १० गे बाग। 
११ ख गे सिद्धि । १२ ख गे सकर । १३ ख. वबचद्)ठ । १४ ख गे किरि। 


१५ ख. गे चदकुमार। १६ ख गे नट। १७ गे उपबनि। श्ण ख कोल। गे 
०] 


१२३ पहुप- पुष्प, फूल । इम- इस प्रकार । सोहै-शोभा देते हैं। मदन - कामदेव । 
सन मोह - मनको मोहित करते हैं । 

१२४. लखि- देख कर | दुति - युति । फंण-फेन । ख़ीरसर - क्षीरसागर, क्षी रसमुद्र 
झागत्ठि -अगाडी । श्रथाग्रा -अ्रूपार । भव्ठहछ - देदीप्यमान, उज्ज्वल । सुजछ - 
श्रेष्ठ जल | चद्रभागा - हिमालयके शिखर चद्रभागसे निकलने वाली एक नदी जिसका 
दूसरा नाम चिनाव भी है। 

१२५. विगसे - प्रफुल्लित होते है, विकसते हैं । जोत - ज्योति । भक्ठक - चमकता है । 
मगर -- घडियाल नामक प्रसिद्ध जलजतु । चचढछ - मछली, मछी । 

१२६. मलल्‍्हपे - कूदते है, छलाग मारते है। किर -मानो | गिर - गिरि, पर्वत । चढि - 
चढ कर | हेमाल्ठे - हिमालय पर्वत । खेल्ह - क्रीडा । चाढ्ठ - उमगमे । तिण - 
उस | उपबवर्ि - बाग, वाटिका । कोले - पवन-प्रवाह, वहार। तीरां - किनारा, तटो। 

समोरा - पवन । 


श्श्८ | सूरजश्रकास 


चादर होौज फुहार नीर चलि । 
अमृत नदी आय' किर' ऊभक्वि । 
रजतों सुजछकू केइक अतरामे । 

* केइक होद' भरदा” कुमकुम्मे ॥ १२७ 
जगमग जोति" उदोत उजासी । 
अरध सरद निस” प्रण ज्वासी | 
राजे तठे.. तेजमणि राजा । 
वाजे) तठे'* अनोपम वाजा ॥ १२८ 
गायण”* तढे करे" नृत'* गावे । 
लावण'” बांणि!* अनेक लगावे । 
छक छोह " रूप जोवनां " छाका । 
पुहपातणी * वणी* पौसाका ॥ १२६ 
चचक्र केक“ करें नृत** चाढा । 
बार तेर वरसा ” सक्कि बाक्का 7 । 





१ख श्राई। ग झआइ। २ खग किरि। ३ ख. गे उफकछि | ४ ख ग॒ रजित | 
प खग अंतरमे। ६७ ग हौद। ७ख गम भरीया। ८ख ग कुमकुम | 
६ ख ग जेति। १० ख. गे निसि। ११ ख. ग. वासी । १२ ख बाज १३ ग. 
जठ। १४ ग॒ वबाजा । १५ ग. गायणी । १६ ख गयण | १७ ख. ग॒ नृत॥ 
श्य खा ग लावनि। १६ ख वाण। म बाण । २० ख वहौ। ग बहौ। २१ ख. 
जोवना। २२ ख भर पहीपातणी । २३ ग॒ बणी। २४ ख. केइक । ग॒ केईक । 


२५ ख ग नृत नृत चाले। २६ ख.ग वार। २७ ग बरसां। र८ ख वाला । 


१२७ चादर - जनकी चौडी धारा जो कुछ ऊपरसे गिरती हो । फुंहार - पानी उछालनेका 
एक यत्र या इस यंत्रसे उछलने वाले जलक्शु, फ्व्वारा। किर - मानो | ऊरछि - 


उमड़ी । रजत - ओभा देता है। केइक - कई | अंतरामे - छेदोमे; इत्तमे | कुमकुम्स - 
केसर, कुमकुम, कुमकुमा । 


१२८ उदोत -उदब। उजासी-प्रकाश । नित्ृ-रात्रि। पुरण 5वासी - पूर्णमासी । 
तठे - वहा + श्रनोपम - अनुपम । वाजा - वाद्य 

१२९६. गायण - माने वाली, वेब्या । नृत - नृत्य, नाच । लावण - गायन विद्येप | जोबनां - 
यौवन । छाकां - पूर्ण । पृहपातणी - पुप्पोकी, फ़ूलोकी । 

१३० 


- चंचत्ठ - स्त्री, नतेंकी । नृत चाछा - नृत्यके विविध भेद, नाच । वारों-वारह। 
तेर- तेरह। मश्ि- में | बाता -स्त्री। 


सूरजप्रकास [ ११६ 


तन पवसाक” जरी महताबी । 
फवि चीरा किलगी सिर फाबी' ॥ १३० 
चमके रतन पेच चीरांरा 
हार मुकत. भूखण होरारा । 
के उधघटंत नचत के कामणि । 
दमके घटा उजकछ जिम दामणि ॥ १३१ 
ग्रग सोलिमौ' कनिक” उणहारे' । 
सोछ वरस* वय*" सोकछ सिंगारे । 
नृत*" पलग'” रुच लावे नूपर । 
उरप तिरप जंग बाजी ऊपर ॥॥ १३२ 
हावभाव लावे” मद हासा 
त्रेवट. आटा करंत तमासा । 
सोभा रूप गांन नृत"* सोहै। 
महीप!” किसूं!* इद्र मन मोहै ॥ १३३ 
१ खग पौसाक। २ ख महतावी । ३२ ख. ग. कलगी। ४ ख ग. सिरि। श्ख्ध 
फाबी। ६ ख ग. सोलिमां । ७ ख़ ग. कनक। ८ ख ग उणिहारे । £ ख बरस। 
१० ख ग वय। ११ ख. ये नृत। १२ ख. गे पिलंग। १३ ख वाली। १४ ख 


ग लाव। १५ ख ग शाड। १६ ख ग॒ नृत। १७ ख. ग. पहपति। #्८ ख ग 
किसु । 


१३०. तन-छारीर। पवसाक - पीशाक । जरी-सोने-चादीके तार जिन पर सुनहरा 
मुलम्मा हो । महताबी - सोने-चादीके त्तारोंसे बना हुआ कपडा, जरबफ्त । फबि - 
शोभायमान हो कर । चीरा -- पगडी, उष्णीष । किलयी - सिरका शझ्ाभूषण विज्लेष । 

१३१. पेच - पगडीकी लपेट, पगडीका फेरा । चीरारा - पयडियोके । मुकत - मोती । 
भूखण - भ्राभुषण । उघटत - ताल देना, सम पर आ्राना । नचत - नृत्य करते हैं । 
कामणि - कामिनी, स्त्री । दसक - चमकतो है । जिस - जैसे । दामणि - बिजली | 

१३२ सोलिमों कनिक - सोलह वार, तपा कर साफ किया हुआ स्वर्ण या सोना । उगहार - 
श्रनुह्दार, समान । वय -श्ायु । पलंग - पै रोको इस तरह चलाना और घूघरोंसे ऐसी 
श्रावाज निकालना मानो पानीका बहाव आरा रहा हो, प्लावन हो रहा हो, प्लव-गति । 
उरप - नाचते-नाचते पद (पैर)को अ्रु (जाघ) पर लेना । इस भ्रदा को उरप कहा 
जाता है, ऊरुपदू भगिमा । तिरप- पैरोको तियेक्‌ (टेढे कर के) खडे हो जाना जैसे 
श्रीकृष्ण खडे होते बताए जाते है, तिर्यक पद भगिमा । 

१३३. भेवट - त्रिवट | झाट - यह अड्डुस्खलिति” कहलाती है--पैर को तिरछा फिसलाना | 
गान - गायन | सोहै - शोभा देता है। महीप - राजा । किसू - क्‍या । 


१२० ] सूरजप्रकास 


दुति नृत”'ः गान एम दरसावे । 
परी तिया' समता नह पावे । 
गुटका बढ उडते सिध गयणे । 
निरखे एहॉ कतूहछ नयणे ॥ १३४ 
छकि ऊतरे मोह मन छायो। 
एकणि” कुसम से पर आयो* । 
पौह नुत”* गान चद्रका'' पेखे । 
दिल'** रीक्षियौं वाग  छिबि' देखे ॥ १३५ 
जदि माया निद्राफद जडियौ"” । 
पलक लगी गुटकौं धर पडियो 7 । 
उणहिज' सेफ ताम नूप आए! । 
पेखे सिध गुटकौ घर पाए ॥ १३६ 
ग्रो” उठाय एकत"* घरायौ। 
जठा पछे नप* सिद्ध जगायौ । 


१ खग नृत। २१ ख तीया। ३२ेख वलि। ग बलि। ४ ख ग येह। श्ग 
उत्ते। ६ग चित्त। ७ग ऐकणि। ८ ग परि। 
>ये दो पक्तिया ख प्रतिमे नही है । 

६ ख.ग पौहो | १० ख ग नृत। ११ ख ग चढद्विका । १२ ख ग॑ दिल्‍ल। 
१३ ख.ग रीभ्योीयौ। १४ व बाग। १४५ ख ग छवि। १६ ख॒ ग॒निद्वाफंदि । 
१७ ख ग जडियो । १८ ख ग पडीयो। १६ ख. ग॒ उणहीज। २० ख ग नृप। 
शश्ग श्राए। २२ ख गुटिको। ग गृटिको। रहे गे पाऐै। र४ खग वो। 
२५ ग ऐकंत। २६ ख ग नृप | 


१३४ परी -अप्मरा ! तिया - उन | समता - वराबर, समानता । सिघ - सिद्धियाप्राप्त 
महात्मा। गयणे -आकाशमे । निरखे - देख कर | एह-यह । कतूहछ - कौतूहल ! 
नयणे - नेत्नोसे । 

१३५ पौह-नृप राजा। नृत - नृत्य । गान - गायन । चद्रका - चद्रिका, चादकी रोशनी । 
पेखे - देख कर । रीब्ध्यौ - मोहित हो गया । छिवि - शोभा, सुन्दरता । 

१३६. जदि - जब । निद्राफद -नीदसूपों जाल या फदा। जडियौ-वधनमे डाला, बाघा। 
पलक लगी - नींद श्राई । ग्रुटकों - एक सिद्धि जिसके अनुसार कोई सिद्ध गरुटका 
मुहमे रख लेने पर योगी जहा चाहे वहा चला जा सकता है। उणहिज - उस ही । 


सेक - शब्या, पलग। ताम-वह। घर - भूमि, पृथ्वी । पाए-प्राप्त किया । 
१३७ श्रो-वहू। जठा पछे - तत्पदचात्‌ । 


सूरजप्रकास [ १२५' 


खितपति देख” हुवाो' सिघ खीणो । 
हाथी जेम महामद हीणो ॥ १३७ 
सिध इम देखि नृपति” सुकचांणे । 
आ्रौ गुटकौ दीधो नूप ओआाणे। 
सिंध कहियौ” कहिवा  हस काजा । 
रीफो हू मांगों वर राजा ॥ १३८ 
कहियौ नूप कारिज सिंध कीजे । 
दत वर मूक पदमणी दीजे । 
सिद्ध नूप विसवावीसां' । 
पदमण”* आंणू दीह पचीसा ॥ १३६ 
ले मुख उडत नाग जिम लुडियौ"* 
ओर! सिध सिंघल दीप दिस” उडियौ' '। 
दीप सिंघल पदमण'” दरसाई । 
आकरखण मत्र पढे उडाई ॥ १४० 
जोजन अरध सिद्ध आगे जिण*ः । 
पाछे वहै' गयण मगि पदमण । 
१ख गदेषि। २ ख.हवो। ३ ख ग नयण। ४ ख ग. सकुचाणे। ५ खगचघो। 
६ खग नूप। ७ ख.ग फहीयौो। ८ ख ग कहैवा। €& खग रीधौो। १० ग. 
व्द। ११ ये बीसवाबीसा। १२ ख गे पद्समणि। १३ ख लुडीयो। १४ ख ग वो | 


१५ ख ग दिसि। १६ ख गे उडीयौ। १७ ख गे पदसणि। १८ ख ग. जिणि? 
१९ गे बहे। 


१३७ खितपति - क्षितिपति, राजा । हुवोी सिघ खीणो - योगी हतप्रभ हो गया । हाथी जेम 
सहामद हीणो -- जिस प्रकार महामदोन्मत्त हाथी मदहीन हो गया हो। 

१३८ इस - इस प्रकार। देखि-देख कर | नूपति सुकचाणे - राजा भी लज्जित हुआ । 
दीघो - दे दिया । श्राणे - ला कर। रीकौ - प्रसन्न हुआ | हुं- मै । 

१३६. कारिज - कार्य, काम। मूक -मुझकको । बदें--कहता है । विसवावीसा - पूर्ण 
“विश्वास युक्त । पदमण - पद्मिनी ) श्राणू -ले आऊगा । दीह - दिन । 

१४० नाग -सपं | जिस - जैसे । लुडियों - मस्तोमे दरीरको इधर-उघर हिलाया | दिस - 
तरफ, ओर । उडियो - उडा । पदसण - पदह्मिनी । दरसाई -दिखलाई दी । 
श्राकरखण सन्न - श्राकर्षण मत्र । 

१४१ जोजन - योजन | जिण - जिस-। पाछं - पीछे । गयण समगि - आकाश मांगसे। 


१२२ ॥ सूरजप्रकास 


जल क्रीडा नूप पदम रमे जदि । 
तन पदमणि उडती देखे तदि ॥ १४१ 
ईख' रूप मनि इम ठहरोई । 
भरता एह' अवर पित भाई । 
उडतौ” काकण खोल चलाए । 
ओऔओ” पडियौ" नूप आगछ '* आए! ॥ १४२ 
चमतकार जण'* हुवौ” सचेढ्ी । 
भाण हुवा जाण जल भेठो । 
छत्रपत * लिये" काकण'  इम छाजे । 
बडवानक” रवि चंद्र विराजे"” ॥ १४३ 
जुधि किणहिक जाता नूप'* जाणे* । 
परि*” कंकण पडियौ* खुलि पाणे । 
इम ही मन लखिं तेज अभावाँ । 
राजा अचभ अचभ उमरावां ॥ १४४ 





१ग ईषि। २ ग.ऐह। ३ ख उडती। ४ ख ग फंकण। ५ ख.ग खोलि। 
६ग चलाऐ। ७ खग॒ वो। ८ खग पडीयो । & ख ग. नुपष। १० ख ग- 
आ्रागक्ति । ११ग१ आऐ | १५ ख गे जिणि। १३ ख हुवो। १४ ख,. ग. छत्नपति। 
१४५ ख गे लीयो। १६ ख ग ककण। १७ ख वडवानछ । १८ ग॒ बिराज । 
२६ ख ग नुप। २० गे भाण। २१ ख ग परी। २२ ख. गे. पडीयो | 
>ख, और ग॒प्रतिके अनुसार यह पक्ति निम्न प्रकार है-- 
इम हिम नग लाषि तेज अ्रमावा । 
२३ गे राझा। 


१४१ रमे - खेलता है। जदि-जब । तदि - तब । 

१४२. ईख - देख कर | सनि - मनमे । भरता - पति । एह - यह । अवर - भ्रन्य । पित - 
पिता । पडियौ - गिरा । झ्ागछ - अगाडी । श्राए-आ कर | 

१४३ जण -जिस | सचेछो-अ्रदुभुत । भांण - सूये । जाणे - मानो, जैसे । जक भेकौ -- 
जनलके शामिल । छतन्नपत - राजा । काकण - कवन | इस छाजे - इस प्रकार शोभा 
देता है। बडवानछ - समुद्रकी अग्नि, वाडवाग्नि । रवि-सूर्य । चद्र - चाद । 

१४४ जुधि- युद्धमे । किणहिक - किसी । परि - भ्रप्सरा । पडियौ - गिरा । खुलि पाणे - 
हाथमे से खुल कर । श्रभावा -अपार। श्रचंभ - प्रादचये । 


सूरजप्रकास [ १२३ 


भूपति आंयोौ पुर विश्रमिय । 
सारगविजे मिले तिण” समिये' । 
आख्रीवाद' करे इम अक्खो । 
राजा किण* कारण' अ्रम रक्‍्खो” || १४४५ 
दाखि पडण विध" ककरा दिखाए । 
ईख"" जती थानक'' निज आए' । 

सुरा'  झ्रमी** तिलवट वक्ति' साथे । 
ग्राधी निस! भरव आराधे ॥ १४६ 
चाढि छाक मद भख ले चवियौ'" । 

तवि कथ मुज्क'" केम तेडवियो* । 

जिम ककंण विध भूपष जताई । 

वीर अग्र*'” तिम जती बताई ॥ १४७ 


*ख. और ग. प्रतिके श्रनुसार यह पक्ति निम्न प्रकार है--- 
भूप भ्रयौ पुर वित वीअमीय । & 


१ खग तिणि। २ ख.ग समीये। ३ ख श्राश्नीवाद । ग॒ श्राश्नीचाद । ४ ख. ग 
श्रष्पे । ४ ख गे किणि । ६ ग करणि । ७ ख ग रष्ये। ८ ख,ग विधि। 
६ ग. दिखाऐ। १० ग ईषि। ११ ख ग थानिक । ११ ग. आऐ। १३ ख सुरां। 
१४ ख अमिष । ग. श्रामणष । १५ख वधि। १६ ख. गे. निसि। १७ ख गे 
चवीयो । १८५. सुके। गे मुछ। १६ स्तर गे तेडवीयोी। २० ख ग श्रग्नि। 


१४५ पुर-नगर। विश्रमिये - भ्रमित होकर, पागल । तिण - उस । समिये - समयमे । 
श्रास्नोवाद - श्राशीर्वाद । श्रकक्‍्खे - कहा । किण - किस । भ्रम - भरम । रक्‍्खे - 
रखा । 


१४६. दाखि - कह कर। पडण - गिरनेको । विध - विधि, ढग, तरीका । ईख - देख कर । 
थानक - स्थान । सुरा-शराब । श्रमी - दूध । तिलवट -तिल । वह्कि- देव 
विशेपको उत्सगग किया हुआ भक्ष्य पदार्थ । श्राधी निस - श्रद्ध रात्रि । श्राराधे - 
श्राराघना की । 


१४७. छाक - शराबका प्याला । मद “शराब | चवियों -कहा। तथि-कह। कथ - 
दृत्तान्त | सुज्क - मुझको । केस - कंसे । तेड़वियों - बुलाया । जताई - प्रकट की । 
घोर - भरव देत | श्रग्न - अगाड़ी । 


१्सढ | सूरजश्रकास 


कहियो'. सुण॑ वीर कुदरत्ती 

भेट' जती चिता महपत्ती । 

जुगति' वात हूं कहू तूक जिम । 

तू नूप मुहरि वात कहिजें” तिम ॥ १४८ 

घर व॒ुगलाण” तेज छत्रधारी । 

समे. हेक चढद्विका सिंगारी । 

उण दिन ले पदमणि सिध आंणी । 

वात कही जिम जुगत'” बखाणी ॥ १४६ 

उण”” पदमण'”” उदच्ती अवरेखे । 

पदम रूप क्रीला जछ पेखे । 

राजा छवि! देखे अ्रति रीधी । 

करण" अ्रतार'* प्रत्ग्या कीघी ॥ १५० 

जेविण'  पदम"” राणिया * जणियौ *। 

भाई" पिता तिके ' स्व * भणियौ 

सुजक्ति'” तेण * राछे नूप साथे । 

हथक्केवा मिस” ककशणा हाथ ॥ १५२ 
१ खग कहीयो । २ख ग मेटू । ३ेग भतठी । ४ खग चितत। ५खग 
जुगति। ६ ख ग मोहरि। ७ खग कहजे । 5८5 ख चुगलाण। € ख ग समे। 
१० खस्र. ग ग्रंथि। ११ ग. उणि । १२ ख गे पैदसणि। १३ ख गे छिच । 


१४ ख कर॥।॥ १५ ग भरतार। १६ ख गे विणि। १७ भ पदरमणि। १८ ख 
ग॒ राणीयां। १६ जणीया। २० ग भाइ। २१ ख जिके । २२ ख श्रव। गे अब। 


२३ ख ग. भणीया। २४ ख. चुजछ। २५ ख ग तेणि। २६ ख ग नृुप। २७ख 
ग मिसि। 





४८ कहियो - कहा । मेट -मिटा दे। महपत्ती -राजा। जुगति-युक्ति। हु-मै। 
तृक - तुभको । मुहरि - मुहू , फिर । 

१४९ छन्नघारी - राजा । हेक- एक | चद्विक्ा-चद्विका, चादकी रोशनी । सिगारी - 
जअगारयुक्त की। जुगत-युक्ति । बखाणी - वर्णन की । 

१५०. भ्रवरेखे - देख कर । पदम - राजा पद्म | क्ीला - क्रीडा । पेखे - देख कर । छंबि - 


कप !। रीबी-मोहित हुई ! अतार-पति । प्रतग्या- प्रतिज्ञा । 


हा 


१४१ जणिया - जनता, जन्म दिया । तिके - वे | लव -सव | भणियाँ - कहा । सुजक्ि - 
उस जनमे । तेण - उस । राछ्ठे -डाल कर । हथक्ेवा - पारिग्रहरा । 


कक 5 


सूरजप्रकास [ १२५ 


लेगी सिध वा त्रिय बुगलाणे । 
उलट गयो आखर्मा आपांणे । ' 
सुदर” नूप' चित्रमहल” बसाई” । 
वाग चढद्रका जेणि वणाई ॥| १४५२ 
पदमणि तठे तैेजमणि श्रूषति । 
आतुर गयौ मदन सुख आरति । 
सुदरि दीठ खिंगार”” सोछ सफ्मि । 
मुरछा आय" पड़े उपवत्त सक्ति ॥ १५३ 
करे. कठाछिन नेह सकाजा 
रूप छाक'* छकि पडियौ'” राजा 
वपु सिर धार स्रोण में बूठे । 
झ्रेक'' पहर"* वीतां नूप!' ऊठे!" ॥ १५४ 
सुभ मझि असुभ ' लेख विध" * साखे 
असुभ सगुन*" प्रथमी * सह” आखे 
जोतिस सग्रुत बिहु** विध जांणे 
पोह  ज्या वरजे* लेख प्रमाण ॥ १५४५ 


१ खग त्रीय। २ख बुगलाण। ३ग उलदहि। ४ ख श्राम। ५ ख, सुदरि। 
६ ख ग॒ नूुप। ७ ख ग. चित्रदिर। ८ ख ग. वसाई। &€ ख श्रयो। ग॒ श्रायौ। 
१० ख. ग. श्ूगार। ११ ख ग. झ्राइ। १९ ग छाकि। १३ ख ग्र पडीयो। 
१४ गे ऐक । १५ ख गे पोहोर। १६ ख गे नृपष। १७ ख.ग उठे। श्८ख 
असुर। १६ ख.ग विधि। २० ख गे सुगन। २१ ख ग प्रिमी। २९ ख ग 
सहु। र२३े ख ग दुह। रे ख ग. पहो। २५ म बरजे। 


खत बनननम. 


१४२ लेगौ -ले गया। बा-उस। त्रिय-स्त्री । श्रापांण - अपने । 

१५३ पदसणि - पद्मचिनी । तठे - वहा । शआतुर - त्वरायुक्त । सदन - कामदेव । दीठ - 
देखी । पड़े -गिर गया । उपबन -वाग । मक्कि - मध्य, से । 

१४४ कटाछिन - कटाक्ष । नेह -स्नेह, प्रेम । सकाजा - लिए । छाक- मद्य पीनेका 
प्याला । छकि - मदोन्मत्त हो कर । पडियी - गिर गया । वषु - शरीर । स्रोण से! - 
रक्तका मेह । बूठे - वरसा । चीता - व्यतीत होने पर । 

१५५ मसक्ति-मध्य, मे । लेख - प्रारव्ध । विध - विधि, विधाता। प्रयमी - पृथ्वी, भूमि । 


सह-सव | श्राखे-कहते है। विह्ठू - दोनो । विध - प्रकार, तरह । पोह - नृप, 
राजा ॥ 


१२६ |] सूरजप्रकास 


वसतपचमी. करौ” वियाहो । 

सुध निरदोख वेद विध साही । 

इम ठहरायों महल नूपा आए । 

पदमणि तांम महासुख” पाए ॥ १५६ 

महिल रंग पदमणि उदमहँ । 

चौकी जोध हजार चवहे । 

आखे! वीर सरब' विध ग्रेही । 

जती कहैँ नूपसू कथ जेही ॥ १५७ 

सुणि कथ पदम सभे दल साजा । ह॒ 

रिण परणण उच्छुब/" करि राजा । 

जटी वीरभद्र घणा जगाया । 

ग्राठ हजार इसा भड आया ॥ १४८ 

भुकती कछ दावानछ भाले । 

च्यार हजार पायदछ चाले । 

फवि'' अगि सिलह जोम ऊफणिया | 

वीस मयद'* आरोहक वणिया ॥ १५६ 

असि धघुर जोपि तेज ऊडाण"* 

आगछि सहस  रहकक्ा आंण 
१ सग कीजे। २ ख ग वीमाही। ३ ख.ग ठहराइ। ४ ख ग महलि। शूख 
गे. नृुप। ६ग आऐ। ७ग साहासुष। ८छग पाऐ। & ख सख। १० ख 


उछब । ग, उछत्व । ११५ ख फवि। ११५ ग॒ ऊफणीया। ख उफणीया । १३ ख गे 
गयद । १४ ख उडाणे 





१५६- विमाहौ- विवाह । निरदोख - निर्दोष । वेद विध - वेद विधि । साही- लग्न, 
विवाह, मुह॒ते । 


१५७ उदमद - प्रानन्द भोगते हैं। चौकी - रक्षा । जोध - योद्धा । चवहू - चौदह । बीर - 
मभरव देव । जेही - जँसी । 





१४८ पदम - राजा पद्म | उच्छच - उत्सव | जदी - महादेव । इसा। - ऐसे । भड - योद्धा । 

१४६. दावानत्)ठ - दावारिति ) काले - पकडता है | पायदत्ठ - पैदल योद्धाओका दल । श्रगि - 
घरीरभमे । सिलह - अस्थ्र-शस्त्र । जोम - जोश । सयद - हाथी, गज । आरोहक - 
सार | 


१६०. श्रसि > घोटा । घुर - अगाड़ी । झ्रागकछ्ि - अगराडी । रहकद्ठा - घोडों या वैलो द्वारा 
नसीचा जाने वाली तोप विश्लेप कु 


सूरजप्रकास [ १२७ 


इण तजबीज' चढी असवारी । 
धर बुगलाण' धसे छत्रधारी ॥ १६० 
नवलापुरी पुरी इंद्र नोखां । 
जोए* वाग , नदी जछ जोखा । 
सुपह' भडा कथ कहै सनेही । 
उतव करां राजस धर एही" ॥ १६१ 
इम कहि विढण” दीध नूप आयस 
दल हालिया वाग पदमणि दिस 
रोस चढ़े विढिया* रखवाढ्ा । 
ग्रठ छ हजार तेजमिण वाढ्ा ॥ १६२ 
ग्रातत्स दगि भड मंडे अगारा । 
निहस! पड़े रण तूर नगारा । 
धर अबर रज धोम अश्रधारे । 
जोगणि चडी वीर” जेकारे ॥ १६३ 


१ ख. तजबीज। २ ख चुगलाण। ३ ख. घरे । ४ ग. जोऐ। ५ ग जोषा। 
६ ख ग सुपोहो। ७ ग. ऐही। ८५ग् विढण। & ग दिसि। १० ग. बिढीया। 


*ये दो पक्तिया ख प्रतिमे नही हैं । 
रोस चढ़े विढिया रखवाह्ठा | 
श्रठछ हजार तेजमिण वाह्ठा ॥। 


११ ख निसह । ग निहस। १२ ग. बीर । 


१६०, धसे - प्रवेश किया । 

१६१ नवलापुरी - नवीनपुरी | नोखा - श्रदूुभुत । जोखा - श्रानन्द, हर्ष | सुपह - राजा, 
योद्धा । सनेही - स्नेहपूर्णोा | उतन - निवास, वास | राजस - राज्य । घर - भूमि । 
एही - ऐसी । 

१६२ विढ़ण -युद्ध ' दीध-दी । श्रॉयस -श्राश्ा । दिस- तरफ । रोस - जोश । 
विढिया - भिडे, युद्ध किया । रखवात्ठा - रक्षक, योद्धा । 

१६३ श्रातस - तोप, बदूक आदि । दगि -छूटी । भड़ -वर्षा । तिहस - प्रहार, ध्वनि। 
झबर - आसमान । रज - धूलि | घोस - घुआ | जैकारे - जय-जयकी घ्वनि करते हैं। 


(्र्८ | सूरजपश्रकास 


दगि वौह' कोहक-वाण' दायक्का' । 
सोक कवाण चिला सायक्का । 
असि धुज सिलह पखर' भिदि आवे । 
पंख जिका भीजण नह पावे ॥ १६४ 
छूटे. प्राथ. पाव नह छूटे । 
जाजुद्धिश एम" दहूं दछ जूटे । 
वीस सहंस दछ रीस वधाए । 
आरणि जेंणि तेजमणि आए ॥ १६४५ 
हाक निहाव अबर धर" हुवियौ* । 
धुबतौ' समर चौग्रुणी घुबियोँ । 
पदम हिले"* क छिले' दध!” पाजा । 





राजाहूंत सांमुहो राजा ॥ १६६ 
ये दो पक्तिया ख. प्रतिमे नही हैं । 


दगि बोह कोहक-वाण दायक्कां । 

सोक कवाण चिला सायक्का ॥॥ 
१ गवबहा। २ ग कोहोक-चाण। ३ ग चिलला। ४ खग पखर। ५ ख ग सिलह। 
६ ग. भीकण । ७ ख जाजुछठे। ८ग ऐम। € ग. वधाऐे। १० ख. श्रारण 


११ ग घुर। १२१ ख ग. हुवीयो। १३ ख घुवती। १४ ख घुवीयौ। ग घुबीयो । 
१५ ख गे हले । १६ ख. ग. छिले । १७ स्त॒ ग. दधि। 


१६४ दगि-नोपें छूटी । वोह - बहुत । कोहक-चांण - एक प्रकारकी तोप । सोक - ती रोके 
तेज चलनेकी ध्वनि । फवाण - कमान । चिला - प्रत्यंचाये । सायकक्‍्कां - ती रो, 
बाणो | श्रसि - घोडा । सिलह - शस्त्र, श्रस्त्र-शस्त्र । पल्चर - घोडेका कवच । भिवि 
भेद कर, फोड कर | पंख - ती रके ऊपरका पखोयुक्त वह भाग जो प्रत्यचा पर चंढाया 
जा कर तीर स्रीचा जत्ता है । 

१६५. पाव - पैर, चरण । जाजुद्धि - भयकर | एम-इस प्रकार | दहु - दोनो । दछ “८ 
सेना | जूढे - भिव्ते है। श्रारणि-दुद्धमे | जेणि - जिसमे । 

१६६ निहाव -घ्यनि। हुंदियों- गुजाबमान हुआ । घुवतो - भयकर रूप घारण करता 
टआा । समर - युद्ध । घुदियों - मयकर रुपसे हुआ। पदम - राठौड राजा पद्म | 
छिले - मर्यादाके बाहर होना। दघ - उर्दाव, सागर, समुद्र । पाजा - मर्यादा । 
राजएूृत - राजाम । सामुही - सम्मुख, सामने । 
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ऊपर वीस सहस आखाड़ं 


पाच सहंसहु॒ वाग उपाड़े 
जुटे वागि रावत नूप जौछा । 
रौक्ा हेक माहि दो” रोढा ॥ १६७ 
इस वागा लागा असमाणा । 

कृता धमक फक्राट केवाणा । 
जमदढ खजर अम्होसम्ह जडिया । 
लूथवथा" जेठी जिम लड़िया ॥ १६८ 
खक्क दस सहस अडे दछ्क खूटा । 

तीन सहस कमधज भड तूटा । 
भभक॑ घाव तडफर्ड भूमें। 
घायल हुवा"* किता भड घूमे ॥ १६६ 
जादव'” जाणि!* कठीर जगायोौ 
असि आफले' तेजमणि आयोौ। 
साबक्क जुडे जोध समराथे । 

मसत पदम वीला' गज माथे ॥ १७० 

१ ख. गे ऊपरि । २ख श्रखाड़े। ३ग बागि! ४ंखग. नूप । ४ ख. ग. 
दोय। ६ ख ग जडीया। ७ख जूथवथा। ग लुथबथा। ८ ख ग॒ लडीया । 
६ ख ग पड़े। १० ख हवा। ११ग फरादवा। श१श_्ग भांणि। १३ खग 
आरफालि) १४ ख ग. जडे । १५ श्र ग॒ वाला । 


१६७ सहंस -सहस्त्र | श्राखा् - युद्धमे, युद्धके मैदानमे। जुटे - भिडते हैं। रावत - 
योद्धा । जोब्ठा - साथ, युक्त । हेक मांहि - एकमे ही । रोढा - युद्ध । 

१६८ वागा -युद्धमे भिड़े, वीर-गति प्राप्त हुए । श्रससांणा - श्रासमान । कूता - भालो। 
घम्क - प्रहार, प्रहारकी घ्वनि । काट -प्रहार । केवाणा - तलवारो । जमदढ़ - 
एक प्रकारकी कटार | ख्जर - शस्त्र विशेष | अ्रम्होसम्ह - आमने-सामने । जडिया - 
प्रहार किये, वार किये । लूथबथा - गुत्थमगुत्य, मल्लयुद्ध ! जेठी - बडा, भीम । 

१६६ खत -शत्रु। श्रडे-भिड कर, लड कर | खूटा- समाप्त हो गये । तृद्ा -वीर 
गति प्राप्त हो गये, हुंट गये। भरभ्॒क - उमडते है। तडफडे- तडफते हैं। भू - 
पृथ्वी पर। किता - कितने । 

१७० जाणि -मानो । कठीर - सिंह । असि -घोडा । साबछ - शस्त्र विशेष । जुडे - 


प्रहार करते हैं। समराथ - समर्थ, शक्तिशाली । पदम - राठौड राजा पद्म | गज - 
हाथी । भाथे - पर, ऊपर । 
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मल्हप देखि गयदहूं. महपति । 

गज पर" गिरद कठीरतणी गति । 

ग्रोपम' दुती मलैगिर आणे । 

जकछ भपियौं हणू” कपि जाणे ॥ १७१ 

जमदढ चच तेजमणि जडियौ' । 

अरि अहि जाणि गरुड उडि पडियौ? । 

राजा हुणे तेजरा' रावत । 

घण खग म्राट पदम नृप घावत ॥ १७२ 

वाह पदम खत पदम विहारे । 

वाह पदम हथ पदम उचारे । 

रिण'* घण थाक मग ' जिम रुछिया ' | 

पडिया'* किता किता खक् पुछिया" ॥ १७३ 

अछरि तेजमिण * भूप वराए' । 

पदमणि पदम भूप वर पाए!" । 

पृज्क्कशा रस. ग बोपण | ३ ख मिले। ४खग फापीयो। ५ ग हणु। 
६ ख ग जडीयो । ७ ख ग पडीयी। ८ ख ग. तेणरा। € ख गे नूप। १० ख. 


ग॒ रण। ११ ख मुग । १२ ख गे रुछोया । १३ ख ग पडीया । १४गं 
पुलीया। १५ ख गे तेजममणि। १६ गे वराये। १७ ग पाऐ। 


१७१. मल्हपै - छलाग भरता है । गयदहू - हाथीसे । महपति - राजा । गिरद - पवेत । 
कठीरतणी - सिंहकी । गति - प्रकार । श्रोपस - उपमा । दुती - दूसरो । मलेगिर - 


मलियागिर । कषियों - कूदा, छलाग भरी । हणू - हनुमान । कपि - वानर 
जाणे - मानो । 


१७२ जमदढ - कटार विशेष | जडियौ - प्रहार किया । शअरि- दत्रु । श्रहि- सर्प । 
जाणि - जान कर। हणे - सहार कर दिये | तेजरा - राजा तेजमणिके । रावत - 
योद्धा । घण - वहुत । खग - तलवार । भाट - प्रहार । पदम - राठौड राजा पद्म । 
घावत - सहार करता है । 

१७३ वाह - प्रहार, या धन्य-घन्यका शब्द | खत्छ - शत्रु । पदम - राजा पद्म । विहारे - 
संहार करता है। हथ - हाथ । रिण -युद्ध | घण - बहुत । रुकछिया - इधर-उधर 


हो गये, बिखर गये । पडिया-वीर गति प्राप्त हुए। किता- कितने । पुछिया - 
भग गये । 


१७४ श्छरि - अ्रप्सरा। वराए - वरण किया । पदसणि - पद्मचिनी | पदस - राठौड राजा 


पद्म । घर - पति । 
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वधे' उछाह वजें" घण वाजा । 
रण करि फते परणियौ राजा ॥ १७४ 
धर करि अमल पदम छत्रधारे । 
सुदरिः नवलापुरी  सिंगारे । 
रगमहलि' दपति दुति राजे । 
छक मुसताकि' काम रुति छाजे ॥ १७५ 
अमर सुजस दत खगि” अधिकाई । 
साख पदमरी बर्ध सवाई । 
वास देस करि तास वचाणा । 
बुगलाणाहुता* बुगलाणा ॥ १७६ 
राजा पुजरा सातसा पुत्र श्रहररों वरणण--- 
सपतम पृज सुजाव सकाजा । 
राणी सकति अस सुत राजा । 
अहर नाम कुछचे!* उजवालोी 
बहसें'' लीध देस बगाछौ'” ॥ १७७ 
पोह!* जिण'* साख नाम प्रगटाए!* । 
कमध' अहरह अहर कहाए'" । 
१ ग.बघे। २ग बजे। ३ ख ग परणीयों। ४ ख ग सुदर। ५ ख. रगमहल। 
ग रगमहिल। ६ ख.ग मुसताक। ७ ख ग खग। ८ ख. वधे। & ख बुग- 
लांपांहूत। १० ख.ग॒ कुलचौो। ११ ख गे वहसे। १२ वंगाढौों। १३ ख़. ग. 


पहो। १४ ख जिणि। १५ ख प्रगठाये | ग प्रणाएऐ। १६ ख़ गे कमध। १७ ग 
कहाऐ। ६ 








१७४ उछाह - उत्साह, उमग * घण - बहुत । वाजा - वाद्य । परणियो - विवाह किया । 

१७५ अमल - श्रधिकार | रंगमहलि - कामकेलि-भवन । दपति -पत्ति-पत्नी । दुति- 
काति, दीप्ति । राज - शोभा देती है । छुक - ग्रानद, हषं। सुसताकि - उत्कठित । 

१७६ दत - दान । खगि- तलवार । श्रधिकाई - विशेषता । साख - शाखा । सवाई - 
विशेष । देस करि - देशसे । वचाणा - पढा गया । बुगलाणाहूत - वुगलारणा स्थानके 
कारणा बुगला राठोकी शाखा हुई । 

१७७ सुजाव - पुत्र | कुछचे - कुलका | उजवाछी - प्रकाश, उज्ज्वल करने वाला | बगालौ - 
वगाल देदझय । 

१७८ पोह - राजा। प्रगठाए - प्रकट किए। श्रहरहू - राजा पूजके सातवें पृत्र श्रहरसे । 
अरहर - राठौडोके प्रसिद्ध तेरह वश्ञोमे से एक वश । 


न 
श्र 
है) 

जन 


१ ख साख । २ 
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इणची साखि' रीत धरि आदव 
जद न॒पहू वागा जिम जादवः 
राजा पूजरा श्राठमा पृत्र वासुदेवरो वरणण-- 
असटम” पुत्र पुजा नूपवालौ 
वासदेव... भूपाक वच्चब्छो 
पाट भगत नृप श्रतर पाखे 
राजा घरमवर्भा हित राखे 
एक" ग्रग्न लखमण अहिनाण 
जेठी!* बधव”" पिता जिम जाण 
अग्रज परम प्रीति!” अधिकाई'* 
भगति करे नव धांम न भाई“ 
लघु भ्रत** जिम अभिलाख सु लाधे 
सम॑ तेणि दासा तन साथे 
उतिम सिरनांन” करावे आणे 
पीतावर'” धोता' वर”* पांण 
ख गधघधघर॥। ३ग नप। 


अयह पंक्ति ख प्रतिमे नहीं है-- 


४ गपग्रप्टम। ४ 
८ ख ग एकाग्र 


१६ ख गे सनान | 


जदु नृपह्न वागा जिम जादव । 


| 
॥ शछ्प८ 


। 
| 
| 
॥ १७६ 
। 
| 
| 
| १८० 


ब्म्_ 


| १८१ 





ख ग. पूज। ६ ख ग. नूप । ७ ख. घरसवन । ग. घधरसवभ । 
१! £ ख ग ललछिमण। १० ख गे जेसद । ११ ख वधव 
१२ ख ग प्रीतत। १३ ग अधिकाइ। १४ ख.ग निभाई। १५ ख भृति।ग भृत। 
१७ ख. पीतंवर । १८ ख घोत। १६ ग॒ बर। * 


१७८ श्रादव -श्रादि कालकी । जदु - राजा यदु । नृपहूं - नृपसे । बागा - प्रसिद्ध हुए । 


जिस - जैसे 


१७६ असटम - अप्टम >आठवा । नृपवात्ठों - नृूपका । भूपाछ - राजा । चडाछौ - बडा, 


महान | पाट भगत - राज्य-सिहासनका भक्त । घरमदबंभ - राजा पजके प्रथम पृत्र 
घमंघुरका नाम । 


१८० लखसमण - लक्ष्मण । अ्रहिनाण - समान । जेठी - जेष्ठ । 


शझधिकाई - 


आखबिकता ॥ 


खग्मज - वडा भाई । 


१८१ लघु - छोटा | अत - भाई । श्रभिलाख - अभिलापा-) समझे - समय । छेणि - उस | 


दासा तने - 


दासके सम्गन । 
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ब्वे पहराय कनक अरघाणे' । 
गअरघधण अरक गगजछ गआणे । 
पतंग अरधि नृप सेव पधारे। 
घाय उठाय खड़ाऊँ. धारे ॥ १८२ 
सामगरी” अग्र धरे सुचारा । 
साजे! स्रब॑ साधन सोवारा । 
हर” पूजिया" पछे* नूप चितहित 
खडग पात्र जछ पूर धरे खित ॥ १८३ 
महिपति” करें त्रपण' ' तिण” मोसरि | 
कुस मुद्रिका वणाय धरे करि । 
इम खट वरस कीध सेवा अति । 
मन सुध ताम रीकभियौ”* महिपति ॥ १८४ 
की बह" सेव राज हव* कीजे । 
मनसुध बधव'"' दुरग मागीजे । 
लखि वड अभ्रात वचन अभिलाखे । 
आ्राप वे प्रतउत्तर'” आखे ॥ १८५ 


१ ख वरघाण! २ खग नूप। ३ ग षडाउ। ४ ग.सांमग्री। ५ ख.ग साथ। 


६ ख श्रव ।ग़ श्रब। ७ ख ग. हरि। ४मग पुूजीया। € ख ग. पछौी। १० ख. 
गसहपति। ११ ग त्रिषण ॥ १२९ख ग तिणि। १३ ख गे रोसीयौ । 


१४ ख. वहां ।ग बहा । १५ ग हव। १६ ख वधव। १७ ग॒ बछे । श्ण ख 
ग॒प्रतिऊतर | 


१८०२ कनक - सुवर्णो, सोना । श्ररघांणे - अर्घ देनेको । श्ररघण -अर्घ-पात्र, या श्र । 
अरक - सूर्य, माचु । पतंग -सूर्य, भानु । श्ररधि- अर्घ देकर । घाय- दौड कर | 
खडाऊ - काष्टकी पादुका । 

१८३ सासगरी -सामान। श्रग्न - अश्रगाडी । खित - पृथ्वी । 

१८४. महिपति - राजा ! त्रपण - तपंणा। तिण - उस । सोसरि - भ्रवसर । कुस - दाभ । 


मुद्रिका - वीटी । खद - षघट छ। कीघ - की | तास - उस पर, उससे | रीकियौ - 
प्रसन्न हुआ । 


१८५ बह - बहुत । सेव - सेवा । हुव - अब । बधव - भाई । दुरग - दुर्ग, बढ । लखि - 


समझ कर । घड - बडा । आात - भाई । झ्मिलाखे - अभिलापा की । घल्ठे - फिर | 
प्रतउत्तर - प्रत्युत्तर । श्राले - कहा । 
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करू न दरस अंतर इण' काया । 
मो तो चरण सेव गढ माया । 
भूपष कहै धनि धनि धनि भाई । 
कछजुग” मरा सतजुग अधिकाई ॥ १५६ 
वात इसी तूहीज विचार । 
धारण इसी अवर कुण धार । 
बधव इक लखमण* तू बीजौ । 
तो सिरखो" वधेव नह तीजो ॥ १८७ 
ठहिया* तो पिण” राज ठिकाण 
जगत मूक" * दिल" उजछ न जाणे 
मनि हव वचन लोपसी मोनू । 
तन प्रतवाय'” लागसी तोनू ॥ १८८ 
सुणि इस हुकम धारि लीधौ सिर । 
मांन! अरज कोध तिण मोसरि 
कुछ सूरज मो क्रिपा करीजे 
दाखू** जिकौ तिकौ पुर दीजे ॥ १८5६ 


शैख ग इणि। २ ख.ग कहछ्िजुग। हे ख ग. सक्ति। डे ख वंघव। ४५ग 
लपमणि । ६ ख वीजी । ७ ख सारीषों | ग. सारिषो। ८५ ख ग ठहीया । £ ख 
गधिणि। १० ग घुक।घ ११ क दल। १२ ख ग.तनि। १३ ख ग प्रतिवाय। 
१४ ख गे मानें। १५ ख भ सूरिज। १६ ग दाषु । 





१८६ सो-मेरे। तो -ततेरे। सेव - सेवा । घनि घनि - धन्य-धन्य । मरू - मध्य, मे । 
अधिकाई - विश्येपता । 
६८७ धारण - विचार, वुद्धि । श्रवर - ऊपर,और। बधव - भाई । इक - एक | लखसण - 


लक्ष्मण । बीजों - दूसरा । तो - तेरे। सिरखो - समान, तुल्य । नह-नही । तीजी - 
तीसरा । 


१८८ ठहियां - ठहरने पर | तो - तेरे । ठिकाणे - स्थान पर | मूक - मेरा | सनि - मनमे । 
हव - श्रव । लोपसी - लोपेगा, उलघन करेगा । सोनू - मुभको । प्रतवाय - वह 
पाप या दोप जो जास्त्रोमे बतलाए हुए कत्त॑व्योके या नित्य-कर्मके न करनेसे होता हैं, 
प्रत्यवाय, पाप । 

१८६ सुणि-सुन कर । लीधो- लिया। फीघ- की । तिण - उस। सोसरि -अवसर। 
मो-मुझ पर । क्रिपा- कृपा। दासू - कह । जिकौ-वह । तिकौ- वह । 


सूरजप्रकास [ १३४५ 


राज कनोज सहित! चौरासी + 
किला पिराग अ्र॒नँ धर कासी । 
महपति कहै सूस' तो मानू । 
तू मागेस दिऊ गढ़ ॒ तोनू ॥ १६० 
ज्यां विणॉ दुवा राजरी आसा । 
ह्वै मन मझि तौ दार्खि हुलासा । 
जतू कहै जिए नूप परि जावा। 
अरिधर भारि खगा अपणावा ॥ १६९१ 
चित पुर नवौ वसावण चाहै । 
ग्रो" अभिलाख दाखि' ऊमाहै । 
मरे त्रहंवी मैं वात उचारी | 
तहि?" हवि'' तूक रीक इकतारी ॥ १६२ 
श्रग्मनः हूं तो सेव श्रम्यासी । 
पारकेत'*ः सिवतणाौ. उपासी । 
इण कजि मूक नवौ पुर आपो । 
सिव सर्थांन'” मो राजस'* थापों ॥| १६३ 





१ खसहत। २ख़ग सोंस। ३ ख गे दीयू । ४डंग विणि। ५ ख दाष। 

६ खगनूप। ७खगवो। ८खग वदाख। € खग ततरिह॒वं। १०ख ग. 

तथि! ११ ख. गे. हव। १२५ ख ग पारकेस। १३ ख ग. सथानि। १४ ख. 

सजस । १५ ख थायो। 

१९० पिराग- प्रयाग । अने-और । सूस - शपथ । सागेस - भागेगा । तोनू - तुकको। 

१६१. दुवा - दूसरे । मक्ति - मध्य, मे । दाखि - कह । हुलासा - इच्छा, उमग। श्रपणावां - 
श्रधिकारमे करें, अ्रधिकारमे करू । 

१६२. नवो- नवीन, नया। झो-वह। शअ्रभिलाख -अभिलाषा । दाखि-कह कर। 
ऊमाहै > उत्कंठित हुआ । हृवि-श्रव । रीभ - पुरस्कार । 


१६३ अ्रग्नज-बडा भाई । हू-मै। तो-तेरी। सेव -सेवा । पारकेत - शिवका एक 
नाम । सिवतणों - शिवका । उपासी - उपासना करते वाला । कजि- लिये । 
नवो - नवीन । श्रापो - प्रदान करो । सथान - स्थान । 


१३६ |] सूरजप्रकास 


बधव अरिज' सुण शअतुतल्गीबछ । 
हुकम कीध खग तोलि भमछाहछ । 
दछ सक्कि लिया सिवपुरी' दाछटि । 
*ग्राबुगिरी' पंवारा शआाछटि ॥ १६४ 
ब्वा" निहकट करें धर आपा । 
वे सथान॑ तो राजस थापा । 
अजुगति एह* मतौ ऊथपियौं' । 
जेठीहूंता''  कणैठि जपियौ"” ॥ १६५ 
कियो निखेव देख और? कूता । 
हुव॑ वछ पद रस तो हुता 
आ्रावू गिरंद वडे अधिकावे । 
इण'” कारण मो चीत न आवबे ॥ १६६ 
सपत कोस कनवजहू सोहत । 
सदन विनोद वाग सन मोहत । 
असट बील'* तर अवर अथाहै । 
मूरत पारकेस तिण माहै ॥ १६७ 








१ ख़ग भ्रज। शख सुणे। ग. सुणेह । ३ ख श्रतुब्शीवद् । ४ ख ग॒ शिवपुरी । 
५ ख ग दावदि। 
अये सात पक्तिया ख प्रतिमे नही हैं । 

६ग गिरद। ७ग वा। ८ग सथानि। &ग ऐह | १० ग॒ ऊथपीयो । 

११ ग जेठीहुत+॥ १२ ग वीजपीयो। १३ ग इण। १४ ख गे इणि। १४ ख. 

बील । ल्‍ 

१६४ श्ररिज-प्रार्थना । शअ्रतुद्दीवछ - अतुल्य वलगाली। कीध - किया । भव्ठाहक - 
देदिप्यमान, चमकदार । सिवपुरी - सिरोही नगरका एक नाम, बतारस या काशोका 
एज नाम । श्राद्धटि - पछाड कर, पराजित कर । 

१६५ निहफट - नि|कटठक्त | घर - भूमि । झापा - प्रदान करू । तो-तेरा । राजस - 
राज्य । थापा -स्थापन कछ । जेठीहूत - बड़े भाईसे +, कर्णठि - छोटा भाई | 
जपियो - कहा । 

१६७ सपत -सप्त, मात । कनवजहू - कनौजमे । सूरत -सूति । पारकेस - महदेवका 
एक नाम । मोहत - मोहित करता है । 








सूरजप्रकास ड [ १३७ 


प्सरी मुकति वेल' खझूपहरी । 
गगा वहै' इसी छंबि! गहरी । 
उठे वसाय दोजिये आतुर । 
पारकेस तामें पारकपुर ॥ १६८ 
कहियो* बंधव' तेम” नृप" कीधौो । 
दुति निज-नगर नगर रुचि दीधो । 
वाग निवाण"" अवास वणाए"' । 
लार सहस दस  गाम'? लगाए ॥ १६६ 
सुदन खाग उज्जछ जस सधियौ'* । 
वासुदेव”  नूपरौ"” कुछ वधियोौं” । 
वसि!* पारक सिव साखि  " वधाए ' । 
कमधज पारक तेण"* कहाए || २०० 
राजा पुजरा नवमा पुत्रों वरणण-- 
जिण 'नूप पूज"” तर्ण रवि जोपै** । 
उम्रप्रभा नवमौ सुत ओपे । 
सो सेवे नूप सुबुध  प्रकासी । 
सोमभारथी नाम सन्‍्यासी ॥| २०१ 


१ग बेलि। २ ख. तहै। ३ खग छवि। ४ ख ग दीजीये। ५ ख़ ग कहीयौ। 
६ख वधव। ७ख ते। ८पख ग नप। € खग रखि। १० ख निवास | 
११ ख.ग वणावे। १२ ख तृण। ग॒ नत्रण। १३ ख. गे गाव। 2१४ ग. लगाऐ। 
१५ खा ग॒ सधीयो । १६ ख वासदेव। १७ ख़ ग नूप। श्म ख गे वधीयों। 
१६ ग बसि। २० ख ग. सापष। २१ गे वधाऐ। २२ गे तेणि। २३ गे कहाऐ। 
२४ ख ग पुज। २४५ ग. जोप । २६ ख सुवुधि | ग॒ सुबुधि। 


१९६ कहियो - कहा। बधव - भाई | तेस - वैसे । क्रीघी -- किया । बाग - बाग, वाटिका । 
लिवाण - जलाशय । श्रवास - भवन । लार- पीछे । सहस - सहस्त्र । 

२००. सुदन - श्रेष्ठ दिन, श्रेष्ठ समय । जस - यश । सधियो - सिद्ध हुआ । वधियों - 
वृद्धि हुईं, वढा । पारक - पारकरा - राठौडोकी प्रमुख तेरह शाखाश्रोमे से एक । 


२०१ उपय्रप्रभा-राजा पुजके नवें पृत्रका नाम। श्रोपे- शोभा देता है। सोसभारथी - 
सोमभारती नामक सन्यासी । 


१८ |] सूरजप्रकास 


2 


एक' अग्र चित सुध आराबे। 
सेवा वरस दवादस साधे । 
सिव' रीके इस वयण कहे सति । 
मझ्ि गंगा करि! धारों महीपति ॥ २०२ 
इम सुणि वचन नूपता इकतारे । 
धारा गग वीच कर धारे। 
फोतकार फण जोर फबाए' । 
गहि” पर घर छत्रधर कर आए" ॥| २०३ 
राजा देखि तरह विकराछे । 
अहि$ चित भेचकि दीघ उछाछे । 
चंद्रप्रभा भठके अहि चंचढ । 
मिलक्ियौं वीच गगजक निम्मछ'* ॥ २०४ 
सिध हसियोौ नूप चख सकुचांणे 
आतमघात वात चित ओआणे 
आतमघात न करि सिध आखे । 
राजा सुणि धीरज चित राखे ॥ २०४५ 





१ खग एका। २ख सिधि। दे खग कर। ४ ख घर | ग. धारि। ५ ख. 
ग॒नूपतत ६ ख. फवाए। ग फत्रोऐे। ७ ख ग.श्रहै। ८5ग श्राऐे। &ग श्रह। 
१० ख ग. नृसल | 


२०२ आराबे - आराघना की | दवादस - द्वादण > वारह । रोके - प्रसन्न हो कर । वयण - 
वचन । सति-सत्य । मम्धि- मध्य । सहीपति-राजा। 


२०३ इस - इस प्रकार। सुणि- सुन कर। नृपत - नृपति, राजा। इकतारे - एक समय | 
गग -> गया । बीच -मध्य, मे। कर-हाथ। फोतकार - सापके मुहसे निकलने 
वाली फूंक, फुफकार । श्रहि - सपे । 

रण 


देखि - देख कर। तरह - प्रकार । विकराछे - भयकर | भैचकि - भयभीत हो कर । 
दीव उछाछे - फेंक दिया। चंद्रप्रभा- चादकी रोशनी । भव्ठके - चमका, दमका । 
निम्मक्त - निमंल, स्वच्छ । 

२०५ चजद्ध-नेन्र । सकुचाणे - सकुचित । झातमघात - ब्रात्महत्या । वात - विचार । 
सिध - सन्‍्यासी । श्राल्ते - कहा । घोरज - घैये । राखे - रखा । 


सूरजप्रकास [ १३६ 


धारण तूक धड़े नूप धूके। 
चक्रिन भ्रम छब्हृत' अचूक । 
तजि* अपसोच राख दिल ताजा । 
रजवट धरम अडिग तू राजा ॥ २०६ 
इस सिध वयण सुणे उदमदियों । 
वदन” करे नरेसुर वदियौ । 
झ्रौ हव वल्छे तक्षक हुय आवे । 
पांणुत तो जांण न॒पार्वोँ ॥ २०७ 
सिध दाखिथो!" भढछाहकछ सूरत 
पौरस नृपत”' तूभ भरपूरत 
राजा ज तू अ्वस ठहरावे 
अबे* समे विण हाथ * न आवबे ॥| २०८ 
किसो समे हव वेग कहीजे । 
दाखे नूप** सिध उत्तर दीजे 
अकछ पथ मग दीह श्रढारा 
5वो लहलण'  करि अ्रलप अहारा ९ ॥| २०६ 





१ ख ग.नूप। २खग छलहूंत। ३ ग हचूके। डे ख तपि। ५ गम राषि। 
६ ख ग उदमादीयाो । ७ ग बंदण। ८ ख- सुष। ६ ख बदीयो। ग॒ बदीयो । 
*ख, प्रतिमे यह पक्ति इस प्रकार है-- 
किसौहु सेती जाण न पावे । 
१० ख ग दाखीयों। ११ ख ग. नृपत। १२ ख श्रवे। १३ ख. विणि। ग॒ बिणि। 
१४ ग हाथि)! १५४५ ख गे नृुप। १६ गे. वोणहलण। १७ ग. श्राहारा। 


२०६ चक्तित -सर्प, साप। श्रपसोच - चिता । रजवद - क्षत्रियत्व 

२०७ इम-इस प्रकार। सिंध - सन्यासी, महात्मा । वयण - वचन । उदसदियों - हपित 
हुआ, उमग्रयुक्त हुआ ! वंदत - ममस्कार | बदियों -कहा । श्रौ- यह । बढ - 
फिर | दक्षक्त-सर्प । पाणहूत - हाथसे । 

२०८. दाखियों - कहा । भछाह - देदीप्यमान, चमकदार । पौरस-शक्ति । श्रवस - 
अवश्य । ठहरावे - ठहरा देवें । 

२०६. किसो - कौनसा । सम - समय । हृव-अभ्रव । वेग -शीघ्र । दाखे- कहता है । 


सिंध - महात्मा, सन्यासी । अ्रकछ पंथ - भगम्य मार्ग, दुर्गेस मार्ग । मग - मार्ग । 
दीह - दिन । 


१४० |] सूरजप्रकास 


जोगणि हिगछाज इम जोसी । 
हली' चद्रकृप समे वक्ति होगी । 
कहियौ. जिम जात्रा नृप कीधची । 
व्ठि चद्रकृपतरण मक्कति दीघी ॥ २१० 
भाछाधोम तेज फब्हव्ययों । 
ग्रगन सरूप पनंग ऊछब्वियोँ । 
जमभके नहीं भयाणक जाणे। 
पनग जिकौ ग्रहियौ नूप पांणें' ॥ २११ 
तिण ग्रहता श्रहिरों वप” तजियो  । 
छत्रपति हाथि  खडग हुय' * छजियों ' * । 
रूप खडग अदभुत दुति राजे । 
तडित सिद्धावत्र घोम!* तराजे ॥ २१२ 
ईस कडा सुद्रसण”* चक्र ओपम'  । 
अरध चंद्र आकार अनोपम । 
करण प्रताप विजे जुध कांमौ । 
नांम चदेल खडग पर नांमौ ॥ २१३ 


१ग हलि। २ खग कहीयो। हे ख़ से अग्रति। ४ ख ग. उछछोयों ४ थ. 
ग॒ब्रहीाया। ६ ख जाणे। ७ ख. वत। रू ख ग तजीयोी । & ख हाथि 


१० ख गे होई। ११ ख. गे छजीयौ। १२ ख. जोम॥ १३ ग सुद्रण। १४ ख, 
गे वोपस | 


२१० जोगणि - देवी, दुर्गा । जोसी - दर्शन करेगा । हली - चल कर | कहियी - कहा । 
जाबा - यात्रा । कीघी - की । दिठ - दृष्टि, नजर । मभ्कि - में, मध्य । दीधी - दी । 
२११ भाव्ठाघोम - अग्निकी ज्वाला, या लपट । भतहछ्ठियोँ - देदीप्यमान हुआ, चमका । 
अगन - अग्नि । सरझूप - समान, तुल्य । पन्ग - सपं । जकके नहीं सयाणक जाणे - 
भयानक समझ कर चौंकना मत | जिकौ - वह । ग्रहियों - पकड़ा । पांणे - हाथमे । 
तिय- उस | ग्रहता - पकड़ने पर । अहिरों - सपंका । वपष -झरीर । तजियोौ - 
छोड दिया । छुन्नपति - राजा । खडग - तलवार | छजियो - जोमभित हुआ । इति - 
य्ूति, काति। राजे -जोमायमान होती है । तडित- विजली । सिद्ठावत्न - 
विजलीकी दमक, दमकके समान | घोम -अरिन, आग । तराज - समान ! 


२१३ ईस - महादेव । कडा - वलय । सुद्रसय - सुदर्शन चक्र । ओपस - समान । अनोपस - 
अद्भुत । नामों - नाम । 


श्श्र 


सूरजप्रकास [ १४१ 


जिण वांचे उच्छुब नूप जांणे। 
आरभ समर करण घख श्राणे 
सोसर उण चंद्रकूष मभारे | 
आकसमात" बाणि' उच्चारे' ॥२१७ 
अदभुत गति हिंगछाज” अवाजा 
रटियाँ इम सुणियौँ जिम राजा 
पर त्रिय गमण म्रिखा परकासी 
ज-दिन एह”” खग ऊप्रमि जासी ॥ २१५ 
लडि नूप”' दखिणतणी धर लीजे । 
करण प्रतापहत जुब कीजे । 
वाणी सकति एम सुणि वाचा 
सुपह धरे दुहुवें! पण साचा ॥ २१६ 
आए" तठे तुरग ऊकढ़िया* । 
चाढण खत्ठा धर्क जुध चढिया' । 
जलनिध '" तीर आविया ' ” ज्यारा' * । 
करण प्रताप कहे हलकारा"" ॥ २१७ 


१ ग.वांचे। २ ख. उछव | ग उत्छेव। हे खग नूप। ४ ख़ ग॒श्राकसमात्र । 
५ ख वाणि। ६ ख. उचारे। ग. ऊचारे । ७ ख. ग॒. हिंयुदाज। ८ ख ग. सुणीयौ । 
६ ख.ग मृषपा। १० ग ऐह। ११ ख ग नूप। १२ ग. वाणी। श१शेखय 
दुहुंचे। १४ मे श्राऐे। १५ ख ग. ऊकढीया । १६ ख ग- चढ़ीया। १७ ग॒ जब्- 
निधि। १८ ख ग. आावीपा। १६ ख ग जारा। २० ख हरकारा। ग हरललकांरा । 


अनकन्‍कक, 


२१४ जिण- जिस | चार्च -पढता है। उच्छुव - उत्सव, हर्ष । समर -युद्ध । घख- 
इच्छा । सोसर - श्रवसर । मफकारे - मध्यमे । श्राकसमात - श्रकस्मात, श्रचानक | 

२१५ श्रवाजा -आरावाज, ध्वनि | रठियोँ - कहा | सुणियों - सुना । जिम - जैसे । पर त्रिय- 
ग़सण - पराई स्त्रीसे सभोग | खिखा - असत्य, मृपा । परकासी - कहेैगा । ज-दिन - 
जिस दिन | एह- यह । खग- तलवार । अप्रसि - ऊपर, झाकाशमे । जासी - 
जायेगा। 

२१६ लडि-युद्ध कर। दखिणतणी -दक्षिण की । धर -भूमि । एम-इस प्रकार। 
सुणि - सुन कर | सुपह - राजा, नृप । दृहुवे - दोनो । पण - प्रण । साचा - सत्य ! 

२१७, तठे- वहा पर | तुरग - घोड़ा । ऊकढ़िया - निकले हुए (?) | जकनिध - समुद्र । 
शावियां -औओया । ज्यारा -जछ । 
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करण प्रताप सुणे दछ कीधा । 
लडवा कटक सांमृहा लीथा । 
गसी सहंस विकटां असवारां । 
वाग उपाडि लड़े जिण वारा ॥ २१८ 
आतस-बांण५। दगे नह इत्तरे । 
जडिया सेल पमारां जितरे । 
पाच सहंस कमधज दक्छ पूरा । 
सकति प्रताप आाहुड़े सूरा ॥ २१६ 
वीजछ सेल गुरज घण बाज । 
गाज त्रवाछ' सघण घण गाज 
अरण वभक कोपर धड उरिया” 
छकिया" घाव कटारा छुरियां ॥ २२० 
घड रत वहै घाव!" कर” घूमे 
घायल पड़े हौफरे घूमे । 
हद ओपमा"* तेण”* रिख हासां। 
__ _ पवनभुले किर' फुल पछासा' ॥ २२१ _ 
१ ग॒दकछि। २खयग लडिवा। ३ ग उपाड। ४ झ्ातस वाण। ५४ ख वाजे। 
६ ख त्रवाछ। ७ ख ग उरीयां। ८ ख. ग छकीया। &€ ख ग. छुरीयां। १० ग. 


पाव। ११ ख तर। १२ ख होकर । १३ ख.- बोषमा । ग. वोपमा । १४ ख. ग. 
तेणि। १५ स ग हास। १६ ख ग किरि। १७ ग फूल। १८ ख ग पलासे। 


वन्‍जनथ 


२१८ दल - सेना, फौज | फकीघा - किये । लड़वा - युद्ध करनेको । कटक - सेना । सामुहा - 
सम्मुख, सामने । लीघा - लिया | सहस - सहस्त्र । विकट - जबरदस्त । जिण बारा - 
जिस समय । 

२१६ श्रातस-बाण - श्रग्ति वाण । दंगे -छूटे । जड़िया - प्रहार किये । सेल - भाला । 
जितरे - जब तक | श्राहुर्ड - भिडे, युद्ध किया । सूरा-वीर । 

२२० घीजल - तलवार। सेल-भाला। गुरज -दास्त्र विशेष। घण - बहुत, मेघ । 
गाज - गर्जन । प्वाद्व - नक्कारा । सघण - घना, वर्षा । श्ररण - युद्ध । वभक - 
भडकता । कोपर - कपाल, कोहनी । 

२२९ घड- घट ८ घरीर । रत - रक्त, खून । होफरें - तेज या जोबपूर्ण आवाज करते हैं। 
ग्रोपम्ता - उपमा । तेण - उससे । रिख्त- नारद ऋषि । किर - मानो, जैसे । 
पछार्मा - ढाकके वृत्रो । 
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सहंस पड़े कमधज भड़ सारां। 
पड़े इकीस सहंस  परणारां 
चडी वर पाए" दकछ चढ़िया' । 
वीस गुणा दुसमण तिण वढिया ॥ २२२ 
लटिया अवर धरा नूप' लीधी । 
करण प्रताप मार जय कीधी । 
पोह” सांमद्र खड़ग: पाखाले । 
अरक वंस विरदा उजवाछे" ॥ २२३ 
उण खग नाम खेत जुध आवर । 
दुय॒ पुर रचे चद्री/" चद्रावर'' 
सामंद तट करि राज समाजा 
रिधू तपे तेरह ब्रख' राजा ॥ २२४ 
वर चदेल खग वंस'* वधाया* । 


कमधज तेणि चदेल कहाया । 
राजा पुजरा दसमा पत्र सुबुधिरो वरणण--- 


पुत्र दसमौ चित सुबुधि प्रकासी 
__भूपमुकटमिण' खां! अमासी'४ ॥२२४५__ 


१गपाऐे। २ख ग चढ़ीया। ३ ख दुसग। ४ ख गे. तिणि। ५ख ग 
लटीया। ६ ख ग. नूप । ७ ख.ग सारि। ८ ख गपोहोी। € ख ग श्रजुवाले। 
१० ख.ग चंदी। ११ ख.ग. चदावर । १२९ ख ग त्रषि। १३ ग. बस। श्४८॑ंग 
बधाया। १५ ख. ग. मणि । १६ ख. ग॒ पेल। १७ ख. अभासी | ग. श्रभ्यासी । 


२२२. सहस - सहस्त्र, हजार | पड़े - वीर गति प्राप्त हुए । कमधघज - राठौड | भड - योद्धा । 
सारा - सब, तलवारोंसे। तिण- उस | घढ़िया-वीर गति प्राप्त हुए, कट मरे । 

२२३ लोधी- ले ली | जय - विजय । कीघी - की । पोह - राजा । सामद्र - समुद्र । 
खड़ग - तलवार । पाखाक्े - प्रक्षालत किया । श्ररक वस - सुयंवश । विरदां - 
विरुदो, यश, कीत्ति । उजवाछे - उज्ज्वल की । 

२२४ उण- उस | खग- तलवार | खेत जुध - युद्धस्थल, युद्ध-भूमि। दुय - दो । सामंद - 


समुद्र । रिघ्ू - श्रटल, निश्चय । तपे - ऐश्वयेका उपभोग किया, राज्य किया। ब्रख - 
वर्ष, साल । 


२२५ चदेल - राठौडोके प्रमुख तेरह वश्ञोंमे से एक वश । सुबुधि - राजा पुजके दशर्वे पुत्रका 
नाम । खढ्ां -शत्रुओं । श्रमासी - असह्य । 
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असि चढि विस वनि रमे अ्रकेली ! 

चौंकी दास खवास न चेलौ । 

जछ वन जंतु रमंता जोबे । 

हरख उछाह तामा चित होवे ॥ २२६ 

सावर॑ सूर टाघ दरसाणा । 

वहसे। तिया सघारे वांणा । 

प्रेतलुष"ण माया भक पेखे । 

लखि आतसवाजी सम लेखे ॥ २२७ 

विण* सिर धड ऊठे बिकराढठा' । 

चिरत गिणे बाछढ॒क जिम”* चाढ्ठा । 

रुख इम”' केक दीह नूप'* रमता । 

भचकि * चित नभिदेवनि!” भमता' ॥| २२८ 

इम इक निसा अमावस शग्राथी । 

लाल रुधिर सरिता” नूप'” लाधी । 

उन तटा भछ रीठ श्रराबे"* । 

फाटा सीस कमछ बहु" फाबे"' ।। २२६ 
१ ख ग. निसि। २ स बन | ग. बन) ३२ेख सास। डे खसावर। ४ खत ग्र 
वहसे । ६ग सिघारं। ७ग प्रेतालुध। ८5 ख ग. विणि। ६€ ग. विकराछा । 
१० ख. ग ससम। ११ ख ग इणि | १२ ख. ग केइक । १३ ख गन. नृप। 


९४ ग. भैचक । १५ गे देव। १६ ख. निरभता। १७ ख गे सलिता। (८्खे 
गनूप। १६ ख अरावे | ग आराबे। २० ख वही। ग. वही । २१ ख़ फावे। 





२२६ अ्रसि - अश्व, घोडा | विस - विपम । बलि - वनमे । चौकी - रक्षा । चेलौ - सेवक । 
रमता - खेलते हुए | जोबे - देखत्ता है । हरख - हप॑ | उछाह - उत्साह । ताम - उस । 

२२७ सावर - एक प्रकारका मृग, साभर। सुर-वराह, सुअर | दरसाणा - देखे गये । 
बहसे - (१) । तिया - उनको । सघारे -सहार किये | प्रेतालुघ - प्रेतोयुक्त ! 
साया कक - मायाकी अ्रस्ति | पेले - देख कर । लखि - देख कर । समर - वरावर, 
समान । छेखे - समममा । 

२२८ विण - बिना, रहिन । विकराछा - भयकर, भयावह । चिरत - चरित्र । गिणे - 
समझे । चाल्ठा - खेल, कौतूहल । केक - कई | दीह - दिन । भैचक्ति - भयभीत 
होकर । नभि -आकाशमे । 

२२६. इक - एक | निसा- रात्रि । उधिर - खून, रक्त । सरिता - नदी । लाधी - मिली । 
भब - अग्नि । रीठ- प्रहार, युद्ध । श्ररावै - तोपें । बहु - बहुत । 
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फक्र बहु' सेल मछां दुति फाबी' । 
सकझि जछ ग्रीका तिरे मुरगाबी” 
चच चच जिर्णा अगनि चमके । 
दामणि जाणि अनेक दमके ॥। २३० 
लख लख नाव महिख” धड लाधथे । 
सीकोतर तिण पर" नूृत' साथे । 
कटिया"" सीस अनेक जियाकरि' | 
निहसे हसे फाछ मुख”” नीसरि ॥ २३१ 
सरप वाघ गज रीछ सरीखा । 
तुड कुदाछ मगर सम तीखा । 
छिलती नदि इसड़ा वौह' छाज । 
राकस म्रतक”* सतेसा राजे ॥ २३२ 
डायण”' चढी जिया परि'” डकरे । 
बाणी”” विकट"* भयंकर बकरे । 


१ ख वहाँ ।ग वबही। २खग फांवी। ३७ग  श्रीधध ४ खग मुरगावी। 
५ ख,ग॒ जिणि। ६ ख. ताव। ७ ख़ब सहष। ८ग पु्र। &खमग नृत। 
१० ख ग. कदीया । ११ ख जीया। १२ ख मुषि। १३ ग वाघ। १४ ख बही। 
ग बही । १५ ख गे मृतत। १६ ख डायल। १७ ख गे पर। श्८ गे बाणी। 
१६ गे विकट । 


२३०. फछ -शस्त्रकी नोक | सेल - भाला । भर्छा - मत्स्यो, मछलिया । मश्ति - मध्य, मे । 
ग्रीक- गिद्ध | झुरगाबी -मुर्गेकी जातिका एक पक्षी जो पानीमे तैरता है श्रौर 
मछलियो को पकड कर खाता है। यह पानीके भीतर बहुत समय तक गोता मार कर 
रह सकता है, जलमुर्गा। चच-चचु, चोंच। जिण - जिस । दामणि - विजली, 
दामिनी । जाणि - मानो, जैसे । दमके - चमकती है । 

२३१ महिख - महिंप, भेसां । सीकोतर - शीकोतरी । तिण - उस । नूत साध - नृन्य 
करती है । जियाकरि - जिनसे । निहसे - सहार करते हैं । भ्ाछ - भ्रागकी लपट | 

२३२. वाघ-व्याप्र । गज-हाथी । सरीखा-समान । तुड-मुख । कुदालछ - एक 
प्रकारका शस्त्र या कृषि उपकरण । छिलती नदि - उमडती हुईं नदीमे । इसडा - 
ऐसे । वोह - बहुत । छाजे - शोभा देते हैं। राकस - राक्षस । 'त्रतक - मरा हुआ । 

२३३. डायण - डायनी, डाकिनी । जिया - जिन । डकरे - जोशपूर्णा या भयावनी श्रावाज 


करता या करती है। वाणी -शभ्रावाज । विकट - जबरदस्त । बकरे - क्रोध कर्ता 
या करती है । 


रौः 


तप 


तक 


4 


हब का 


धर 


ने 
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रोम” जठा ऊभा विकराक्ा । 

काका रोम रोम अ्रहि काछा ॥ २३७ 
मिणधर फण कीधा चित मोहै । 

सहस किरण बारह घण सोहे । 

सुजि पौचिया भुजग दुय” सधिया । 

बाजूबंध। भुजग दुय बधिया" ॥ २३८ 

पाच'" माक् अहिरी" गढ पहरी * । 

गअविसवि दह' जनेऊ अहिरी । 

कट! मेखक्क अ्रहि धरे सकाजे । 

रिधृ पाव'* सांकद्) * अहि राजे ॥ २३९ 

अहि गज वाघ वदन उणिहारे । 

जोगणि!* असट छपन जयकारे । 

गज अबराठ'  हगा* अ्रणगिणिया । 

वाघबरा'* चीर सिर वणिया'* || २४० 

रीछ खाल अगिया*” विकराढी । 

कसि'' जिम” कसे भुजगम * काछी । 

१ गे. रोसम। ४ग किरणि। ३ ख गे पौँचीया। ४ खग दोय। ५खपग. 
सधीया। ६ ख वाजूबघध। ७ ख वधीया | ग.बधीया । ८ ग पच। € ख भ्रहरी | 
१० ख.ग॒ पहिरी । ११ ख म ॥ १२ ख गे कटि । १३ ख गे पाय । 
१४ ख गे सकद्ठ । श्श्ग. जोगण ॥ १६ सख अवराल। १७ हरप । (८ ख. 


चाघंवरों । १९ ख गे वणीया । २० गे श्रगीया । २१ ग्र. कस । २२ ख ग जिणि। 
२३ ख ग भुज्ञगणि। 


२३७ रोस - वाल। ऊभा- खडा। विकराह्ठा - भयकर | श्रहि-सपं । 

२३८. मिणघर - मणिधारी सर्प । फण - फन | कीधा - किये हुए । घण - मेघ । सुजि 
पौंचिया - कलाईका झ्राभूषण विशेष । श्रुजग - सर्प | दुय-दो | 

२३६ अहिरी-सपंकी। गछू -कंठ। कट - कटि, कमर। मेखक - करवनी । श्रहि- 
सपे | रिघू - निरचय, श्रटल । राजे -शोभा देता है । 

२४० असठ छुपन -- चौसठ । जयकारे - जय-जयकी घ्वनि । श्रणगिणिया - श्रपार, असीम । 
वाघवरा - व्याप्नचम । चीर - ओ्रोढ्नेका वस्त्र । 


२४१ श्रेंगिया - कचुक । विकरात्ठी - भयक्र । कसि - कचुक कसनेका फीता । भुजगम - 
सपे । 
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ग्राभूखण' वज्रतणा अथाहे । 
माथातणा हार गछ्िसाहै ॥ २४१ 
ठहिया' भूखण सरव ठिकाण । 
अहि काककछि पुहपा” अहिनाण । 
चोछ रुथरा मद पियें सचाछी । 
विकट करें नाटक” विकराल्ी ॥ २४२ 
पाय गयद तूटा घण पावे । 
जेणि' करे मरदग”" वजाबे । 
मुरछी नकछी सख धुनि माथा । 
हाथी कान ताछ वजि'' हाथा ॥ २४३ 
असि पण थडा” सहित उठावे । 
लघु असता तोरणा'? लगावे । 
विकट अतकरि तत वजाण* 
इसडा कह्क' तवूरा'' आणे ॥ २४४ 


बम, 





१ग आ्रभूणि । २ख ठहिश्ना। ग. ठहीया। ३ ख़ सरव। ४ खे ग पहोपा। 
५ खग रघधिर। ६ खग पीवे। ७ख ग नाटिक॥। र ख गपाव। € ख. 
ग जिणरी । १० ख्ध॒ ग. सृदंग । ११५ ख ग. वज। १२५ ख ग पीडा। १३ सं. 
ग मोरण। १४ ग बजाणे। १५ ख ग क्ेइक । १६ ख. तबूरा । 


२४१ आशभूखण - ब्राभूपण, गहना । वच्चतणा - वज्के, हीरोके, हीरो जटित | श्रयथाहै- 
अपार | साथातणा - मस्तकके । गछि - कठ, गला । 


२४२. ठहिया - रहे । भूखण - श्राभुषएण । ठिकाण - स्थान पर | प्रहि - सपे । कांकछ्ि - 
प्रस्थिपजर । पुहपां - पुष्पो, फूलो । अहिनांगे - समान, वरावर, चिन्ह । चोछ - 
लाल । उघर- रक्त, खून। सद-शराब। सचाक्की >चचल (देवि)। विकट-+-- 
भयंकर । विकरात्ठी - विकराल रूप धारण करने वाली । 


२४३. पाय-पेर। गयद - हाथी । जेणि - जिनको । सरदग - मुदंग । सुरब्ठी -वच्ची । 
तक्की - परमे घुटनेके नीचेकी सीधी हड्डी । माथा - मस्तकों । ताक - वाद्य विशेष । 


२४४ भपश्रसि-अब्च, घोड़ा | थर्डा - शरीर, घड। अतसता - अस्थियें। प्लतकरि- श्रातकी । 


तंत - ततु । चजाणै - वजाते हैं। इसडा - ऐसे | कइक - कई | तबूरा - वाद्य विशेष | 
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तूटा गज सिर करे त्रबाका' । 
दातूसब्ा वजावे डाका । 
गत' नृत” करि सिधू सुर गावे । 
वयड सूडची भेरों वजावे ॥ २४५ 
भाव वताय सामुही' भाकछे । 
अरगनि भाकछ विकराछक् उछाले । 
वीर रीक” इण विध' नूप' वासा । 
अहि भूखण बगसत'” इनामां ॥ २४६ 
चवसठ मणि वावन '” चिरताछा । 
मदछकिया" रमे मतवाक्ा'* 
धड बहु” जठे ऊठि नृत धारे 
ऊघट"* संगीत सीस उचार'"'* ॥ २४७ 
राजा देखि कतृहछ. रीधो 
दुगस जांणि चित सोच न दीधों 





१खसख अचवाका। २ खूग गति। ३ ख़ग नृतत। ४ख गम. भेरि। ५ ग. 
चताय। ६ग सासुहां। ७ ख. ग. रोक्तोि। ८ख भ विधि। € खग नृत। 
१० ख भ. वगसत । ११५ ख बावन। १२ ख गे छाकीया। १३ खर. ग. सतिवाला। 
१४ ख वही ।ग बहौ। १५ ख ग॒ उघट। १६ ख ग ऊचारे। 


२४५ जत्बाका - वाद्य विशेष, नगाडा । दातूसब्ठां - हाथीके बाहर निकले हुए दात । डाका - 
नगाडा वजानेका डका । गत -नृत्यमे शरीरका सचालन विश्येष श्रौर मुद्रा । नृत - 
नृत्य । सिघू - वीर रसका राग विशेष । सुर- स्वर । वयड - हाथी । भेर - भेरी 
नामक वाद्य विशेष । 

२४६ सामुही - सम्मुख । भाक्ठे - देखते हैं । श्रमनि भाछ - झागकी लपट । विकराछ - 
भयकर, भयावह । वीर - भैरव । रीकऋ-“- प्रसन्न हो कर । बगसंत - प्रदान करते हैं । 

२४७ चवसठ - चोसठ योगिनियाँ । सभ्ति- मध्य, मे । बावन - भैरव जिनकी सख्या राज- 

स्थानीमे वावन ही मानी जाती है, यद्यपि सस्क्ृत साहित्यमे इनकी सख्या चौसठ मानी 

गई है। चिरत्ताव्ठा - चरित्र करने वाला। मदछकिया - म॒दोन्‍्मत्त । रसे - खेलते है। 
सतवाढ्ठा - मस्त । बह-बहुत । जढे- जहा पर। नूत-नृत्य । ऊघढ - ताल 
देता, सम पर श्राना । 

देखि “देख कर। कतूहछ - कौतुहल । रीघो- प्रसन्न हुआ, खुश हुआ । दुगम - 

दुगम, भयकर । जाणि - जान कर । दीघोौ - दिया । 


र४द८, 
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धारण वीर ताम इम घरियों । 

देखे मूक भूप नह डरियो ॥ रद 
कीधी विग्रुण' भयाणक काया । 

मायाहुत चौगुणी * माया । 

पवन अगन वा” परवाई । 

अगनि सख्य घटा चढि आई ॥ २४६ 
सघण  ताम वृठा समराथा 
मगछ  प्रजक् अश्रमगक् मार्था । 
बब घोर पाहड़ बरडके 
कोडि - कोड़ि वीजछ करड़ कै ॥ २४५० 
धर अबर" गिर तरा धिकावे 
अगनि विता अनि निजरि!" न आवे 
फाछः" देखि दहसत चित भाले 
हैवर धर पड़ियौ'** हस हाले ॥ २५१ 
तौ पण”३ नूप!* नह डरे हेक तिल 
देखे हसे उछाह करें दिल 


अनल, न््म्ा्ड 





१ खम् वियुण। २ख चोगणी। ३ग शअ्रगनि। डेंग वबाजं। ५ ख. वंब। 
६ ख. वरइके । ग॒ बरडुक। ७ ग. करढहुके। ८ख अ्रवर। ६ ख ग॒घिषावे । 
१० ख ग॒ नजरि। ११५ ख रालि। १२ ख. ग. पडीयो। १३ ख ग पणि। 
१४ ख ग॒ नृप | 


शडं८ देखे -देख कर। मूक -मुभको। नह-नहीं | डरियो- डरा, भयभीत हुआ । 

२४६. कीधी - की । विगुण - हिगुरित । भयाणक - भयानक, भयावह । काया - शरीर । 
परवाई - पूर्व दिशाका । 

२५० सघण- घना । बूढठां -वरसा । समरायथां- समर्थ । मग़छ - अग्नि । प्रजछ - 
प्रज्वलित हो कर । चंब -धघ्वनि, आवाज । घोर - भयकर । बरड़ के - वडकते हैं। 
फोड़ि-कोड़ि - करोडो ।॥ बीजछ - बिजली, तलवार । करड़ के - कडकती है। 

२५१ घर-पृथ्वी। अ्रवर-आाकाश । गिर -पर्वत | तरां- वृक्षी । श्लनि - श्रन्य । 
माठ - आागकी लपट। देखि-देख कर । दहसत - भय, डर। भाले- घारण 
करता है । हैँवर-घोडा । पड़ियौ- गिरा । हस-प्रारा । 

र५ए ततौपण-तो भी । 


सूरजप्रकास | १५१ 


ब्वौ” पल गिर नेडो नूप आंणे | 
जपियौ' वीर वीरपण जांणे ॥ २४५२ 
थट आऔ सरब' तू कजि थटिया 
राजा आव वीर इम रटठियौ 
गह वर्क” पूर कठीरतणी गति । 
पत्ठ गिर चढे आवियो” भूपति” ॥ २५३ 
रटियौ* वंदण वीर तदि रीधौ । 
देहित अरध सिंघासण दीधो । 
वाह वाह नृप"* वीर उचारे 
नर तो सम मैं नको निहारे ॥ २४५४ 
बिच" इस” छछ माया वरताण 
इंद्र कुमे? वरुण सक आएण 
सो ते गिणी नहिं बढ्ठ/ साजा 
रीधौ हु कारण" तिण" राजा ॥ २५५ 
दीधौा नाम वीर वरदाई। 
समर हुसी तौ' वीर सहाई । 


अमन असम, न, 


१ खग वोपल। २ ख-ग जपीयो । ३ ख सरव। ४ ख ग थठीयो। ५ ख 
ग॑ रठीयोी। ६ ख़. वल। ७ ख ग पआझावीयो । ८ ख ग. छन्नरपति। &€& ख गशग 
रटीयो । १० ख ग नृुप। ११ ख. ग. विधि। १२ ख. इण। गे इणि। १३ ख. 
घल। १४ ख ग कारणि। १५ ख ग. तिणि। १६ ख. सो। 


२५४२ नंडौ-निरकट। जपियो-कहा। बवीरपण - शौय । 

२४३ थट - वैभव, टाठ, समूह | श्रौ- यह । तुक-तेरे | कजि - लिये | थटियों - एक- 
त्रित हुआ । इस - इस प्रकार । रठटियों - कहा । कठीरतणी - सिहकी । श्रावियोँ - 
आया । 

२५४ रटियाोँ- कहा। वदण - नमस्कार ! तदि-तब। रीधो- प्रसन्न हुआं। सिघासण - 
सिहासन । दीधघो - दिया । वाह वाह - णावास, घन्य-घन्य । तो-तेरे । सम - 
समान । निहारे - देखा । 

२५५ छछ -कपट | बरतार्ण -होने पर। संक - भय। हूं -मै। तिण - उस | 

२५६ वरदाई - वरदान देने वाला। ससर-युद्ध । हुसी-होगे । वीर - भैरवदेव । 
सहाई - सहायक । 


१५२ | सूरजप्रकास 


इस वर दे माया ऊडढाई 
देसाः भूमि भूपता दरसाई ॥ २५६ 
पोहँ निज रंगमहल पथराए । 
ऊप्रमि वीर सथांतक आए । 
वीर नूपत” दत खाग वदोतो । 
जुडियौ" जिता तिता जुध जीतो ॥ २५७ 
भाण तुंवर हणि फौज भंजाई । 
प्रवबत'*. राजधरा अपणाई । 
पोह' इम वीर विज? वर पाया । 
कमध वीर तिण हुत कहाया ॥ २४५८ 


५ 


(2 


राजा पुजरा रयारसा पुत्र भरथरों वरणण--- 
सुतण पूज दत खाग सनेहौ । 
एकादसम पुत्र रवि एहा । 
भरथ नाम रवि कुछ ब्रद”* भारे । 
घर प्रब' पट्टण"” छन्र घारे ॥ २५६ 
इकसठ”' वरस अवसता आई । 
बंद तांम इम जुगति वत्ताई । 


१ ख उडाई। २ ग. देसि। ने ख ग. भूषति। ४ ख. ग. पोहों । ५ ख पघराये। 
ग पघराऐ। ६ खग सथानिक। ७ ख.- गभ. नृपत। ए् ग. बदीतो। &ख्य 
जुडीयो। १० ख. परवत। ११ ख. ग. पहो ॥। ११५ग वीर । श्३ ग॒ बिजे। 
१४ ग॒ ऐही। १४५ ग. क़द । १६ ख. पुूरव। १७ ख पटण | १८ ख ग॒ इकस्रठि। 
१६ ख. बदरई | ग. वदई | 


२५६ भूपत - राजा | दरसाई - दिखलाई | 

२५७. पोह- राजा । रगसह॒क - रति-क्रीडा-भवन । पधराए - गये । ऊप्रमि -- ऊपरसे । 
सथादक - स्थान । दत- दान । वदीतो - प्रसिद्ध । जुड़ियोँ- भिडा, युद्ध किया । 

२५८. हणि- संहार कर । श्रपणाई - अपने अ्रविकारमे की । वीर - राठेड़ोंके तेरह प्रमुख 
वज्ञोमे से एक व । 

२५६- सुतण -सुत, पुत्र। दत-दान। खाग-तलवार | सनेहों - स्नेह करने वाला । 
रवि - सूर्य । एही- ऐसा । ब्रद-विर्द। भारे- समूह । 

२६०. अवसता - आयु, अवस्था । बेंद - वेद्य। ताम - उसको। इस - एक । जुगत-युक्ति ] 


सूरजप्रकास [ १५३ 


तत गुर वचन प्रताप सूज' तप । 
वरस पचीस समान करू वप ॥ २६० 
सुणि इम उच्छब' करें सकाजा । 
रटे हुकम सत्रीमुख' इम राजा । 
गरज तूभ नहाँ कहे उथापू । 
ग्राधा राज तूभनूं आपू ॥ २६१ 
विध' स्रब” करि जिम ग्रथ वताबे । 
ग्रोखद” ज तू कहै सुजि आवें । 
सुणे राज दत हुकम सनेही । 
प्रज वयद" कीधी फिर" एही”' ॥ २६३ 
करण फतै जुध दाछिद' कापण 
अखचिरज किसो राज अधि * आपण 
वस तूक रघुवर बन्द” वका"* । 
लियां! हुत पहली दिय”” लका ॥ २६३ 
जग कामना पूर जग जाहर 
धरमवत"”" तो बँधव' धुरधर। 


नम. सीजन 


१ख ग. तुक। २ ख. उछव | ग उत्छव। रे ख ग. श्रीमुषि । ४ ख ग. नंद । 
५ ख ग के! ६ खथग विधि। ७ ख ग श्रव। ८ खग वौषद। ६ ग बयद। 
१० ग फिरि। ११ ग ऐही। १२ ग दाछिद्र । १३ ख शअ्रद ।ग॒ श्रध। १४ ग. 
जद । १५ ग बका। १६ ख, लीया । ग॒ लयां। १७ ख. ग. दीय । १८ ग. धरमस- 
बंभ। १६ ख वध। 


२६० वष-वपु, शरीर । 

२६१ उच्छव - उत्सव । तुक- तेरी । उथापू - उल्लघन करू । तूभनू - तुभको । आपूं - 
देद। 

२६२ श्रोखद- भ्रौषधि । सुजि- वह । घयद - वेद्य। कीघी - की । एही - ऐसी । 


२६३ दाकिद-दारिद्रथ। फापण -नाश करनेको, मिटानेको । श्रचिरंज - प्रारचर्य । 
श्रधि -श्राधा । श्रापण - देंनेकी | तूंक-तेरा | ब्रद - विरुद । बंका - बाकुरे । 


रए६४. काॉसना- इच्छा । तो- तेरा । बेंघव - भाई। 


१्प्र्ड ] सूरजश्रकास 


मुण! सुजस इण वार लोक मुर' । 

सुरग वाणि कहियाँ दानेसुर ॥ २६४ 
अवर नकौ पूज नूर्पा ओड़े । 

जेठी भूष कणेठी जोड़े । 

मागू सुज दीजे चवि स्रीमुख । 

सरब राज सम तूछ मूक सुख ॥ २६५ 
कथ सुणि नूप दाखियौ” क्रिपा* करि 
हवि' तू माग कहै सुजि हाजरि 
एक वार ग्रोखद तत एहो'' 
जपियौ'* में वेखाँ गुण जेहौ ॥ २६६ 
दत मौ पछे अभे नूप”? दीजे 
कासीवास सदाक्रत कीजे । 
हरि करि भजन लहूं पुर हरचो 
पह'* मो राज कोटि सुख परचौ ॥ २६७ 
ग्रत वार!* कहि"'' अंत उधारसि 
तारग'” मतन्र समपि सिव तारसि । 


न्‍न्‍न्‍न्‍क 





१ ख सुण। २ग सुर। रे खग फहीयो। ४ खग. नूप। ४५ ख.ग वोडे। 
६ ख ग॒ नुप। ७ ख दाषीयो। ८ ख ग कृपा। & ख ग हव। १० ख हाभरि। 
११ ग. ऐहो । १२ ख. ग. जपीया । १३ ख ग नूप । १४ ख ग पौहो। १५ ख« 
वारि। ग वार। १६ ख ग. करि। १७ ख त्तरिग । ग॒ तारिंग। 


२६४ मुणे - कहते हैं। इण - इस | वार - समय | लोक घुर - तीनो लोक । सुरग वाणि - 
आ्राकाशवाणी । दलेसुर - राठौडोके प्रमुख तेरह वश्ोमे से एक वश । 

२६५ श्रोडे - समान, बरावर । जेठी - जेष्ठ । कणेठी - कनिष्ठ । जोड़े - वराबर । सुज - 
वह । दीजे चचि - कह दीजिये । 

२६६ दासियों- कहा । क्रिपा करि - कृपा करके । हुवि -अब । एहौ - ऐसा । जपियौ - 
कहा | वेसाँ-देख लू ) जेहो- जैसा । 

रद्द 


दत - दान । भो-मुमको। श्रम -अ्रभय | हरचौ- महादेवका । पहु-राजा। 
रध्८ 


तारग मत्र - रामका पडाक्षर मन्न जिसे गुरु शिष्यको कानमे कहना है श्रौर जिससे 
मनुप्य त्तर जाता है, तारकमत्र ) तारसि - उद्धार करेंगे | 


है 


सूरजप्रकास [ १४५४४ 


भिखुक' अरज भूषति मन भाए । 
पुरा हर वास सदाब्रत पाएँ ॥ २६८ 
दुज दे आख़िवाद विधि दकक्‍्खे । 
ग्राणाो एह" सामग्री श्रक्‍्खे) । 
बाछ" जती द्वुज एक महाबक्ठ  । 
जोवन”"' पूर क्रिया भ्रम ऊजकछ * ॥ २६९ 
जप गायत्री  आ्रांण' विध'  जुती। 
आरा” अधसरद निसा रुद्रवती । 
गंगः वसौ धार गयणाणी । 
पृतिवरता झाण्णं भरि. पाणी ॥ २७० 
जिती भोम"" लीधा जछू जावे । 
आ्रानन!* राम रटती ओआवे। 
सो रुद्रवति जछ गग समाणे । 
एकण”" कनक कछ्ठस सकि आणे ॥ २७१ 


१ग भेषज। २१ग भाएऐ। ३ ख-प्रहार। ४ गपाऐ। ५ ख हिज। ६ ख 
ग दष्पे। ७वग ऐह्‌। ५ ख ग,., श्रष्पे। £& ख वालजती। १० ख महावल | 
११ खग जोवन। १५ ख ग. उक्कल। १३ ख गे जपि। १४ ग ग्रायत्रि | 
श्पू ख गे श्राण। १६ ख ग विधि। १७ ख गे श्रो। १८ ख थे भोपि । 
१६ ख ग. शाननि । २० गे ऐकण। 


२६८ भिखुक - भिखारी । ॥ 


२६९६ दुज - द्विंज > ब्राह्मण । आज्िवाद - आशीर्वाद । विधि-ढग, तरीका | दक्‍खे - 
कहता है। श्राणो - लाओ । एह-यह । सामग्री - सामान । श्रक्‍र्े - कहता है । 
बाल्ठ जती - वाल्यावस्थासे ही सयमशील, बाल्यावस्थासे ही जितेन्द्रिय । जोबन - 
यौवन । ऊजकछ - उज्ज्वल । 


न्‍ 


२७०. भाण - लाभो । विघ जुती - विधियुक्त, विधिपूर्वक । रुद्रवती - (?) । 
गयणाणी - श्राकाशकी । 


२७१ श्रानन - मुख । रदंती - रटती हुई । जब्ठ गंग - गंगाजल । एकण - एक । कनक - 
स्वण, सोना । मक्ति-मे | 


१५६ ] सूरजप्रकास 


अगनिहोत्र॒ दिढड वरस इकीसा । 
रहै निरत तिण" ग्रेह रिखीसा । 
उण मगछ घट कनक अ्रधारे । 
बाल चँदण काठ दिन बारे ॥ २७२ 
दीपक लोय आच सम दीजे । 
दिन तेरमे खोल देखीजे । 
ग्रोपम' काच भक्ठकक अधिकावों । 
मिक" जछ जड़ी बध" तिण* मावी ॥ २७३ 
भाग त्रगुण'* पंकज पर भेढे। 
मघई पान छंगुण रस मेले । 
पाव भाग धरि लवंग प्रमाण । 
आाथे भाग मुग़्राअक आणे ॥ २७४ 
इतरी '“वसत कनक घट आण। 
सपुट दिये" किये!” सहनाणे । 
बार जती पतिवरता बेब । 
सपत निसा जाग्रण करि सेवे ॥ २७५ 





१ ख ग तिणि। २ग आझाघारे। हे ख वाले। ४ ख.वारे। ५ ख ग षोलि। 
६ खग वोपम। ७खग मिलि। ८५ख बघे। &€ खग तिणि। १०खग 
तुगुण। ११ ग सृगाक। १२ ख इतनी । १३ ख. दीयो । ग॒ दीयें। १४ ख. ग. 
कर। १५ ख. ग वेवे। 


२७२ अ्रगनिहोत्र -वेदोक्त मत्रोसे अग्निमे आहुति देनेकी क्रिया, श्रग्निहोत्र, एक यज्ञ] 
निरत - नित्य । तिण - उस | ग्रेह “घर । रिखीसा - महपियों । 

२७३. दीपक लोय - दीपक-शिखा । श्राच - गर्मी, ताप । श्रोपणम - समान । भव्ठक - दमक, 
चमक । श्रघिकावी - भ्रविकता प्रकट करे । तिणय - उस । सावौ - मावा | 


२७४ चगुण - तियुना। पकज - कमल । भेढ्े-मिला देवे । त्रगा श्रक - मृगाक रस । 
२७५ कनक -स्वर्ण, सोता ; सपुद - कपडे और गीली मिट्टीसे लूपेटा हुआ्ना वतंन जिसके 
भीतर कोई रस या श्रीपधि फूकते हैं। सहनाण - निशान, चिन्ह । बालू जती - 


बाल्पावस्यासे ही जितेन्द्रिय हों। सपत्त-सात । निसा-रात्रि। जाग्रण- जागते 
इहनकी क्रिया ह 
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ग्रनि नर नारि पसू पशि वाढी । 

वप' छाया न पड़े विगताढ्ी । 
करि सिनांन अ्रस्टमा दिन काढे । 
चचक्र सोक मास म्कि चाढ़े ॥ २७६ 
कचन*ः खभ' निरतर कीजे । 
दीपक आच"” फंरि तिम दीजें । 
अस्ट” पहर मरा तेज अमावो । 
चक्राकार बघै दकछ चावों ॥ २७७ 
सोम'*” धूप खेवे सतवारे । 
एकमुखी. रुद्राछ'/ . ग्रधारे । 
बीजौ** धूप खेवि' तिण' बेल” । 
मरा दाहिणा-वरत सख मेले ॥ २७८ 
मझि तिण्‌”  कनक सकति धरि मूरति । 
आसापुरी*' धूप खेवे अ्रति । 
इण्‌' विध* धूप अ्घट खेईजे 
ताम्रवरण चक्र छ्वँ दिन तीजें ॥ २७६ 
जदि द्विज पति निरँत्र करि जोजन 
भूप समाप सनसा भोजन । 


१ ग॒ बप॥। २ ख श्रष्टमस । ग श्रसटसम। हे गे सांसा। ४ ख चढि। ४ भग काचण। 
६ खग षाभ। ७ ख ग. झाचि। ८ ख ग. श्रष्ट। & ख पौहौर। ग पहौरे। 
१० ख ग॒ सक्ति। ११ ख वधे। ११५ ग सौम। १३ ख ग रुद्राच । १४ ख बीजों । 
१५ ग षेबें। १६ ग॒ तिणि। १७ ख गे चेले। श्ण ख ग. सक्ति। १६ ख ग., 
तिणि। २० ख ग आश्रासावरी। २१ ग इणि। २२ ख ग. विधि। २३ ग भोजन। 


२७६ अ्रनि -श्रन्य । घप-शरीर । विगताव्दी - ( ? ) | चंचढछ् -पारा, पारद । 
सोकछ - सोलह । मास -माशा | सक्ति - मध्य, मे । 

२७७ कंचन -सुवर्ण, सोना | श्रसावों - श्रपार, खूब । 

२७८ एकमुखी - एक मुखकी । रुद्राछ्च - रुद्राक्ष । दाहिण्ग-बरत सख - दक्षिणात्रत शख । 

रफछ४े. सक्ति - मध्य, मे । तिण - उस | कनक - सुवर्णो, सोता । श्रासापुरी न एक प्रकारका 
घूप विज्ेष। अघट- निरतर, लगातार । ताम्रवरण - ताम्बेके रगका । 

२८० जदि-जव | द्विज-ब्राह्मण | पंति-पक्ति। समापै - प्रदान करे, देवे । 


१५८ ] सूरजप्रकास 


तोय भूष पृ धोयत' तखिणा । 
दस दस मौहर समापै दखिंणा ॥ २८० 
ग्राख़िवाद द्विज रीक उचारे । 
राजकाज सिध हो राजारे । 
भणता इम हल ताम्र बिनांभा । 
ग्रो' चक्र धरे रूप दुति आभा ॥ २८१ 
तजि स्यथामता जाणि वि" ताज । 
राकापति निककछ॒क छंबि' राजे" । 
ग्रों'" चक्र एण"* रूप वणि आवे 
आचहूत पतिब्रता उठावे ॥ २८२ 
स्याम गऊचै दूधि' समोवे 
धोवे पछु** गगजक्वि! धोवे । 
केसरि!' कूकुम चदण चाढे करि 
अगर धूप खेवे तिण”” झऔसरि ॥ र८३ 
कोतूहढछ नृत** गान"* करावे 
वाजित्र घरि " घरि नगरि*' वजावे 


| 


द् कक, 





१ ख. घोह्त! २ ख समापौ। ३ ख ग आाश्चिवाद | ४ ग. हो। ५ ख ग विनाभा । 
६ ये दो। ग.यो। ७ ख ग वप। झग ताके। &ख विलक। १० खग 
विराज। ११ ख वबो। ग वो। ११५ख एणि। ग॒ ऐणि। १३ ख. ग॒ दुधि। 
श्टूग पछ्ाीं। १५ गे. गगजल | १६ ख केसर। १७ ग॒ तिणि। श्यपख ग. 
नृतत १६ ग ग्यान ॥ २० ख. गे घर घर। २१ ख. ग नगर । 


२८०. तोय - जब | तर्खिणा - ततृ॒क्षिण । दखिणा - दक्षिणा । 
२८१. आ्राह्निवाद - आशीवदि । बिनाभा - काति-रहित । दुति - काति । श्राभा - चमक। 


२८२. स्थामता - कालापन । वषि- शरीर । राकापति - चद्रमा । छबि - शोभा । राजे - 
शोभायमान हो । श्राचहत - हाथसे । 


>फरे. गऊचे - गायका | दूधि -दूघमे । ससोर्व - भिगो देवे। तिण- उस। झ्ौसरि- 
अवसर । 


२८४. फोतृहत्ठ - खेल, कुतूहल । नृत - नृत्य । गान - गायन । वाजिन्न - वाद्य । घरि घरि - 
धर-घरमे । 


सूरजप्रकास [ १५६ 


गढपति नहाय' गगजक गहरे । 
पीतावर' खीरोदक पहरें ॥ २८४ 
सहस समपि कपिला इक साथ । 
हछंद दोब चदण दथधि हाथे। 
आवबे चक्र निकट ऊमहतो । 
किसन प्रदूमन। नाम कहतो ॥ २८५ 
वेखे चक्र करें नूप वदण” । 
चाढे हछ॒द दोब दर्धा चदण । 
पूजे इम दस दिन परमांण । 
आतमदिढ लछपण  अहिनाणे ॥| २८६ 
जो अरथी दस दिन मभि जाचे। 
समपे तेणि सुदत चित साचे । 
दसमे दिन चक्र दिये दिखाई । 
तविया" कनक तणी समताई ॥ २८७ 
अनग अस वरते चक्र आए?' । 
जिणची जोत * तिमर उडि'* जाए! | 


१ख ग नहाइ। २ ख. ग॒ गगजलि | ३ ख पीतवर । ४ ख ग॒ उमहंतौ | 
५ खग परदुमन। ६ ख.ग. नृुप।॥ ७ग बदण। ८ ख़ग दधि। ९ खग 
तवीया। १० ग शराऐ। ११ ख ग. जोति। १२ ख पूजि। १३ ग जाऐ। 


रृ८ं४गढ़पति - राजा । हाय - स्नान कर । खीरोदक - एक प्रकारका इवेत वस्त्र विशेष । 


२८५. सहस - सहस्न, हजार । ससपि-देकर । फपिला - एक प्रकारकी गाय, गाय । 
दि - दही । ऊम्हतो - उत्कठित । कहंतो - कहता हुआ । 

२०८६. वेखे - देख कर । वदण - प्रणाम, तमस्कार | दध - दही । शातमदिढ - भ्रात्महढ़ । 
लछमण - लक्ष्मण । श्रहिनाणं - समान । 


२८७ श्ररथी - याचक | सक्तकि - मध्य, से । जाचे - याचना करे । समसपै - देवे । तेणि - 
उसको । सुदत - श्रेष्ठ दान | साचे - सच्चे । तविया - कहा गया । कनक - स्वर्ण, 
सोना । समताई - समानता । 


शृ्८८ पअनग - कामदेव । जिणची - जिसकी । तिमर -अघेरा । 


१६० ] सूरजप्रकास 


वज्त्र देवढछ त्रण" हाथ वणावे । 
जिण मभझि धरि वज्ज सिला जडावे ॥ श८८ 
छरहे मास सेत गज छाया। 
कारण” एण* कढ्ठप हे काया । 

पट देवकढ् भिदि जोत प्रकासे । 
जिम भोडछ मक्ोति दीप उजासे | २८६ 
भिदि वज्र सिखर चकर इम भक्ठके । 

भीण वदत्वँ मांभछ रवि भत्के । 

ईख' सिला वज्र दूर करावे । ५ 
उणहिज' तरह” लियण" नृप* झावे ॥ २६० 
करि चक्र पूज हेत अधिकारे। 
धरपति कनक थाक् मभि धारे। 
उर”' नदनंद प्रदुमन”' आराधे । 
साधन एह”* नखित्र” पुख साथे ॥ २६१ 
सवा टाकि* जल जदि चक्र वरसे । 

सो सवाद'* अम्रतहू' सरसे। 





१ खग बनत्रिण। २ गे. कारणि। ३ ख एणि। ग ऐेणि। ४ ग बदछ । ४५ ग. 
ईपि।॥ ६ ख्म उणहीज। ७ खग तरे। झ खग लीयण। &ख ग नृप। 
१० स.ग॒ उरि। ११ ख.ग॒ प्रदुमण। _१२ ख एह। गे ऐह। १३ ख नपत्न | 
ग नक्षत्र+। १४ ख गे टठाकि। १५ ख सवादि। १६ ख. ग श्रमृत । 


शृ८्प देवकछ - देवालय । चरण - तीन । ज्ञिण - जिस | मक्कि - मध्य । 


२८६. सेत गज - इवेत हाथी । एण- इस | भोडछ -अश्रश्रक । सक्ति - मध्य, मे । दीप 
उजातसे - प्रकाण करता है । 


२६०. भिदि- भेदन करके । भव्टक - चमकता है। भीण - पतला, महीनतम । चदछ् - 
बादल, वारिद । साझृछ - मध्य, मे । रवि -सुर्य । कछके - चमकता है। ईख- 
देख कर । उपहिज तरह - उसी प्रकारसे । 


२६१ घरपति - राजा । नदनद - श्रीकृष्ण । झाराधै - आराघना करता है। नखित्र - 
नक्षत्र । पुख - पृष्य नक्षत्र । 


सूरजप्रकास १६१ 


सुजि जल पिये' जरत* विण* सूरति । ० 
सगर पचीस' हुवे दिब मूरति ॥ २६२ 
जोम अनग सौ गरुणी जवानी । 

वप हूं कनक सोकिमा वांनी' । 

रवि ऊगता” जिसी मुख” राजे । 
वारिज प्रफुलति" नेत्र विराजे ॥ २९३ 
उपर'” जिया धनख'* उणिहार । 

भमर बंक' पकति भवहार । 
सौसर भमर अहर परवाछंक । 
बिहुवे * जुलफ जांण” अ्रहि बाछ॒क ' || २६४ 
गिरदे उदे चहर'" गहराई। 
अनग जाणि"ः परदाज वणाई । 
चचक्कर नेत्र कठाछि चलावे । 
ग्रनंग' बाण समता नह ओआवबे ॥ २६५ 





१ खग पीय । २ ख भ जरठ। ३ ख. विधि। ४ गे पचीसी। ५ खत ग. दिव्य ! 
६ गबानी। ७ख उगता। गे उगतो। “८ ख ग सुषि। &खग प्रफुलित। 
१० ख. ऊपरि। ग. उपरि। ११ ख जीया। १२ ख गे धनुष। १३ श वबक। 
१४ ख बिहुंवे। १५ ख ग- जाणि । १६ ख शअ्रहिवालक । १७ ग चिहर । 
१८ जाण। 

२६२. सुजि-वह | जरत - वृद्धावस्था । सगर पचीस - पूर्ण युवा । दिव- दिव्य । 

२६३ जोम - जोश, उमग। श्रनग - कामदेव । सो गृूणी - सौ गुना । जवानी - युवास्वथा । 
वबप - शरीर । कनक - सुंवर्णंी, सोना । सोकछ्िसा - सोलह वार तपाया हुआ सुवर्ण 
या सोना । वानी - काति, दीप्ति । रवि -सूर्य । ऊगता - उदथका । जिसी -- 
जेसा । राज - शोभा देता है। वारिज - कमल | विराज -शोभा देते है । 

२९४ जियां- जिनके । धनूछ -घनुष । उणिहार - समान | भवहारे - भौहो । मौसर - 
मूछ । भमर-ह्याम | श्रहर-होठें, श्रघर । परवाहक्क - प्रवाल, मूगा, विद्यम । 
बिहुवे + दोनो । जुलफ - कनपटीके पासे “वाले बाल, श्रलक, जुल्फ। श्रहि - सर्प । 
गिरंदे - गंदेनका पीछेका भाग । 

२६५. चहुर - वाल, केश । गंहराई - घनापन । अनग - कामदेव । परदाज - सजावट, 
चित्रकी महीन रेखाएँ, पर्दाज । कटादछि - कटाक्ष । समता - समानता | 7 


ल्‍्क 


१६२ ] सूरजप्रकास 


आभा तेणि छांह मझक्ि श्रावे । 
दुति धर तिका कनक दरसावे । 
सनमेंघ” पूजि ठौड़ विणसारी । 
निरखे सुजि वछे वर नारी ॥ २६६ 
इण सोभा वपु३ तेज -उफाणे । 
जोवन मसत कठीरव जाण । 
द्विज दितकर जिम विधि कहि दीधी । 
कायाककछ॒प सौज नृर्पा कीधी ॥| २६७ 
तर वहुवें दिस नृपत"” चलावे 
पटकर सेत रंग नह पावे 
केइक' दिन फिरता हिक क्यकर 
जोए जग कीधो नूप जाहर ॥ र€5 
उत्तर दिसि)" गिरवर तर आवर 
रास्ट कनक सेहर!' वरियावर 
सुभट लाख दरगाह सकाजा 
रुद्सेन वढ्गूजर * राजा ॥ २६६ 


असनने कव्लले, मा 





१ ग॒ सनिसघ । २ ख, विधिसारी | ग. विणिसारी । ३ गे दछे। ४ ग वप | 
५ ख ग.-नूप। ६ ख.ग. वहुदे। ७ ख ग नृपतति। ८5ग्म केईक। €ग जोऐ। 
१० व दिस) ११ खग सहर॥। १२ ग बडगुजर | 


२६६ श्राभा-काति. दीप्ति । तेणि-उस | मक्छि-मध्य, मे । दुति -द्युति, काति। 
तिका - वह । फनक - चुवर्ण, सोना । विणसारी- (?) । निरखे - देखता है, 
देखते हैं । बंछे - इच्छा करते हैं। वर - श्रेष्ठ । 

२६७ वपु-दारीर  उफाँण -जोगमे शझाता है, उमड़ता है। जोबन - यौवन, जवानी । 
मप्तत - मन्‍्त । कंठीरव - सिंह । जाए - मानो, जैसे । हिज - ब्राह्मण । दिनकर - 
सूर्थे । विधि -ढग। कहि दीघी - कह दिया। 

रध्८ण चर-दृत, राजदून। बहुबे-दोनो। पद्कर -हाथी | सेत रंग्र- श्वेत रगका | 
नह पात्र - प्राप्त नही करता है। फेहक - कई । हिक - एक । क्यकर - किकर, शनु- 
चर, दूत । जोए -देख कर | कीघी - किया । जाहर - प्रकट । 

२६६ मेहर -बहर | वरियावर - नगरका नाम । सुभटठ-योद्धा। दरगाह- दरवार । 
वढ्यूजर - एच राजपूत वच्च । 


सूरजप्रकास [ १६३ 


धरियां' नूप' दत खाग विरद धज । 
ग्रह तिणरे इक रंग सेत गज । 
सुणि नूप सचिव मेल्हिया साचा । 
वित' बहु दियण' कहें तिण” वाचा ॥| ३०० 
आय मिक्कते बहु" कीध इलाजा । 
रुद्रेन माने नह राजा । 
वाहुडि!" आय मत्री इम बोले" । 
तुलि” मेघा घरि घरि वौह' तोले ॥ ३०१ 
छव्ठवक्व कीध प्रगट बहु * छांने । 
रुद्सेन'' गज दियण'” न माने । 
कथ इम सुणे कोप नूप!” कीधो । 
दावानछ जाणँ श्रत"* दीधघो ॥ ३०२ 
गाजे घण वाज॑ त्रंबागकछ"" । 
दुगम रूप विमरीर' से दक् । 
हरख सनेह करे श्रम हितनू 
पट्टण राज दीध प्रोहितनू ॥ ३०३ 





? ख ग. घरीया। २ खग नूप। ३ ख ग. मेल्हीया। ४ग बित। ५ ख वहाँ। 
ग वही। ६ खग दीयण। ७ खग कहण। ८घखग हिंत। ६ श्र वही । 
ग बहा। १० ख वाहड़ि। ११ ख- बोले। १२ ख़ ग तुल। १३ ख वही । 
ग बहाँ। १४ ग छछवत्ठ । १५ ख वही ।ग वहाँ। १६ ख ग रुद्रसेण। १७ ग. 
दीयण । १८ ख ग. नूप। १६ ख ग. घृत । २० ख ज्रावागल। ग त्राबागछ । 
२१ ग विमरीर। 


३०० दत-दान | खाम - तलवार | विरद धज - विरुद-ध्वज । तिणरं - उसके । इक -- 
एक । रम सेत - इवेत रंग ) गज - हाथी । सचिव - मत्री । मेल्हिया - भेजे । 
वित्त-घन । वहु - वहुत । दियण - देनेको । तिथ - उसकी | वाचा - वचन । 

३०१ कीघ - किये, किया । इलाजा - उपाय । बाहुडि -वापिस। श्राय-आञ्रा कर । 

३०२ छांने -गुप्त। सार्न-मानता है। कथ - वृत्तान्त । कीधौ - किया । दावानतछ -- 
अग्नि, आग । जाणे -मानो | पल्लत-घृत, घी। दीघो- दिया। 

३०३ घण - मेध । त्रवागछ -नगाडा | दुगम -दुर्गेम, भयकर, जवरदस्त । विमरौर -- 
मयकर, जबरदस्त । दछ - सेता । दीघ - दे दिया । 


नष्ट 
8] 


खा 


कै 


किलल्कमफी, 


सरजपभ्रकास 


न 


न्द्रमण' उणज गज मोहरि ल्याऊं । 
वन्यावर निज राज व्णाऊं। 
कद्नि इम सिलह सस्त्र नूप”” दिया । 
अंब्रग  छित्रण  घुजा ऊससिया" ॥| ३० 
वधि भक्त बोध नवण इम वणिया | । 

दब कारण ऊफणिया । 
मछ भाह भिड़िया' खक्क मारण । 
वर्णि एम रूप चंठे नुपा बारण ॥ ३२०६ 


८ चर 
मब्राह्ल्न परवर सिलह अब साल । 





सीखा तेज पराक्रम सहसे ! 


किए की था भा 
दर्मदाज * हाय लग्य बहुल ॥३०७ 
मी मर 57 कर १ हमर कम कम 


अक अलसी, अजीज हनी बज कम कक कतन बन ही ज+७आ७ बन व जक ++_++ + 





चक्णि। + शर खेद । ॥ह ह., प्रधस । & गे शंमा ४ एछ प्रांगा। रा 


8 ये ए हबरिक ८घहा मे समोरि। हू गा रिपीका मे रलाऊ। 
ते हपिव 8१ डी मे इसीया ॥ एस थे प्रधथर४] ६ड रा, गे. दिवग ॥ 
£५ 4, थे ऊूपाणीया ॥ 
४० 'ई यरपदागं। गे यरबमंद्रात् 


७, आप यर $ ६४ थे गंधित १६ था गे गंषोपा । 


हद ी4ग7 किया व। हैं हद पद: 
हा] 


है जब दर ् 
एए- कण ५ ७ ४ 5 शएएद | 7 ४ गई -- ४:१०: 7८ 


, 7४, ३ घरवपारति न २०, । 


कि 


25 जग बन द पा कक खेल ५ री] १ 
हैः बज जा झच अल 


प्‌ ऊ ज्क 
3 हू पद, ५ * ; [कल छपी » राम हओज १ दुज आए. का टच्ए 2 ६ दिया ले 
+ ५ >> ।* ' :/ह ४,  #! 
कः 


दा 5 भा ० हु राय 


के 


ल्‍र 
चर न 


बज र्ड कम न अलनामा श्र कला+.. 2] ह . 
कक जी 7 के हा लय २ एटा दिया, लि, महक छोड + 
कं ध् हू ए5 + ८ दा 

22 का 2 हें 5 धन 7 ह ४8 ६ शरण - पद । 

ता के रजाई के शत कह न 
भंग 5 7 3 हक हा के इैटओ आन ही 7? कई कद/ ईएी। है इन 
5 5 जो र च् पु * 

जज वह, -5ज सा 4 ब्लेड िरओ ७२ 4: 
रे न नि वश कर 
डड 


| 

डा 
कक 

लक 
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भाथा' कटि करगां! भलि भाले । 
हेक लाख धानखरा हाले' । 
जेंगी हवद जड़िया जमजाका 
पाच हजार गयद पखराकछा ॥| ३०८ 
ज्या पर सिलह ससत्र तन जडिया । 
कलछहण जोस चठठती” कडिया" । 
ग्रोपम' नतयण घथिखतां आरण 
दोय दोय चडिया"" भड? दारण ॥ ३०६ 
पच' एक”? कर वाण'* प्रचडे । 
च्यार च्यार तरकस चवबड़डें । 
कवछ्ाहण विकट गिरा सँज कीधा 
लारा तिण”” आरबा'' न लीधा ॥ ३१० 
हे इम हालियौ'” थाट दिस" उत्तर 
कमका नभ रज चढ़े भयकर 
एण'* समूह मर अ्रकुछावे 
पंछी अहि उडता मत्रत" पावँ ॥ ३११ 
१ क.र्ग भाता। २ ख करणा। ३ ख गे घानषधर। ४ क. भाल॑ । ४ अ3अ ख ग. 
जडीयां। ६ ख. ग. जड़ीया। ७ ख बठठती। ग बठठती। ८ ख भ॑ कडीया | 
६ ख. वोपस । ग॒ वोौपम | १० ख गे चडीया। ११ ख भय। १२५ ख गे पाच। 
१३ग ऐक। १४ ख चाण। १५ ख.ग तिणि। १६ स॒ श्रारवा । १७ ख 


हालिया । ग हालीयो । १८ ख. ग दिसि। १६ ग ऐणि। ख एणि। २० ख गे 
” सूक्ति। २१ ख ग सृत। 


३०८ भाथा - तकेशो । कटि- कमर । फकरगा - हाथोमे | घानखर - धनुषधारी योद्धा । 
हवद - हौदा, हाथीका चारजामा । जमजाव्ठा - एक प्रकारकी तोप विशेष, एक 
प्रकारकी वडी बंदूक । गयद - हाथी । पखराह्हा - कवचधारी ! है 

३०९६ कह्छहण - युद्ध | चठठती - तेज घ्वनि । कडिया - रवाने हुए | घित्नता श्रारण - 
प्रज्वलित श्रग्निके समान, क्रोघपूर्णो नेत्र। भड - योद्धा । वारण - दारुण, जबरदस्त । 

३१० कर-हाथ। प्रचडे - प्रचंड । तरकस - तकंश, भाथा । चबडडे - (? )। लारा- 
साथ । आरबा - तोप, सेना । 

३११ _छथाट - सेना, दल। कमसव्ठा - भूमि । नम -श्राकाश। रज -घुलि। एण- हरिण | 
सक्- मध्य, मे । पछी - पक्षी । श्रहि - सपे । 


१६६ ] सूरजप्रकास 


हाक डाक त्रबक॑ धमहमिया । 
भाखर विकट असटकुछ” अमिया । 
कम॒धज दछ हालता कराढा । 
दहसत . पडे दसे द्रगपाछां ॥३१२ 
इम गढ निकट विकट थटढ आया । 
छपन कोडि जांणे घण छाया । 
सुजकू जाणि ऊभके समराथे । 
समद सात नवसे नदि साथ ॥ ३१३ 
अनड” लोप तर भेंगर अथागा । 
लडण" दुरंग वरियावर लागा । 
धरपति रुद्रसेन पाटोघर । 
किया विदा चुडामणि कूवर ॥ ३१४ 
हाथी हणे वाहि खग॒ हाथे 
साठ हजार इसा भदद साथ 
उरडे थट पौरस  अ्रणथाहै 
मुहरि!" भ्राब”' कोस त्रण'” माह ॥ ३१५ 


१ ख त्रावक। ग. जावक। २ ख. ग घमहमीया। देग श्रष्कुल। ४ंखग 
भमीयां। ५ ख ग दिगपालां। ६ग सुजलि। ७ग अ्रनडि । 5 ख उलड़। 
६& खग कीयो। १० ख ग मोहरि। ११ ख झराव। १२१ खग तृण। 


३१२ हाक डाक - तेज श्रावाज । त्ंबक - नगाडा । घमहमिया - ध्वनि हुई । श्रसदकुछ - 
अप्टकुल । कमघज - राठोड । हालता - चलने पर | कराढ्ठां - भयकर | वहप्तत - 
डर भय खौफ | दसे - दश ही द्रगपात्ठां - दिकपालो | 

३१३ थदह - सेना, दल | घण - मेव । सुजछ - जलसहित श्रेष्ठ जल | ऊअभल्ठ - उमड गये । 
समरा्थ - समर्थ । समद - समुद्र । 

३१४ शअ्नड -पवेत । तर भेंगर - घने वृक्ष, घनी फराडी। श्रथागा-भ्रपार | दुरेंग - 
दुर्गं, गढ । घरपति -- राजा | पाटोधर - राज्यसिहासनाधिकारी । विदा - रवाना । 
कूवर - कुमार । 

३१५ हर्ण -सहार करते हैं, खग- तलवार। हाथ-हाथसे । इसा -ऐसे । भड- 
थोद्धा । उरडे - वलात्‌ शत्रु-समूहमें घेंस जाते हैं। थदट - समूह, दल, सेना । पौरस - 
बन, पोरुप । श्रपयाहे - अपार । मुहिर -अगाडी। श्रराब -तोप | न्रण-तीन। 


सूरजप्रकास [ १६७ 


दगे अराब”' तांम दइवाणा । 
अगनि चढ़े धर गिर असमाणां । 
दुगस रीठ गमोढछा दरसाई। 
वीरभद्र जिम घटा वणाई ॥ ३१६ 
सिलह पखर घारक समराथ । 
सो सौ उड़े एकहिज साथ । 
उडतां जिकां ओप कवि आण । 
ग्रनक्क दखिण वादछ अहिनाणे ॥ ३१७ 
वहता घण गोछा विकराद्ठा 
हाथी उडे जेँँगी हवदाढा । 
धोम दुरग”' दारू धडहड़िया । 
पाहड सिखर जाणि उडि पड़िया' ॥ ३१८ 
रोछो” दोय' पहर* इम रहियौ'* 
क्रोधअ्नक्व' भटके नूप' कहियौ? । 
जछ अचवू”” तूटे गढ जारा 
घोम लोपि जूटै खगधारा ॥ ३१६ 


१ ग. श्रावां। २ ख गे ऐकही। हे खग वोप। ४ेख ग- सुर॒गय । ५खम 
घडहडीया । ६ ख ग॑पडीया। ७ क. रोको । ८ ग. दोइ। € ख, पौहौर । 
ग पहौर। १० ख ग रहोयो। ११ सख् भशल। १२ ख गे नृूपष।! १३ ख ग. 
फहीयो । १४ ग अ्रचवू ! १५ ग जूठो। 


३१६ दर्ग - छूटती है। श्रराव - तोप | ताम- उन | दइवाणा - राजा | गिर - पर्वत । 
अ्रसमांणा - श्रासमानमे । दुगम - दुर्गम, भयकर । रीठ - प्रहार, युद्ध । दरसाई - 
दिखलाई दी । 

३१७ सिलह -अस्त्र-शस्त्र । पखर -- कवच । घारक - घारण करने वाला। समराथ - 
समर्थ | उडता - उडते हुए । जिका - जिनकी । श्रोप - उपसा। अ्रनक्ठ - अनिल ८ 
पवन, हवा । दखिण - दक्षिण । श्रहिनाणं - समान । 

३१८ वहतां - चलते हुए । घण - बहुत, मेघ-घटा । विकरात्ठा - भयकर | जेंगी - बडा । 
हवदाका - श्रवारी या चारजामासहित (हाथी)। घोम - श्ररिति, श्राग । दारू - 
वारूद । घडहुडिया - प्रतिध्वनित हुए । जाणि - मानो, जैसे । 


३१६ रोहो -युद्ध । क्रोधश्रनकछ - क्रोधारिन । भ्रठके - भड़क कर । कहियो - कहा । 
श्चवू्‌ - श्राचमन करू । जारा-जव | 


१६८ | गज 


बदतां एमौा ऊपडे' वागां । 
उदधि जांणि! जछ छिले अथागा । 
धेंधघीगर हु ले धुज धाखा । 
पाहडि* जाणि उडे विर्णा पाखा ॥ ३२० 
फट खग सकट जंजीरा जड़िया | 
लोपि अराब” कमंध थट लडिया' । 
कमधा. वडगूजरा कराक्ा । 
पड निहाव सोक पंखाछा ॥ ३२१ 
असि धुज गयद सिलह भिद'' अगा । 
तडफे पड़े सुमारख तगा 
भपट जाणि लीधी मछ फाखे 
नट बह" जाण'' दोवड़ी नाखे ॥ ३२२ 
घण अ्रध्हसम्हा सिलह॒बंध * घाटा । 
वजि साबद्धा'  धमक अवियाटां' । 





१ग ऐस। २ग उपाडे। ३गम जाण। ४ ख ग पाहड़। ५ ख़ ग॒. लगि। 
६ ख ग भडीया । ७ख अराव। ८ ख ग लड़ीया। &£ ख ग घुज। १० ख. 
ग॒भिदि। ११५ स वही।ग बहौ। १२ ख.ग जांणि। १३ ख सिलहवध। १४ ख. 
ग सावछा। १५ ख. श्विपाठां । गम अ्रद्धियाटा । 


३२० उदधि-समुद्र | जाणि-मानो | छिले - उमडता है, मर्यादाके वाहर होता है । 
श्रथार्ग - श्रपार, श्रसीम । घेघींगर - हाथी । पाहुडि - पर्वत । बिण - विन । 
पांखाँ - पर, पख । ह | 

३२९ काट - शीघ्र । जडिया -वाघे । लोपि - उलघन कर । थद - सेना, दल । कमधा - 
राठौडा । वडगूजरों - वड्यूजर नामक राजपूतवंशके व्यक्तियों । कराछ्ठा - भयकर, 
भयावह । निहाव - प्रहार | सोक - ध्वनि-विशेप । पाता - पक्षियों, ती रो, बाणो। 

इर२२ अ्रसि -प्रश्व, घोड़ा । गयद - हाथी । सिलह - शस्त्र। भिद - भेदन कर | जाणि - 
मानो । लोधो - ली । सछ - मछली । दोवडी - दुगुनी । नाखे - डालता है । 


इ२३ घण-बहुत । श्रम्हसम्हा - आमने-सामने, एक दूसरेके सम्मुख । सिलहबेंध - योद्धा 


सिलहयारी । व्जि - प्रहार हो कर । साथक्ां - सालो, शस्त्र विशेष । धमक - प्रहार । 
शरवियादा - तलवारो ॥ ड 


सूरजप्रकास 


अँग भिदि पड़े एण" अहिनाणे 


जुड़ि* जांमवंत भीच लक जाणे 


लोही घड वहि वहि फढछ्ठ लोहां 
छुड गहि गहि ऊठत छल्ोहां 
धड़छे दुसह केइकी. खगधारा 
केक” जड़े इम खँजर कटारां 
इम बेभडा लोह धुवि" आरण 
घाव जाणि वरसे" वारह' घण 
वीज"' अनेक रूप खग वागी 
लाय जाणि सूके वनि लागी 
वीर भरथवाक्वा विकराढठ्ा 
कल्िचाढ्ा 


[ १६६९ 


| 
| ३२३ 
| 
| 
। 
॥ ३२४ 


विन ले 


॥ ३२५ 


चुडामणिवा्ठा 
कमधज  वडगूजर 
जुट रांम रावण भड॒ जेहा 
कमधज  भांण पाटवी कवर 
गजहू गज मसिल्ठियौ' खतन्नी ग्रुर 
१म ऐण। २ ख श्रणिताणगे। ३ ख जुडी। 


६ ख वेभडा । ७ ख. घुचि । ८ ग. चूठे । 
११ गे बडगुजर। १२ ख. ग. सेलीयो । 


भड॒ केहा 


॥ ३२६ 


४ गे केईक। 
६ ख वारह । 


पख केइक । 
१० ग॒ बीज । 


३२३ भिदि- भेदे जा कर, भेद कर । एण-इस | अ्रहिनाण - प्रकार, समान । भीच + 
योद्धा। लक - लका । 
३२४. घड़- शरीर । वहि वहि - वह-वह कर। फछ्ठ - शस्त्रका नोकदार भाग, शस्त्रका 


पंना भाग । लोहा - शस्त्रो । छछोहां - शीघ्न, तेज | धडछे - काटे जाते हैं।। दुसह - 
गजत्रु। केक-कई। जड़-प्रहार करते हैं । खेंजर - शस्त्र विशेष । 
बेभड़ा - दोनो ओर । घुधि - तेज हो कर । आरण - युद्ध । घाव - प्रहार । जांणि - 
मानो । घण - मेघ । बीज - विजली । वागी - प्रहार किया गया। लाय - दावाग्नि | 
वनि - वनमे । 
भरथवात्धा - भरतके । बविकराव्वा - भयक्र | चुडासणिवाल्ठा - चुडामरिक्ते । 
कहछ्िदाढा - योद्धा । भड़-योडा। केहा - कैसे । जुटे - युद्ध करते हैँ, भिडते हैं । 
जेहा - जैसे । ि 

« भांण - भानु । पाठवी कूबर - राज्याधिकारी कुमार, जेण्ठ कुमार । 


इ्श्र 


३२६ 


१७० ] सूरजप्रकास 


दमक' जंगी हवदा खग दांमणि ! 

मिलछ्िया' लोह भाण चूडामणि ॥ ३२७ 

सूरां बिहँ काटि खगि” साही । 

वदे” पहल चूडामणि वाही । 

लागण' नदी ढाल परि” लीथी । 

दूजी भाण भझाट” खग दीधी ॥ ३१५८ 

मभिलम टोप सूधौों सिर भडियौ । 

पटभकरहू.. चुडामणि पडियो'* । 

करि जय धसे नगर मझ्ति लसकर । 

अटके नह भिछक्ठियाँ वरियावर" || ३२९ 

आयोौ रुद्र महलहूं ऊतरि” । 

बाला किलाहूंत नृप* बाहरि' 

वीस हजार साथि"” भड वंका । 

अटके दछ आवता अठका ॥ ३३० 

अति धख क्रोध दुहु दछ आंणे। 

_ जूा खगा डेहड जाणं।... _ 
१खग दमकि॥। २खग सिलीया । हे ख. बविहूं। ४ खग खग। ४ ख. 
चडे ।ग बंधे । ६ ख लाजागण। ७ ख ग॒ पर। ८ ख.जाट। ६ ख. ग॒ भडीयों । 


१० ख ग॒ पडीयो । ११ ख ग. भिव्ठोधयो। १२९ गे वरियावर । १३ ख, उतर। 


१४८ ख बाला। १५ ख ग. नृुपष । १६ ख. वाहिर। ग॒ वाहिर। १७ गे साथ । 
१८ ख. डड॒हर । 


३२७ दसक - चमक कर ! जंगी -- वडा । हवदां - हावियोंके चारजामो | खग - तलवार । 
दामणि - दामिनी, विजली । 

३२२८ सूरा-वीरो, वहादुरो । बिहूं - दोनो । वबदे - कहते हैं। पहल - प्रथम । बाही - 
प्रहार किया । भाट - प्रहार । खग- तलवार । दीघी - दी । 

३२६ भिलस टोप - युद्धके समय शिर पर घारण करनेका टोप । सूधो - सहित । भडियौ - 
कट गया। पटझरहूँ -हाथीसे । पड़ियो - गिर गया, वीर गति प्राप्त हुआ । जय - 


विजय । घसे - प्रवेश किया। मक्धि- मध्य, में । लसकर - सेना । भिह्ियो - 
जतुओ द्वारा लूटा गया | 


३३० 


वबाहरि - वाहर । भड -योद्धा। वक्ता -वाकुरा। श्रटका - जबरदस्त । 
३३१ 


घख - क्रोवारित । जूटा - भिडे,। खया - तलवारो । डडेहड - होलिका नृत्य विशेष 
डटारास ॥ 


सूरजप्रकास [ १७१ 


घण खग गजरि' जांण' घडियाक्राँ । 
वागी फजर कनोजा विचाह्कां ॥ ३३१ 
वदि रुद्र खाग ख्रीहथां वाहै 4 
सूर थभि रथ हाथि” सराहै । 
सुपह” भरथ -सुहड़ां निज साखे । 
अरि जीवतो ग्रहाौं इम आँखें ॥ ३३२ 
असि पटभराहुत ऊतरिया' । 
धारां पछट सामुहा धरिया"* 
आयस भरथ लड़े भड एहा?” | 
जगिः!* दखिंतण्ण वीरभद्र जेहा ॥ ३३३ 
चद्रहास रूट धके चहोड़े । 
तेरे हजार दुसह भड॒ तोड़े । 
हड्॒हड ताम जत्रधर हसिया"* । 
लडता सात सहस भड लसिया" ॥| ३३४ 


विनकन्ल 





१ख ग. गजर | १ खग जाणि। ३ ख गे घडीयाला । ४ ख गे कनौज । 
५ खग वधि। ६ खग थामभि। ७ खग हाथ । ८ग सृपह । € ख. 
उत्तरीया । ग ऊतरीया । १० ख गे घरीया। ११ ग ऐहा। १२ सख्त ग. जिगि। 
१३ ख ने हसीया। १४ ख गे लसीया। 


३३१ गज़रि - श्रावाज, ध्वनि । वागी-वजी | फजञ्जर - प्रातःकाल | 


३३२ वरदि-वढ कर । सुर -सूर्य । थभि - रोक कर । हाथि - हाथोसे । सराहै - प्रशसा 
करता है। घुपह - राजा | सुहड़ा -योद्धाओ | श्ररि - शत्रु । जीवतौ - जीवित । 
प्रहो - पफकड लो । झाख॑ - कहता है। 


३३३ श्रस्नि- घोड़ा । पढकराहुंत -हाथियोसे । धारा- तलवारो । पछट - प्रहार कर । 
सामुहा - सम्पु, सामने । श्रायस -श्राज्ञा। भड -योद्धा । एहा - ऐसे । जमग्रि - 
यज्ञम । दखितण - राजा दक्षके । जैहा - जैसा । 


३३४. चद्रहास- तलवार । भरूद-प्रहार। चहोडे - काटते हैं। तेर' - तेरह । दुसह - 


छत्र। तोड़े - सहार कर दिये । हड॒हुड - हँसनेकी ध्वनि । जन्नधर - नारद मुनि । 
लप्तिया -झोमभित हुए । 


श्छ२ ॥ सूरजप्रकास 


करि ढालां कट ओऔओट कजाकां । 
होठी थंभ जेम करि हाकां । 
जरद घरा ऊंडल्ठ बंध जकडे' । 
* रुद्रसेन) जीवतोीं पकड़े ॥ ३ 
तेरह लोह अभ्रग रातवर' । 
पह॑ आंण अ्रग्र सेत पटाझर । 
पौहचि तठ सिवका” थोढाणें 
इस पण पूरा भरथ अग्र आंणे ॥ ३३६ 
नौवत* वज जेत सद नोखा 
जम राज वरियावर'* जोखा 
लड़ि इम देस दुरग गढ'' लीथो 
कायाकल्धप* कहे जिम कीधौ ॥ ३३७ 
ग्राभा रूप जोम ऊफांणिक'* | 
वणियौ" अनग दूसरे वांणिक । 
वीर तदिन** कीरति वाधारी । 
भरथ सांख वधियौ कुछ भारी ॥ ३३८ ः 
१ग भकड़े। २ ख ग. पोहों। ३ ख सेन। ४ ख. रातंवर। ५ख ग पौह। 


६ ख.ग पोहवि। ७ ग. सिविका। 5८ग पूरि। & ख नोवति। ग॒ नौबति। 


१० ख.गे वरीयावर । ११ ख गज) १२ ख कायाकल्प । ३ गे. ऊफांणिक । 


१४ ख वणीयो । १५ ख गे तिदत । १६ ख वधीयों। ग बधीयों। 


पह 


ञ्ध्ा 
/ीर 


हा 


रलक्हल कल नल 


३३५ फजाकां - एक प्रकारका कोट जिसमे कच्चा रेशम लपेटा जाता है। इस पर तलवारका 
प्रहार असर नही करता; कजाकद। हाकां -श्रावाज । जरद -- कवच । जकड़े - 
वाघ कर। पह - राजा । जीवतोौ - जीवित । पकडें - पकड कर | 


३३६. लोह - भस्त्र-प्रहार। रातंबर- लाल | श्राण - ला कर | श्रग्न -अगाडी | सेत - 
अवेत । पटाक्वर - हाथी । पौहचि - पहुँच कर । तठे - वहा । सिवका - शिविका । 
पौढांण - मयन कराया गया । इम- इस प्रकौर । पण - प्रणा । 

३३७ जंत- विजय, जीत । सद-झब्द । नोखा-वढिया । जोखां- आनन्द, हर्ष । 
लीघौ - लिया | कीधौ - किया । 

ड्रेस 


झ्ाभा - चमक, दमक । जोम - जोश । वणियों - वना, वन गया | वाणिक - सूरत । 


तदिन - उस दिन । कीरति - यश, कीति । वबाघारी - वढाई। साख -शाखा । 
वधियों - वढा । भारी - बहुत । 


सूरजप्रकास [ १७३ 


'गढ वरियावर विरद अथागा । 
वरियावर' कमधज इम वागा 


राजा पूजर॑ बारमा पुत्र ऋपासिधुरों वरणण 
बारमो सुत पूजा महाबत्ठ । 
क्रपासिधु- जिण' नाम अणकछ ” ॥ ३३६ 
महपति धरमबभ" कुछ जगमिणि 
तीरथराज राज दीधौ तिणि । 
प्रमसासत्र३ मारग दिढ धारे । 
सदावरत  समप जग सारे ॥। ३४० 
आखे झ्राय'* क्षुवत*” निज आरत' । 
मनसा भोजन दिये महामत 
सनि नवधा”” पूज परमेसुर 
खंट-रुत” धरम करे खत्रियागुर!” ॥ ३४१ 
उपवन करि अ्रति” ग्रेह उसीरा 
नोख गुलाब छड़क'* घण नीरा 
जछ गुलाब” वेह्ुका'' जमावे 
विमतढ पटी सीतकछ विछवाबे । ३४२ 
१ ख. वरीयावरा ।ग चरियावरा। २ ख. कमध। गे कमंघ। ३ ख ग. वारहमो । 
४ ख. ग॒ पुज। ४५ ख ग. कृपासिधु। ६ ख ग॑ं, जिणि। ७ ख श्रलनकल। ८ख 
घरस वस । £ ख प्रमससत्र । ग प्रमसास्त्र । १० ख., ग, आइ। १श्खयग क्षुधित |। 
१२ ग झशरति॥ १३ ख गे दीयें। १४ ख ग मन। १५ ख. वध! १६ से 


ग पठकतु। १७ ख ग पत्रीयागुर। १८ ख घहौो । ग बहाँ। १६ ख ग छुडकि। 
२० ख गुलाव। २१ ग बेलुका । 


अीकाम- 


ब्न्‍्न्‍नक अन्‍न्‍न्‍न्‍क तन्‍न्‍ 


३३९. विरद - विरुद। श्रथाया - अपार, महान । धरियावर - राठोडोके प्रमुख तेरह वशोमे 
से एक वश | वागा-प्रसिद्ध हुए । 

३४० भ्रणकछुू - वीर 4 सहपत्ति -राजा । जगमिणि - श्रेष्ठ । तीरथ राज - प्रयाग । 
दीघौ - दिया । तिणि- उस । दिढ - हढ । समपै- देता है । 

३४१ आखे- कहता है । झ्ााय -आकर | क्षुघत - भूखा । आरत - दुख । सनति - मनमे । 
नवधघा - नौ प्रकार । खढ-रुत - पडुऋतु । खतन्नियागुर - क्षत्रियोमे श्रेष्ठ । 

३४२ उसीर - गाड्र नामक धासकी जड, खस | नोख - श्रेष्ठ । घण - बहुत ! नीरां - पानी । 
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रसी उसीर पख  ठहराण । 
उठे' प्रणांम करे रिख आणे । 
ग्रातम ग्यान समुद्र अ्रथांगी । 
रमता परम हस वेरागी ॥ ३४३ 
छत्रपति प्रेम भाव सुख छाजे । 
विमकत इसा मुनि तठे विराजे । 
थिर करि पाइ मिस्ट* जछ थाटे । 
चदणादि ले पर बहा चाटे ॥ ३४४ 
जीमण सिखरण भाथ जिमावे । 
मेवा नूत अनेक मिछावें । 
पावे त्रिखत हुवे तद” तद त्रिप्त" । 
हिम सर करां नीर भ्रति चित हित ॥ ३४४५ 
त्रपति होइ मुख विमत करें तदि 
जुत मुखवास शअ्रग्र धारे जदि 
मिरच सीत एछ्च"" मधि पावै' । 
खितपति पांन कपूर खुवावे ॥ ३४६ 


अन्‍न्‍न्‍न उन्‍्कन्‍न्‍्क 





१ख उ्ण । २ ख ग पाय। ३ ख मभिष्द । ग. मिस । ४ ख. गे लेपण। ५ख 
चहो। ग॒ बही। ६ग भिल्हावं। ७ख तदि। ग तदि तदि। ४ ख भ ॒प्रति। 
६ ख. त्रिपत ।ग॒ त्रिपति। १० ग ऐक्च। ११ ग माबे। 


३४३ अभ्रथागी - अपार, गहरा । रसता - भ्रमण करता हुझ्ना । 

इंडंड छत्रपति-राजा । छाजे -शोभित होता है । विमछ -पविन्र । इसा-ऐसे । 
तठै - वहा | विराजे -शोभा देते हैं, वैठते है। 

३४५ जीमण - भोजन । सिखरण - दही श्रोर चीनीका बनाया हुआ एक प्रकारका मीठा 
पेय पदार्थ विशेष अथवा एक प्रकारका शर्बन्न जिसमे केसर कपूर तथा मेवे आ्रादि डाले 


जाते है। भाथ -पकाये हुए चावल, भात । जिसावे - भोजन करवाते है । 
त्रिखत - तृपित, प्यासा । त्द - तब । 


३२४६ त्रपति-तृप्ति | जुत - युक्त, सहित। मुख़बास - अ्रनेक प्रकारकी सुगधित औषधियों 


श्रादिकों मिला कर बनाया हुआ चूरो जिससे मुहकी दुर्गंध दूर होती है। जदि - 
जब । एच - इलायची । सधि-मे । खितपति - राजा । खुबाबे - खिलाते है । 
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हु 


पौढ़े ताम उठाव॑ ऊपरि । 

केसर चदण भीण वसतरकरि । 

पवन त्रिविध” फोला दे कर पह' । 

बादग सत पाखा हूंता बहा ॥ ३४७ 
सुख इण विध' बौह” भात" समाजा 
रित' ग्रीखम सेव" मुनिराजा 
दारु रग॒ चित्र मिदर”” दिपावे 
विहद जियां नवखंड  वणावे ॥| ३४८ 
ज्या मझि तखत नमद जमाता 
सबज' जिया ऊपरि सिकढ्ाता 
कमक्ि पाइ बाजू" कोसीसा 
सेबत् फमधरे वोसीसा ॥| ३४६९ 
खीरकद मिसित हित खती 
भोजन अवर दिये” बह * भतो'* 
जुगत श्ररध भक्ष त्रिखा'” जतावे 
अधर फेल पुक्कर'' अ्रचवाव ॥ ३५० 


१खग त्रिविधि। २खग पोहों। ३ ख.ग पषा। ४ ख. बोौहो। ग बोही । 
५ खगय इणि। ६ खग विधि। ७ख वहौ। ग बहौा। ८ख ग भाति। 
९ ख रिति। १० ख व्स। ११ खग मदिर। १२ खग सवज | श्३्ख 
वाज़ू । श्४ खा गे दीये। १५ ख वही | ग. बहु+। १६ ग भाति। १७ ख गे 
तृपा। १८ ख. युकर। 


३२४७ ताम - उनको | रीण - महीन । घसतरकरि - वस्त्रसे । त्रिविध - तीन प्रकारका । 
भोला - प्रवाह । पह -राजा | 

३४८ रित- ऋतु | श्रीखम - ग्रीष्म । दारु -काष्ठ । मिदर - भवन । दिपावे - दोधभित 
करता है। चिहृद - बढिया, बहुत । जिया - जिन । 

३४६ ज्या- जिन | मक्ति - मध्य, मे | चवज - सन्ज, हरा । जिया - जिन । सिकलाता -- 


विशेष प्रकारकी बहुमुल्य ऊनी बनातें, सिक्‍लातो ) फसक्ठि - एक प्रकारका पहननेका 
वस्तर, कम्वल । 


३५०, खीरक़द - सीरकंद - क्षीर विदारी | मित्रत - मिश्रित । श्रवर - श्रन्य, श्रौर । बह - 
बहुत । भती -भाति, प्रकार। त्रिखा-तृषा, प्यास। पुक्कर - पुष्कर, जल । 
अंचवाव -- आचमन कराता है, पिलाता है। _ 
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करि अभ्रचवचन जल चढ्धू करावे । 
भक्ष परपत्रक' चुरण भुगतावे । 
रस हरि कथा कथित मन रजण । 
मुखवासादि दिये मुख मजण ॥ ३५१ 
इण आणद' निद्रा तदि आवे । 
अरुण क्रीण सिकलाति उडढावे । 
इण विध' घरम प्रीति” तत आरति । 
राजा रिख सेवे वरखा' रिति ॥ ३५२ 
कपडकोट उज्जछ बह” कीजें । 
वर वय्ठा'' रावटी वणीजें । 
वणि त्रह त्रह मडप विसतारा 
दुति” स्रव' उमर पभा दारां ॥ ३४५३ 
खडगह खभदार गदरा खित 
सीरख'* कडप उसीस टोप सित 
चोका चादर सेत चडढ़ावे । 
भात मूंग चत्रत कंद भुगतावें ॥ ३५४ 


न्‍न्‍्यन्‍्क, 





१ ख ग. परपक॥ २ ख ग चुरणण। ३ खग दिदीये। ४ ख ग.इणि। ५सख 
बामंद। ६ ख ग सिकलात। ७ खग विधि। ८ ख प्रीत। € ख. बरिषा । 
१० ख वहो।ग॒ बहो । ११ ख़. चंगला। १२ ख त्रण्ठह। ? तअऋष्ह त्रृण्ठ। १9 ख 
दुजि। १४ ख श्रव॥३ १५ गे सिरप॥। 


३५१ श्रचवन -आचमन, जलपान करना । चब्हू - भोजनके वाद हाथ-मूंह घोना । परपचल - 
पाचक । मुखवासादि - मुखको सुगधित करनेके निमित्त अनेक प्रकारके सुगधित 
पदार्थों युक्त चूर्ण विशेष । मुख संजण - मुखको स्वच्छ करनेकी प्रौपधि विगेष | 

३५२ तदि-तब । सिकलाति - वहुमूल्य उची बनात, सिक्‍्लात। रिख-ऋषि। बरखा- 
वर्षा । रिति-ऋतु । 

३५३ कंपड़कोट - खेमा, बवू । उज्जछ - उज्ज्वल । वह - बहुत । रावटी - भवन विद्येप, 
एक प्रकारका छोटा तंवू विभेप । त्रह तह - तरह-तरह । दुति - काति, दीप्ति 

३५४ खभदार - जरा बाका था तिरछा । ग्दरा-गद्दा। खित - पृथ्वी, भूमि । सीरख - 
श्रोढनेका वस्त्र विशेष । भड़प-हंवा करनेका वस्त्र विशेष | उस्रीस -तकिया । 


चोद्ठा - सन्‍्यासियोके पहिननेका वस्त्र विशेष । चादर - श्रोढनेका वस्त्र | सेत - दवेत । 
भांत - पकाये हुए चावल । पल्लत-घृत्त, घी । 


ज 
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मधि जछ नृमछ' पिये हित मन्ने । 
अनि भोजन बहधा अवश्नन्ने' । 
नव श्रन्नादि' रसालू सकक् नव । 
प्रपक्त साक बहुधा नव पल्‍लव ॥ ३५५ 
मोदकादि” बहु” चक्र मझकारा। 
पाक अने अ्रवलेह अपारा । 
प्रति भोजन क्रत" पांन प्रफूल । 
तक्र मठा अ्रश्रित'* सम तूले ॥ ३५६ 
आझानन विमछ मुखोप अपारा । 
ताबूलादि दिये” तिण वारा। 
एहिज'* सदन सिसर"* हिमवता । 
आसण पखी पसम अनता ॥ ३५७ 
पैहरण घण ओऔोढण'* पसमीना । 
नोख. तोस घणमोल नवीना 


१ खगनूमल। २ ख़ ग पीये। ३ ख बहुधा। ग. बहूधघा। ४ ग. नदश्रन्ते । 


५ ग अ्रन्नादिक । ६ ख बहुधा। ७ग मोदिकादि। ८ ख वह। &€ श्र ग॒ कृत। 
१० ख ग॒ अमृत। ११ ख ग दीये। १५ग ऐहिज । १३ ख गे ससिर । 
१४ ख वबोटण | ग॒वौटण । 


“: ३५५ सधि-वीचमे । नूसत्ट - निर्मल । श्रनि-अ्रन्य । बहुधा - बहुत प्रकारके । 


अ्र(न)वश्नज्ल - नवान्न । प्रपक - परिपक्व । 

३५६ मोदकादि - लड्डू श्रांदि। बहु चक्र - जलेवी या फेनी | मक्कारा - मध्य, मे। पाक - 
पकवान | श्रने -शौर । अवलेह - लेई जंसा लेस पदार्थ जो न अश्रधिक गाढा और न- 
अ्रधिक पतला होता है और चाटा जाता है। तक्त - छाछ | श्रश्नित - श्रमत । सम - 

समान । हु 

३५७. शझांवन - मुख । विस - स्वच्छ । सुखोप - मुखकी कान्ति । ताबूलादि - पान आदि । 
तिण - उस | वारा - समय । एहिज - यही । सदन - भवन, घर । सिसर - शिशिर 
ऋतु । हिमवता - हेमनत ऋतु । पश्ली- एक प्रकारका ऊनी कपडा जो पहाडोमे भेडके 
बालोसे बुना जाता है ।- पसम - बहुत्त मुलायम तथा बढ़िया ऊन जो प्राय कश्मीर, 
पजाब श्र तिव्वतकी भेडो परसे उतारा जाता है। इससे दुशाले तथा पद्मीने 
भ्रादि बनते हैं । 

- बेश८, पसमीना - एक प्रकारका बहुत वढिया ऊनी कपड़ा जो वडा मुलायम और मजबूत 
होता है, पशमीन । नोख- वढिया । तोस -कपडा, वस्त्र । घणसोल - बहुमूल्य 
वेसकीमती । नवीनां - नया। हा 


श्छ्८ 
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सपत दसह भोजन श्रत' सनिगध । 
साग छतीसा' वानों वांन सत्र ॥ ३४५८ 
तत मनसा” भोजन दिव तिम तिम । 
जछ मुखवास अगे कहिया जिम । 
धोमपात्र. कछ्ियृत बरावे' । 
धूणी * चदण अगर घुकावे” ॥ ३५६ 
महपर्ति" करि* वदन'" उज्जछ मन । 
त्रण'' रित! इम साथे दासातन । 
सर सरिता"? बहु'” वाग सडबर' । 
मणि तिण' सिंगी काम चित्रमदिर ॥| ३६० 
जरदोजी कतिला कारीजर । 
साइवान ४ पडदा चिग्ग सुंदर । 
परदुज॒ वर भरपूर प्रचडे ॥ 
मुखमलतणी . विछायत . मंडे ॥ ३६१ 


१खगघृतत २ख ग छतीस। ३ खग वन वन । ४ खग मनछा। ४ख 
दिवे।ग दिव। ६ ग. कराव । ७ ख.ग घिपावं। ८घग महिपति। €ग कर। 
१० ग॒ बदण। ११ ख.ग तृुण। १२ ख ग रिति। १३ ख ग. सलिता। १४ ख 
वहो ।ग बहाो। १५ ख सडवर॥ १६ गे तिणि। १७ ख., ग साईवान । 


इप्र८ 


३५६ 


३६० 


३६१ 


सपत - सात । दसह - दश । सनिगध - स्तिग्ब । साग -शाक । वान वान - ठरह- 
तरहके । सघ - सद्य, ताजा । 


मनसा - इच्छा । विब - दिव्य । मुखवास - मुखकों सुगधित करनेका चुर्णविशेष । 
श्रगें - पहिले । कहिया - कहे । जिम - जैसा । धोमपान्न - धूम पात्र, घृपदानी । 


कह्िघूत - कलघोत, सोने-चादीके । घूणी - सन्‍्यासियोका श्रग्निकुण्ड जिसके पास बैठ 
कर वे तपस्या करते हैं । 


सहपति - राजा । वदत - नमस्कार । उज्जछ सन - स्वच्छ हृदय । त्रण रित - तीन 
ऋतु । दासातन - दासत्व । सर - तालाब । सरिता - नदी । सडबर - सघन घता | 
सिगी - श्ूगी, योगियोका वजानेका सीगका बना वाद्य । चित्र मदिर - चित्रशाला । 
जरदोजी -- कारचोबी, सल्मा-सितारा और जरीका काम । कतिला - एक प्रकारका 
बहुत महीन कपडा विशेप, वतान । कारीजर - ज़रकारी, ज़री कशीदा | साइवांन - 
मकानका छुज्जा । पडदा्‌- पर्दा । चिग्र - बाँस या सरकडोकी तीलियोका बना 


भभरीदार पर्दा चिलमन। परदुज - सजावट, पर्दाज़। भरपुर - पूर्ण | मुबमलतणी - 
मखमलकी । विछायत - विछानेका वस्त्र । 


सूरजप्रकास [ १७६ 


अनि स्रब॒ वसत विछाइत' आंण । 
पौसाका राजसी प्रमाणे । 
जिण उपगरे सुरंत चाहै जन । 
भख तिम दिये राजसी भोजन ॥ ३६२ 
अंब हिम विध सुस्रत अचवावे” । 
प्रण” हुय”/ चूरण सुध पावे । 
सजुत*” वसत वाणरस'' सोखा । 
नागलता मधई पत्र नोखा' ॥| ३६३ 
आरोगाइ/* खस्रीहथथा अधपति । 
सेवा बंदण' स्तृति!” करें सति । 
वनसपती पुहपति'' विसतारै" । 
भवर'* गुजार करें सुर भारे ॥ ३६४ 
कोकिल सोर मोर तडवि!* क्रत * । 
नटवर गांत*' सगीत करे नृत*ः । 





१ ख ग. विछायत । २ ख तिन। ३ खग दीये। ४ ख अश्रव। ५ ख विधि। 
ग विधि। ६ ख ग सुशझ्ित। ७ ख असवाबे | ८ ख पुर। & ख होइ।ग होई। 
१० ग॒ संयुत! ११ग वाण। १२ ख़ थे नोषा। १३ ख ग शरोगाय। १४ ख. 
चदण। १२ ख.ग सृति। १६ ख ग॒ पहौपति । १७ ग. बिस्तारे । १८ ख. 
भविर। १६ ग॒ तडब॒॥। २० ख गे छृत। २१ ग गरुता। २२ ख गे नृत। 


३६२ श्रति-अन्य । स्ब-सर्व, सव । चसत - वस्तु । विछाइत - वैठनेके कमरेमे 
विछानेका बडा वस्त्र विशेष, जाजम। राजसी - रजोगुणी । जिण उपगरे चाहै जन - 
जिस भोजनका उपयोग करके मनुप्यकी सुरतेच्छा (कामवासना) जागृत हो । 

३६३ श्रव-पानी | हिम- वर्फ । सुर्नत - सुशुत - गर्म, उप्ण, उत्तम नदी । श्रचवाब - 
श्राचमन कराता है । सजुत - सयुक्त, सहित | बाणरस - वाराशसीका ! नागलता - 
पानकी लता । मघई - पानकी एक जातिविजेष जो गत्युत्तम मानी जाती है । 
मतान्तरसे माघ मासमे होने वाला वनारसका पान | चोखा - श्रेष्ठ । 


३६४ आरोगाइ - भोजन करते है। स्नीहथा - अपने हाथसे । श्रधपति - राजा | वनसपती - 
वनस्पति । पुहपति - पृष्पपति । सुर-स्वर । भार -वढ़िया । 


३६५ सोर -आवाज, ध्वनि । तडबि - नृत्य, नाच। नटठवर -नाटबकलामे प्रवीण । 
गान - गायन । चूत - नृत्य । 


१८० ] सूरजप्रकास 


गांव पाव इम्रत”' सम गावे । 

ईस्वर विण* दुतिया" नह आवबे ॥ ३६५ 

तीरथराज राजवेता' तत । 

सुख निज राज करें धरियाँ सत । 

सिध' मुनिराव” सेव इम" साथे । 

इमस रितराज समे ओआराघधे ॥ ३६६ 

धरपति बहु सेव” अवरधर'' । 

वह'* सेवे अवधूत * दिगवर' । 

कोयक * दिन सेवा इम करता । 

ध्यांवन नरेस सियावर घरता ॥ ३६७ 

अटक पारहुता जोरावर । 

आया गयद खरीदण आसुर 
विहुदूणां '” सिरदार वहादर7" । 

लारां बारों हजार लसक्‍कर” ॥ ३६८ 





१ ख.ग अमृत 4 २ ग. विणि। ३ ख ग दुतीवा। ४ ख.ग राजवेता। # ख. 
गे घरीया। ६गसिघि। ७ ख.ग मुनिराज। ८ ख ग.शअ्रति। &£ख वही। 
ग वहा । १० ख.चसे। ११ ख अवरघधर । १२ ख. वहों | ग वहो। १३ ख. ग 
प्रवघूत। १४ ख दिगववर। १५ ख. ग॒ कोइक । १६ ख ग- श्लीयावर । १७ ख 
बिहृदुणा । १८ ख वहादर। १६ स्. वार। २० ख ग लस्सकर। 


३६५. इस््रत - अमृत ॥ सम - समान । ईस्वर' नह झावे - उनके गायनका विपय ईब्वरके 
अतिरिक्त दूसरा नहीं था श्रर्थात्‌ देवकाव्यका ही गायन करते थे । 

३६६ त्तीरवयराज - तीर्वंराज, प्रयाग । राजबेता - राजनीतिज्न । घरियां - घारण करने 
पर + सत-सत्य ॥ चसुनिराव-सुनिराज | सेव-सेवा । इस- इस प्रकार । 
रितराज - ऋतुराज वसत | आाराबवे-श्रारावना करता है । 

३६७ घरपति-राजा। बहु -वहुत। अंबरघर - वस्त्र धारण करने वाला। श्रवघुत - 
महात्मा, ब्रह्मज्ानी ॥ कोयक - कोई । सियावर - श्रीरास | 


पे 
जी 
है| 


छटठक - सिंथु नदी, सिघु नदी पर स्थित एक नगर । यारहूृता - पारसे । जोरावर - 
घक्तिभाली । गयद- गज हाथी। खत्तैदरण - खरीदनेके लिये । 
म्न्च्छ + विहुदूघा -चार ।॥ 


लब्कर ॥ 


आसुर - प्रसुर, 
लारा > पीछे | बार-वारह । लसक्कर - सेना, 


सूरजप्रकास [ शृ८१ 


रवद पिराग देखि छिब' रीधा । 
डेरा आय गग तदि' दीधा । 
पहरे जवन सवज पौसाका । 
असि चहुवे चढिया एराका* ॥ ३७० 
केहिक*' तर्णा खडे केकाणा | ., 
कूजर॒ चाढे चिला कबांणां" । 
दाणव वासत”" मोर दवाया' । 
एकणि ” सुनि आख्रम”  सझि आया ॥ ३७१ 
उपवन'* मुनि मेल्है सिख इतर । 
जवन सक्रोध आविया' जितरे । 
सभ्रम दिल आख््रमांँ  सिकारा | 
पीडत' मसृुत्रि कीधा अणपारा ॥ ३७२ 
मुनि सुणि त्रास घरम महिपत्ती  । 
कीधो विदा कवर कामत्ती"* । 
भिड़णि' साथ हालिया" भयकर 
दस हजार असवार बहादर' ॥ ३७३ 


१ ख ग. छवि। २ ख. नदिं। ग तटि। ३ ख ग. चढ़ीया। ४ ख ग. श्ेराका । 
५ खग फेकीह। ६ खग तण। ७ ख कवाणा। ८ ख सन्नासत। ग त्रास। 
६ ख दवाया। १० ख एकण | ग- ऐ.केण । ११ ख ग. श्ाश्रम । १२ ख गे उप- 
वनि। १३ ख गे श्रावीया । १४ ग. श्रासिका। १५ ख ग पोड़ित। १६ ख ग॑ 
सहपती । १७ ख.ग क्राममी। १८ ख भीड़ण। १६ ख ग साथि। २० ख ग 
हालीया । २१ ख चबाहादर । 


३७० रबद - मुसलमान | पिराग - प्रयाग । छिब - सुन्दरता । रीघा - मोहित हो गये । 
गग - गंगा नदी । तदि - तव । दीधा - दिये । जबन - यवन, मुसलमान । सब - 
हरा, हरी घास या हरी घासके रगका | श्रत्धि-घोडा । चहुबे - चारो । एराका - 
ईराक देश्योत्पन्न घोडे । 

३७१ केकाणा - घोडो। कूंजर - हाथी । चिला - प्रत्यचा | एकणि - एक । सक्ति - मब्य, मे । 

३७२ सिंख- शिष्प । इतरे - इतनेमे । जबन - यवन, मुसलमान | जितरे - जब तक । 
सभ्रम - भ्रमित । पीडत - पीडित, कष्टपूण | कीधा - किये। श्रणपारा - असीम । 

रे७३े न्ास-सकट | महिपत्ती - राजा । कीधौ - किया । विदा - प्रस्थान । कुचर - 
कुमार । कांमतो - कातिवान । भिडणि-युद्ध करनेको । 


9८२ सूरजश्रकास 
श्र श््‌ 


लाल वदन अंबर सिर लागो । 
विक्रमादित जवनाहू.. वागौ । 
विखम धमक साबवछ खग वाहै । 
मुनि छुडाय लीधा पल माहै ॥ ३७४ 
हुवे निहाव॒ घाव भड॒ हाका । 
ग्रगि भडे पडता ऐराका । 
किलम हजार पाच अनि कटिया' । 
अलीहुसेन खगा आछंटिया ॥ ३७५ 
हर क्रतां हार मुनद क्रत हासे । 
पडिया* जुध कमंधज पनरासे' 
सेर उवर” दारण घण सारा 
धुविया खिजे विगुण"' खग धारा ॥ ३७६ 
वव* नयण विक्रम गजबोहा!* । 
लागा लडे असीचत्र लोहां । 
धारण चित सिरदार नजर धरि । 
असि तौरियौ” सेरखां ऊपरि ॥| ३७७ 


कन्‍न्‍न्‍-> नी . 


१ ख़ग कठीया । २ ख ग. श्राछटोीया । ३ ख. ग कृत। ४ ख ग॒ सुन्यद । 
५ खग पडोया। ६ ख पदरास। ७गम उबर। ८ ख विगुण। ६ ख वंत। 
१० ख गजबोहां। ११ ख तोरीयी | ग॒ तोरीयी । 


३७४ शझवबर -आसमान | जवरनांहू - मुसलमानोसे । वागो - जा सिडा | विखम - विपम, 
भयकर । धमक - प्रहार । सावद्ठ - एक प्रकारका भाला | खग- तलवार | लीघा - 
लिये । पल माह - क्षण भरमें 

३७५ निहाब - प्रहार । भड-योद्धा । हाका -श्रावाज । श्रागि-अरगस्नि । ऐराका - 
घोदटो । किरूस - मुसलमान । श्रनि -अनी, सेना । फंटिया - कट गये । खगा- 
सलबारों। श्राछटिया - प्रहार किया, वार किया । 

३७६ हर - महादेव | ऋ्रत - इते, लिय्रे । हार - यहा मुडमालाके लिये आया है । सुनद - 
मुनीन्द्र, मह॒पि नारद । हासे - हँसा । घुविया - अत्यन्त क्रोधमे हुए । खिजे - क्रोध 
किया । घिगुण - दुगना । 

३७७ चच्र -लाल, रक्तपूर्ण। मजबोहा - गज-ब्यूह, हाथी-समृह। अ्सीचच्न - चौरासी । 
नचोहा - शस्त्रो । तौरियों - घोडेको मौका त्वरित गतिसे हमला किया | 


सूरजप्रकास [ (परे 


चढतां धक्के बाण” कसि शचदरा | 

हर ध्रवियौ असुर सीस पड़ियौ धर । 
उतमग मार मार दाखे इम | 
त्रिजड उरड वाहै! घड तिम तिम ॥| ३७८ 
अ्रसि सेरराहुत भिडियौ असि । 
ग्रसमर” कमध आछुंटी" ऊससि । 
भाट खग खान सीस असि भडियौ । 
पमग सहेत सेरखां पडियौ"" ॥ ३७९ 
घर तदि'* पडे!* पछुट खगधारा । 
उतमग अ्ग्रक्रम' सोछ अठारा । 
सवा पहर राजा हर्रि सेवे । 
दूजौ जिते अरज नह देवे ॥ ३८० * 
वीता' पहर' कवर विग्रहियौ'” । 
करि वह ' * रुदन हेक भ्रत' * कहियौ *। 


१ ख वाण। २ ख ग पभ्रवीयो। ३ ख शअसुरि। ४ ख-ग पडीयो। ४५ ग बाहे। 
६ ख ग भिडीयो । ७ग शभ्रसिमर। ८ ख ग आछठीयो। € खग भडीयो। 
१० ख गे पडीयाँ। ११ ख ग॒ घड। १२ ख नदि। १३ ख पछे। १४ ख. ग. 
श्रग्रकम । १५४ ग. बीता। १६ ख ग॒ पहौर। १७ ग॒वीग्रहीयी । १८ ख. 
वहा ॥+, नही । १६ ख ग भूत । २० ख. ग॒ कहीयोौ । 


३७८, पश्रवियौं - मारा, सहार किया । बाण कसि चदर - चन्द्रवाग॒ कस कर । श्रसुर - 
यवन । उतमंग - उत्तमाड़ - शिर, मस्तक । दाखें - कहता है। इम - इस प्रकार । 
त्रिजड - तलवार । उरड - उलट-उलट कर दाए बाए । धड - विना शिरका द्वरीर। 
तिम तिस - तैसे-तैसे । 

३७६९ श्रस्ि-घोडा । भिडियी- भिडा, टक्कर ली | श्रसमर-तलवार | श्राछटी - वार 
किया । ऊससि - जोशमे श्राकर । भडियों - वी रगति प्राप्त हुआ । पम्रग - घोड़ा । 
सहेत- सहित । पडियो -वीर गति प्राप्त हुआ । 

३८० पछट - प्रहार कर | इजों - दूसरा । जिते - जब तक । 


३८१ वीता-व्यदोत होने पर। कवर - कुमार । विग्रहियों - युद्ध करता हुश्मा वीरगति 
प्राप्त हुआ । करि- कर के । बह - वहुत । दुंदन - करुणा-कन्दन, विलाप । हेक - 
एक | भश्रत - भृत्य, नौकर । कहियो - कहा । 


श्प्डे | सूरजप्रकास 


धरपति सुणि तिल सोच न धारे । 
विध” करि* पांण” समस्या बारे ॥ ३८१ 
दासातन अतराइ” न दोधी । 
करता सदा सेव तिम कीधी । 
सभि सेवा दछ सभे सकाजा । 
रण कजि सस्त्र कसे तन राजा ॥ ३८ 
हरचंद' वीर मुनंद' हडहडिया । 
खेत समर साम्हा शभ्रसि खडिया । 
पुर बाहिरँ इकवार वधूपुर । 
आया उठे नृपति!* दढछ आतुर ॥ ३5८३ 
घण जोबन'' धन रूप घरे'* घरि 
स्रव्चे सिरे चद्रमति सुदरि । 
उण ग्रह अग्र' तन कनक अरोगो । 
जाजुक॒मान”* तप इक जोगी ॥ ३८४ 
भूपति हसे देखि सिध'* भेसा' । 
असि कसि वाग कीच आदेसा?" । 





१ ख ग.विघधि। २ख ग कर। हे खगय पाणि। ४ ख ग श्रतराय। शग 
रिण। ६ ग हरचद्र। ७ख ग सुन्यद। ८ ख. चाहिर। ग॒ बाहिरि। €ग 
बघूपुर। १० ख ग नृतततत। ११ ख गे जोवन | १९ ख. घरि घरि | ग॒घर घरि। 
१३ ख ग श्रग्मि। १४ ख ग जाजुल्यमांच। १५ ख गे झाघ। १६ ख ग. भेषं । 
१७ ख श्ादेस । ग. आदेश । 


३८१ घरपति - राजा । 

३८२ दासातन-दासत्व । अत्तराइ - विध्न, वाधा । दीधी- दी । सदा - नित्य, सदैव । 
सेव- सेवा । तिम - वेसे ही। कीधी - की । सक्ति सेवा - सेवा कर के । दब - 
सेना । समे- तैयार किया । रण -युद्ध । कजि > लिये । 

इपरे वीर --युद्धप्रिय भेरव। सुनद-मुनीन्द्र, नारद सुति , हडहुडिया -श्रट्टहास किया, 
हँसगे । खेत - युद्धस्थल । समर - युद्ध । साम्हा - सम्मुख | अश्रसि - घोडा | खडिया - 
चलाये । शआ्ासुर -शीघ्र । 

सेप्४. स्रवचै - सवके । सिर - श्रेष्ठ। उण-उसे। प्रह-घर। श्रग्न - अगाडी | जाजुछ- 
मान - जाज्वल्यमान, तेजस्वी । तप - तपस्या करता है । 

इेंकश असि -घोडा । कीघ - किया। श्रादेसों “नमस्कार, प्रणोम | 


सूरजप्रकास [ शृ८प 


हसतो नूप' देखे सिध हसियों । 
विश्रम ताम नृपति” उर वसियौ ॥| ३८४५ 
कहियौ' नूप सिधहु जोडे कर 
ग्रायस हसे चौक किण' ऊपर । 
इम सुणि सिध नूपहृत उचारे । 
पहल हसे नूप केणि प्रकारे ॥ ३८६ 
सुणे हास्थ विध' कहै नरेसुर 
गनिका ग्रेह आसण जोगेसुर 
५ वनखड गिर रंगर नह वसियो"” 
हु औ्रौ देख'' कतूहक् हसियौ"* ॥ ३८७ 
धरि चित खिमा दोस मत धारो 
ग्रप हसणचों ज्वाव उचारोौ 
सुणे नृपत्ति हित वात सुहाणी 
विधिवत कहण लगौ सिध वाणी ॥ ३८८ 
सासत्र' विध सतसग समाजा 
राजनीति जाणे स्रब** राजा 
पह'* तू सदा भेख पद” पू्ज 
दद्व!” विना उपदेस न दूजे ॥ ३८६ 


अन्‍कन्‍न्‍नी 


१? खगनूप। २ ख.ण हसीयो। ३ गर वीअम। ४ ख ग. नृूपति। ५खग 

वसीयो । ६ ख गे कहीयो । ७ ख ग पश्लाइस। ८ ख ग किणि। &ख़ ग. 
विधि। ६१० ख ग. वसीयो। ११ ख ग वेषि। १२ ख. ग हसीयौ। १३१ ख 
सास्त्र। १४ ख सव | ग श्रव। १५ ख़ गे पहा। १६ ख ग षघट। १७ ख 
ग॒ दईव। 





भेष५ विश्रम - भ्रम | तांसम- उस । 
३८६ कहियो - कहा | सिधहू - सिद्धसे। जोडे कर - करबद्ध हो कर। श्रायस - सिद्ध, 
सनन्‍यासी । चौक - भूल चुक, श्राइचर्य । नूपहुत - राजासे । केणि - किस । 
३८७ हास्य विध - हँसनेका कारण । नरेसुर - नरेबवर, राजा । गनिका - वेश्या । ग्रेह - 
“ घर। गिर - पर्वत । झगर - भाडी । हू -मै। श्रौ - यह । कतूहत्ठ - कौतूहल । 
३८८ खिमा -क्षमा । हसणचो - हँसनेका | ज्वाव - जवाब, उत्तर । सुहाणी - सुहाई । 
3८४६ सत्रव- सब, सर्वे । पहु-राजा। भेख - सन्यास | 





१८६ ] सूरजप्रकास 


रौद्रव दुख सुत विघन सुणे रिख । 
खडित'” सेव कीच हेकणि पख । 
इसोौ वमेक सद्रढ मत ऐहौ । 
जोगेसुरा' दुलभ अति जेहोौ ॥ ३६० 
तू स्र्ब जाण" राज प्रभ्ुताई । 
ग्रजे अतीत परख नह आई । 
दिब*" नयणा चेतने'' दरसियो । 
हु नुप'' तृक  देखि इम हसियौ ॥ ३६१ 
इम सुणि नूप छोडे अ्रस्व आयौ । 
लगि सिध पावा सोस लगायोौ । 
आयस गिणे भूष आपाणों । 
पावा" सीस ताम परवांणौ ॥ ३६२ 
धूृ परि झआड वभूत'” तिलक घरि  । 
कदढी पत्र दीध राजा करि । 
जोय खेत्र'ँ सिर धड जोडावो । 
इण पत्र छिबे'" कवर ऊठावौ*" ॥| ३६३ 


१ रिग। २ख गे पडित। ३ ख भ हेक। ४ खग पिण। ५खग 

संविढ़। ६ ख ऐही । ७ ख ग जोगेस्चरां । ८5 ख सब | €६ ख जाणि । 

१० ख ग दिव्य। ११ ख चेत। ग चेतत। १२ ख गे दरसीयो। १३१ खग 

नूप । १४ ख. तुृझ। गे तुझ। १५ ग हसीयों। १६ ख़ पजाी ।ग॒ पंजो $ १७ ख 

ग भभूति। १८ ख परि। १६ ख ग खेत॥4 २० ख ग छिवें। २१ ग. उठावों । 

३६०. रोद्रव - भयंकर । विधन - विघ्न, वाघा । सेव - सेवा, श्र्चना । हेकणि- एक | 
इसी - ऐसा । वसेक - विवेक । सद्रढ़ - सुहृढ, हृढ । मत - विचार । ऐहौ - ऐसा । 
जोगेसुरां - योगीशवरो । दुलभ - दुलंभ । जेहो - जैसा । 

३६१ स्रव -सर्व, सव। जाण -जानने वाला । श्रजे - श्रभी तक | श्रतीत - सनन्‍्यासी । 
परख - परीक्षा | दिव - दिव्य । नयणा - नेत्रो । दरसियों - दिखलाई दिया । हू - 
में । तुक-तुकको । हसियी - हँसा । 

३६२ अ्स्व - बोडा । श्रायस - महात्मा, सचन्‍्यासी । श्रापाणी - अपना । पावा - चरणों । 

शे६३ छू परि-शिर पर, मालमे । झाड -आ्राडा तिलक। वशूत - सन्यासीके श्रग्नि-कुडकी 


भस्मी, विभूति । कदछ्ीी - केला ) पत्न -पान। दीध -दिया। करि- हाथमे ! 
सेन्न - युद्ध-भुमि । 


१खग तिणि। 
६ ये, वरसाऐ। ७ ख. वहो । ग बहाँ। ८ गे लोपि। 


श्राऐ । 


३२६४. 
शे६ 


३६६ 
३६७ 


सूरजप्रकास 


इम कहि धरे गोछक घड श्रागै 
ले वभूत तिण' लोह न लागे 
तिलक आंड जोधा ख्ब तांण 
जोध सक्रो8 वणे सिध जाणे 
साधि. अनेक. जवन सत्रपतिनू 


छडी गुलाव दीध छत्रपतिनू 


जावीौ विजे करो राजा जुध 
इण विध मति भझालो अनि झ्रावध 
इक धारण तो जिम चित श्रावे 
पूजें भेख जिकौ वर पावे 
सुणि नूप करे प्रणाम सकाजा 
रंवत चढि आए” जुधि राजा 
ऊमर ताम सामुहाौ आए 
विखम सरां पावस वरसाए' 
छिवि छिवि सर तूट इम छाजे 
भाखर सिखर काच जिम भाजे 
बहु/ करि कोप लोप* भड बांणा' 
आाडे लोह मिल्े॑ असुरांणा 


२ ख सबव। १ग साध। ४ ख विधि ग विणि। 


श्राड - आडा, त्रिपुण्ड् तिलक विशेष । 


३६८, भेड -वर्षा । श्रसुराणां - यवन, मुसलमान | 


| 
| 
। 
॥ ३६९४ 
| 
| 
| 
॥ ३९०५ 
| 
] 
| 


॥ ३६६ 


॥ ३€७ 


[ १८७ 


४ गे 


& ख वाणां। 


जवन - यवन, मुसलमान | दीघ- दी | छन्रपतिनूं - राजाको । भालों - धारण 
करिये। अनि - अन्य । श्रावध - श्रायुध । 


रंवत - घोडा । जुधि - युद्धमे । 


सामुही - सम्मुख्न, सन्‍्मुख। विखम -विषम, भयकर | सरां -बाणो। पावस - 
वर्षा। सर -बाण | भाखर - पर्वत । जिम - जैसे । 


श्द८ ] सूरजप्रकास 


कमधज लोह करें जबनां करि । 

पड' वृढि' पड़े तांत' सावण्ण परि ॥ ३&८ 
त्रजड जवन वाहे' सुजि तूटे । 

छाट” एक रततणी न छूटे । 

घण खढछ नूप" छुटिका करि घावे 
इंद्र वजर जिमि*' ख्णां उडावे 
उबर” आदि राजा पाड़े अ्ररि 
किलम हजार गुलाब छड़ी करि 
झट खग जवन कवट घड़ भाड़े । 
पाच हजार रावतां पाडे 
एक सहस सुखि जत्रिणा अधारे 


॥॥ ३६६ 


४४0० 


अनन्त 


वचिया'” जवन भूप भड बारे 
रण करि फते त्र॒वक डड रोड़े 
जोए कवर सीस धड़ जोडे 
ले कदली पत्र अंगि लगाए * 


| 
। ४० १ 
| 


जिम ऊठे' तिम'' नीद जगाए"" । 


१ खग घड। २ग बढ़ि। ३ ख.तंत। ४ गे सावण। ५ ख ग त्रिजड | ६ गे 
बाहे। ७ ख छांण। ८ ख ग नप। € ग. वज्च्र। १० ख़ गे जिस। शृशृग 
उंसर । १५ ख वचीया। ग बचीवा । १३ ख गे बारे ।॥ १४ गे लगाऐ । 
१५ ख.ग उठे। १६ ख जिम। १७ ग जगाऐ। 

इ&८ पंड-शरीर। बढ़ि-कट कर। सावण - सावुन । 


रे६६ चजड़ -तलवार। वाहे-प्रहार कर । सुजि- वह । छांट - छीटा । रततणी - 


खूनकी । घण - बहुत । 


४००. पाड़े-सहार कर, मार कर । श्ररि - शत्रु । किलम - मुसलमान । ऋठ - प्रहारा | 


खग - तलवार | कवद- (2) । भाड़े - काट दिये । रावतां-योटाओ्रो। पाडे - 
गिरा दिये, भार दिये । हि 

४०१ मुझस्ति -मुखमे । त्रिणा-तिनका । अ्ंबक-नगाड़ा । डंड-डडा। रोडे-वजा 

कर | जोडे - जोड कर । 


कदतली - केला । श्रगि - घरीर । 


न 


डूण०्य्‌ 


सूरजप्रकास [ १८६ 


वहता रगत देखि खत बाढ़े' । 

चद्रप्रहासाा ग्रह धका चाढ़े ॥ ४०२ 
- कवर देखि खन्नवर्टां अधिकाई । 

सुपह रीका खत्रब॒ कथा सुणाई । 

सुण  पित वात कृवर कहियो" सत्ति । 

मो सिध दरस कराजे महपति" ॥| ४०३ 

मित्ठ सुत सुभड जूथ जुत महपति । 

सिध  आसण '" आए'' तिण सायति । 

असिहूं क्रम चत्र'' दस ऊतरिया * । 

धघू*” नमाय पावा सिध घरिया* ॥ ४०४ 

सुतपति” सिर सिध हाथ सधारे । 

एम” प्रसन"” क्लू वचन" उचारे । 

*गसि तजि बिहू तठे ऊतरिया" । 

भूमो दरस हेत क्रम भरिया" ॥| ४०५ 


१ ग. बाढे। २ खग धष। हे ख ग. कुवर। ४ ग., घत्रवटि। ५ख रोधभि। 
६ ख ग. सुणि। ७ ख ग. कहीयो । ८ ख गे महपति। € ग सिधि। १० ख. 
ग. झ्राश्रमर । ११)]१र  झाऐ। १२१ खग चऋ। १३ ख गे ऊतरीया। १४ ख, 
धृूत। १५ ख ग घरीया। १६ ख ग सुरपति। १७ ख. एवबच।ग ऐसम। १८ ख, 
ग वचन । १६ ख गे प्रसन । 

अये चार पक्तिया ख प्रतिमे नही हैं । 
२० गे ऊतरीया। २१ भ भरीया | 


४०२ रगत - रक्त, खून । खछ -शत्रु । वाढे - काट दिये। चंद्रप्रहास - तलवार | धक - 
क्रोध, जोश । 

४०३ खन्नवट - क्षत्रियत्त्व, शौयं । श्रधिकाई - विशेषता । सुपह - राजा। री - प्रसन्न 

, हो कर। पित-पिता। सो-मुभको। दरस-दर्शन। महपति - राजा । 

४०४ सुभड-योद्धा । जूघ - समूह, दल । जुत - युक्त । £तिण -- उस । सायति - समय । 
असिह - घोडेसे । क्रम -पर, चल कर। चत्र-चारो। घू-शिर। पावां- 
चरणोमे । 

४०५. सुतपत्ति - पिता पुश्र । प्रसन - प्रसन्न । हूँ -हो कर । श्रसि - घोडा । बिहूं - दोनो । 
तठे - वहा । ऊतरिया - उतरे। भूमो - भूमि पर | दरस - दर्क्षत । हेत - लिये । 
क्रम - कदम, चरणा । 


१६० ] सूरजप्रकास 


नूप'* होसी तो जोड नरेहण । 
इता नृपति तो वंसा अरेहण [* 
वधसी* कुछ वहाँ कीत' वडाई/ | - 
अस" मरदन खन्रवट" अधिकाई ॥ ४०६ 
जवन अनेक वर धक जुडसी । 
मरसी तिकौ काय जुध मुडसी । 
असुर अनेक लागि धक आसी । 

जुधि जुधि तिके प्रल्े हुइ जासी ॥ ४०७ 
सहस गुणा लडसी घण'” सारां । 
भिडतौ” ' पण* पड़सी गज भारां 
चक्रवत”” तो पीढी लग चवदा 
रवदां खय करसी खैरवदा ॥ ४०८ 
सुजस तू वदसी”* बह साखे । 

अह नांम गोरख इम"' आखे । 
जोए'* नप  बंदण” किय** जितरे । 
अतरध्यांन हुवा सिंध इतर ॥ ४०६ 


१ग नूप। २ग नृपत। हरे ख बंत। ४ गे वबसी। ५ग वहीं। ६ ग कृत। 
७ ग वडाई। ८ खसखग शअशसि । &€ खग पनत्रवटट॥। १० ख भड़। ११ ख ग. 
भिडिती । १२ ख पडग। १३ ख.ग॒ चक्रतति। १४ ख वधसी। ग॒ बधसी 
१५सख वहों।ग बही। १६ ग ईस। १७ ग.जोऐ। श्ण ख ग. नूप। श्श्ग 
बदंण । २० ख. ग. कीय 


४०६ नरेहण - पवित्र, निष्कलक, राजा। श्ररेहण - अरियोका नाथ करने वाला, योद्धा, 
वीर। श्रत - घोडा । खन्नवद - क्षत्रियत्व, शोय॑ । श्रधिकाई - अधिकता, आधिक्य । 
४०७ जबन - मुसलमान । धक - जोश, क्रोध | मरसी - मरेगा | तिकौ - वह । काय - 
या, अयवा । सुड्सी - मुड जायेगा । जुधि - युद्धमें । भ्रक्छ - नाश । जासी - जायेंगे । 
४०८ सारां-तलवारों। गज ->हाथी। भारां-समृूह । चक्रतत- चक्रवर्ती । पीढ़ी - 
पुद्त। लग - तक। चवदा - चौदह | रददां - मुसलमान । खय -नाश। करतसी - 
करेंगे । लैरवदा- यवनोका नाश करने वाले, राठौडोके प्रमुख तेरह वज्लोगें एक वश ! 
तू - तेरा । चदसी - वढेगा । चहु - वहुत । श्रहूं - मैं । श्राख - कहता है । जोए - 


देख कर। बंदण - नमस्कार । जितरे - जब तक । हुवोी-हो गया। इतरै- 
इतनेमें । 


डलठह्‌ 
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जपियौ' सिध जिण विध जुध जीता 

वध! व खंेरौद वदीता । 

असुर हण ब्रद' वर्ण" अथागा । 

वर सिधकरि खेरोदा” वागा || ४१० 

राजा पुंजरे तेरमा पुत्र चदरो वरणण-- 

तेरहमा" सुत पुृज॒ तवीजे 

व दत खग जिण*' जोड नबीजे'' । 

उभे गयद बढ” तेज अ्मावौ । 

चंद नाम प्रथमी' जस चावों ॥ ४११ 

धरम बभ"* लघु अ्रात हेत धरि । 

कासीराज तेणि दीधौ. करि । 

हित देखे नूप' राग हुलासी । 

करें विलास इंद्र जिम कासी ॥ ४१२ 

दुतिय' अ्रनग रूप दरसांणा । 

पाण पाच दोरघ निज पाणा । 

बाह' अजान'' तेज अतुल्तीबछ । 

हर चख भब्ठ मधि जेठ ह॒व्ठाह॒छ'* | ४१३ 
१ ख गे जपीयो । २ ग. विधि। ३ ग बधे। ४ ग बस ! ४५ग न्रद। दृग 
वणगे॥ ७ ख ग॒ पेरवदा | ८5ख तेरहो । ६ ख नवीजे । १० ख ग॒ तिण 
श१्श्ख नवीजँ ॥ गे नावज । १२९ ख बल।॥ १५१३ खग प्रियमी । १४ ख बभ। 
१५४५ ख ग नुप। १६ ख दुतीय | ग दूतीय। १७ ख वाह। १८ ख ग श्रावन । 
१६ ख गे भव्छाहल । 


& 


४१० खेरोंद - राठौडोके तेरह प्रमुख वशोंमे से एक वश] घदीता - प्रसिद्ध, विदित। हणे - 
नाश करते हैं, सहार करते है। ब्रद - विरुद | श्रथागा - अपार । बर सिधकरि - 
सिद्धके वरदानसे । बागा - प्रसिद्ध हुए । 

४११ तबोीज- कहा जाता है। दत्त -दान । खग-तलवार। जिण - जिस । जोड- 
वरावर | बीज - दूसरेके । श्रमावो - भ्रपार, असीम । प्रथमी - पृथ्वी । चावों - 
प्रसिद्ध । 

४१२. राग - प्रेम । 

४१३ दुतिय - द्वितीय । श्रनग - कामदेव । दरसांणा - दिखाई दिया गया । बाह श्राजांन - 
आजानुवाहु | श्रतुत्ीबछ - अतुल्य वलशाली । 


सूरजप्रकास 


वारण सिर तोड़े खग वकी' 
ताणं स्रगणि श्रढ़ारहँ टंकी 
ताण॑. तठी जोम खत लूटे 
फील पांच. एकणि' सर फूटे 
अठताछीस' तोड़े कर एकण" 
मुदगर अठताढीसतणा. मण 
आगे जोम पराक्रम” इसडौ 
जुग द्वापुरि ” जोधां मक्ति जिसहौ 
जोगी नेमनाथ सेवे जिण'' 
तेरह रती दीध पारद तिण 
भखियौ!” पत्र मधि'* ईसम भारां 


। 
। 
! 
।| ४१४ 
| 
| 
| 
॥ ४१४५ 


सात दिवस सामल'” घण सारा ॥ ४१६ 
वपु दस गुण जोर नूप'* वधियौ  । 
सौ गुण अनंत'” पराक्रम सधियौ"" । 
आगाहृत' खुधा त्रीखण*” अ्रति । 


भोजन करें दसगुणौ 


१ग वंकी। २ख ग शुगणि ) ३ग्र श्रढ़ार। 
६ गे अठतालिस। ७ग ऐकण। ८ ख. क्रम । 


हापुर । 


भूपति ॥ ४१७ 





डे ग ऐकणि। ४५ ग. सरि | 
€ ख ग जुगि। १० खग 


११ ख तिण। १२ ख ग भषीयोा। १३ ग. सघ। (१४ ख सामिलवा' 
ग सामिल। १५ ख ग. नृुप। १६ ख वधीयों। ग बघीयों। १७ ख य श्रनग। 
१८ ख गे. सघीयो । १६ ख श्रागहुतु+ २० ख ग त्रीद्वण । 


४१४ वारण -हाथी | तोड़े - काटता है। वँकी - वाकुरी | तांणे - खीचता है। स्न॑ग्रणि - 
घनुप | श्रढ़ारह ठकी - भ्रठारह टंकी या टाकका बनुप । तठी - उस शोर । जोम - 
घक्ति, बल । तू - नाश होता है, टूटवा है। फील- हाथी । एकणि - एक । सर - 


डे१५, 


४१६ 
४१७ 


बार ॥ 


सुदगर - मुगदर । आगे - पहिले, पूर्व । जोम - जोग | इसडौ- ऐसा । मक्ति- 


मब्य, मे । जिसर्डो - जैसो । 
भत्तियों - खाया, भक्षणा किया । दिवस - दिन । 


वपु - शरीर | वधियों - वढा ! सचियो - सिद्ध हुआ । श्राग्राहुंत - पहिलेसे । खुधा - 


मूख । चीखण - तीक्ष्ण, तेज, प्रदीप्त । 


नल 
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ग्रारण” करणि' रूप अधिकारों । 
चरे समहिखा गूदगिरी चारो। 
मेंदा पश्रतः मेवा मिसरीरा । 
सौ महखिया' भखे नित सीरा ॥ ४१८ 
ग्यारहसे डड करि” अवगाढौ । 
थणकढ॒ पिय" दोय मण थाढौ । 
भख अधमण" श्रधमण प्रत भोग । 
ग्रमख'' सेर चौतीस अरोग ॥ ४१६ 
पौढे तेण*” वखत"'* नूप”* पावे । 
महखी दूध सवामण माव । 
सो सो पांततणा बीडा सब । 
नित'* जिण"* माहि मुसाला जुगनव ॥| ४२० 
दे दे पान! पान तिण!” दोछा । 
तिण मक्तिवरक " बोसपंच  * तोछा । 
तार रहित" मघई पत्र ताजा । 
रातिबबंध।' भर्खे नित* राजा ॥ ४२१ 


१ ख झआरण | ग श्रारणणि। २ ख.करण। ३ ख ग भमहकि। ४ ख ग. गूंदगरी । 
५ ख ग घृत। ६ ख. सोमहखीयां । ग. सौमहीयां। ७ ग कर। ८ ख. ग पीवे। 
६ ग श्नममण। १० ख ग श्रमख। ११५ ख तेणि। १२ ग. बखत। १३ खग 


नूप । 


श्ड ग निज! १५ग तिण। १६ ख ग पानि पानि। १७ ख ग तह । 


श्८ू ख चरक । १६९ ग॒ वीस। २० ख ग॒ रहत। २१ ग. रातिववध। २२ व. 
ग. निति। 


४१८- फकरणि-करण, गाव । चरे- भोजन करता है, खाता है। महिख - भेंसा । 


डश्ह 


४२० 
४२१ 


यूवगिरी - एक प्रकार का गन्ना । चारो - भोज्य पदार्थ 

मह॒खियां - भेसें । श्रवगाढी - शक्तिशाली, बलवान । थणफकढ़ - धारोष्ण | थाढ़ों - 
खडा खडा । भख - भोजन | श्रधमण -- आधा मन । ध्रत - घृत, घी । श्रांसच-आमिप, 
मास | श्ररोगे - खाता है । 

सहखी - भेस । मावे - खुराकमे । जुगनव - नौ के दुगुने श्रद्टारह प्रकारके । 

दोछा - चारो श्लोर | तिण- उस । मम्कि- मध्य । सघई पन्न - जाति विशेषका 
पात । रातिबबध - नित्यप्रतिका बधा हुआ साधारण भोजन, रातिब । 


१६४ | सूरजप्रकास 


तेज इसो दीसे मलछहकछ तन । 
किर” तावियो सोछमो” कचन' । 
जोता रूप जोड नह जितरें । 
उदियाचछ* . असताचछ . इतरे ॥ ४२२ 
तिणहिज वार दृतिय छत्नपत्ती । 
करे. राज भछहक  क्रामत्ती । 
एक” नगर अदभुत दिसि उत्तर । 
पचसठि कोस गिरद तारापुर ॥ ४२३ 
महल निवाण वाग मरना मोह । 
सुरपति तिकर दुवौ पुर सोहै । 
थटपति चाहुवांणग** तिण थाहर । 
जगत छत्रनांम जग” जाहर ॥ ४२४ 
कुछभूखण तिणरें मुर कम्मर । 
अभेसेन वीरोचन प्रम्मर । 
दिल मझ्ि नूप' अभिलाख न दूजे । 
पुत्री होण काज' सिव”* पूज ॥ ४२५ 





१ ख ग. किरि । २ खं. ग तावीयो । ३ ख श्र सौछिसो। ४ ग. कांचत । ५ ख. 
उदीयाचत्ठ । ग. उदयाचछ । ६ ख.ग दुतीय॥ ७ ग ऐक] ८ पचिसठ। € ख 
ग चित।॥ १० गे चहुवांग। ११ ख. गे, जगि। १९ ख ग. नूप । १३ ख. काजी। 
गे, काजि । १४ ख शिव | 


४२२ इसौ-ऐसा | दीसे - दिखाई देता है। ऋछहुछ - देदीप्यमान । तन - शरीर । 
किर- मानो । तावियों - तपाया हुआ । सोछसो कंचन - सोलह वार तपाया हुझा 
शुद्ध सोना। जोतां-देखने पर। जोड-वराबर। जितरे - जितनी दूरीमे । 
उदियाचत्व - वह कल्पित पर्वत जिस तरफ सूर्य उदय होता है । श्रसताचछ् - वह 
कल्पिन पर्वत जिस तरफ सूर्य अस्त होता है। इत्तर - इतनी दूरीमे । 

४२३ तिणहिज - उस ही | बार -- समय । दुतिय - द्वितीय । छत्रपत्ती - राजा | ऋलहुव्ठ - 
देदीप्यमान ॥ क्रामत्ती - काति, दीप्ति । गिरद - पर्वत । 

डरेड निवाण -कुआ, तालावादि जलाशय । सुरपति - इन्द्र | दुवो - दूसरा | पुर - नगर । 
थटपति - वैभवज्ञाली, राजा, नूप । थाहर - गढ, स्थान 

४२५. मुर-तीन । कम्मर - कुमार । श्रशिलाख -अभिलापा । काज - लिये । 


सूरजप्रकास 


मधि खट मास अने वासुर' मुर 
उमया सहित दीध वर ईसर' 
सकतिहत कहियो हसि संकर'ँ 


घरणि धरौ अवतार नृपति घर ॥ ४२६ 
ग्राखे सकति हसे प्रति - उत्तर । 
हु जामात आप घरि नूपहर ।* 
सिव” सेवे पुत्र हेत” सयाणी । 
पुज॒  नरेसतणी पटराणी ॥ ४२७ 
अद्िती उबवरि आप अस आवबौ । 
मो अ्रसि!” उद्र'” त्रिपुरा मेलावो । 
तथासतू कहियौ"” सिव तारा । 
तत दुहु हुवा अस अवतारा ॥ ४२ऋ८ 


निज दिनहृत मास इक नमे 
जादिन'” अद्वती!' चद जनम 


१ग बासुर। २ खग ईसुर। ३ खग कहीयो। ४ग सकरि। ५खग 
नृूपति। ६ खग घरि! ७ख ग होौ। 
>ख और ग. प्रतिमे यह पक्ति निम्न प्रकार हैं--- 
हो जामात श्राप नूप घरि हर । 
८ ख सिचि। ६&€ खग हेति। १० ख ग. श्रस । ११ ख ग. उद्रि त्रिप । १२ ख. 
गे कहीयो । १३ ग हुआ । १४ ख जासद। गे जादसि। १५ झ गे श्रहिती । 


४२६ मधि-मध्य, मे । खट-छ । श्रने- भौर । वासुर - दिन | घुर - तीन । उमया - 
उमा, पार्वती सहित। दीध-दिया। वर-वरदान। ईसर - शिव, महादेव । 
सकतिहुत - शक्तिसे, पावंतीसे | कहियोौ - कहा । हसि - हँस कर । घरणि - गृूहिणी । 


४२७ श्राखे -कहती है। प्रति-उत्तर - प्रत्युत्तर। हु-मै। जामात - दामाद | नूपहर - 
राजा । सेवे - सेवा करता है। हेत - लिए । सयांणी - चतुर, सज्जन । नरेसतणी - 
पुज राजाक़ी । पदरांणी - पट्ट महिषी । 


डरशण, मो - मेरा । तथासतू - तथास्तु । तारा -तव | 


४२९ इक - एक | नमे - नववा । 


क 


कक 
हा 
72% 


श््य 


१९६ ] सूरजप्रकास 


सकति रूप अदभुत' दुति सज्जे । 
उद्ग! त्रपुरा' परमारों उपज्जे ॥ ४२६९ 
पहुप' भार दुख जननि न प्रंमे । 
जोगणि अ्रसटम” वरस जनम । 
अदभुत” तेज रूप ओपत्ती । 
जुध होसी कहियौ"* जनमती ॥ ४३० 
भय भ्रम” ' सोच चकित * चित भारी । 
निकटब्रती कहु ईसव - तारो' । 
मालम हुई घडी तिण * माभदढि । 
इचरज वात जगत छत्र आगछि | ४३१ 
राजा सुणि तेडे राजस्सी * । 
जोध मत्री समणी जोतस्सी'  । 
थटपति चहूहुत मत्र थपियौ” । 
जनमती कनिया"* जुध जपियौ* ॥ ४३२ 





१ ख शभ्रदभुत्ति। ग॒ श्रदभूत।, २ख श्रद्धि!। ग उनि। ३ेखम त्रिपुरा। ४डंख 
पटमारि। ग॒ प्रमारि। ५ ग उपजे। ६ ख ग. पहीप ! ७ ख आष्टम । ग. अप्टसि। 
८ग अदभूतत €£ खग वोपती। १०खग महीयों । ११ ख क्रम। १४२ स. 
ग॒ चक्तित । ' १३ ख ईस्रवतारी। क. इस्टबनरो । १४ ख गे तिणि। १५ यग 
राजसी । १६ ग जोतसी । १७ ख ग थपीयो। १८ ख ग कनीया । १६ ख. 
गे जपीयों । 


३२६ दुति-द्युति । उपज्जे - उत्पन्न हुग्ना । 


४३० पहुप - पुष्प, फूल ॥ जोगणि - देवी, पावंती । श्रसदम - श्राठवाँ । ओपती - चमक- 
दमक करती हुई, शोभा देती हुई । जनमती - जन्म लेती हुई । 


४३१ अमभ-शका, सदेह । चकित - चक्रित, आ्राश्चयंयूक्त। त्तिग- उस | सारूछि - 
मध्यकी । इचरज -श्राब्चयें । छुत्र - राजा | श्रागक्ति - अ्गाडी । 


४३२ सुणि - सुन कर । तेडे - बुलाया | राजस्सी - राजपि | जोध - योद्धा, वीर | समणी - 


शकुन शास्त्ष । जोतस्सी - ज्योतिषी । थटयत्ति-वेमवशाली राजा । चहुहत- 


चारो ओर । थपियों -स्थापित किया | जनमती - जन्म लेती हुईं। कन्या - 
कन्या । जपियौ - कहा । 


सूरजप्रकास [| १९७ 


कारण कवण' वयण लघु काया । 

महमा प्रबक्कत ईस्वरी' माया । 

पुणं भडा विगपति धरि पौरस । 

जुध होसी तो विजे हुसी जस ॥ ४३३ 

कर जोडे महिमा” हित चित करि । 

मत्रिया अरज करि तिण" मौसरि 

त्रिण जुध करि देखण उतरावों 

जेठी पायक. गयद जुटावों ॥ ४३४ 

धारण सबद' दिसा चित धारें। 

अरज त्रितिय*" सव्णिया'' उचारें । 

दिस पूरब कनिया”* जुध दाखं । 

भाण उगाण टक्छ नह भाखे ॥ ४३५ 
हे पुणे निजूम अरज मत प्राजौ । 

सनि रवि राह केत दन साजौ"' । 


१ खग कमण। २खय ईसुर। हे खपडा। ४ खग महसा। श्ख ग. 
सन्नीया। ६ ख ग कीध । ७. ख ग॒ तिणि | - ८५ ख पाय । & ख सवबद। 
१० ख ग. त्रितीय। ११ ख सवणीया। गे सावणीया। १२ ख. पुरव। १३ ख 
ग फकनीयां। १४ ख दाखे। १५४ ख. प्राको । १६ ख गे साभो | 


४३३ कवण - क्या, कौन | बयण - वचन । लघु - छोटी । काया - शरीर । महसा - 
महिमा। ईस्वरी साया - ईश्वरकी माया। पृणे-कहता है । भड़ा -योद्धाओ । 
विगपति - विज्ञप्ति, विज्ञापन | पौरस - बल, शक्ति । होसी - होगा । तो - तेरा । 
हुसी - होगी । 

४३४ कर जोडे - करवद्ध हो कर । तिण - उस। मोसरि -अवसर | इुखण - दोष । 
जेठी - वडा । पायक - सेवक । गग्रद - हाथी । जुढावी - तंयार करो । 

४३५ शभ्ररज - प्रार्थनो । त्रितिय - तृतीय । सव्णिया - शकुन झास्श्ज्ञो । कनिया - कन्या, 
पुत्री । दाखें - कहती है। भाण उग्ाण - सूर्योदय । नह - नही । भाखे - कहती है । 

४३६ पुणे - कहते हैं । निज़ूम - ज्योतिष (नोढ-श्र रवीमे नज्म तारोको कहते हैं। उसी नज्मसे 
,नुजुम, नुजुमदा, नुजुमी शब्द बनते है जिनका श्रर्थ क्रमश- तारा तथा ज्योतिषी होता 
है। इसीका अवभ्रश झब्द निजुम कविने प्रयोग किया है। ) मत - राय । प्राजो 
(को) - जबरदस्त । सति - शनिश्चर । रवि -सूर्य । राह -राहु । केत - केतु । 
साजौ - साथ, एकत्र ! 


श्ध्द | सूरजप्रकास 


लिखिया' वडा ग्रंथ इस लेखा । 

विघन टक्छे पुनि किया विसेखां ॥ ४३६ 
चहुवा इम चहुमनत्र उचारे ।* 

पहु साभक्ठि निज महल” पधारे 
बृूकी। राजलोक मुर वीजे' 
करें श्ररण मन” हू सुजि कीजे ॥ ४३७ 
जदि नूर्पा कहै सुता ले जावों 
उरवी' रफक्र मगत करि आवोी 
कनिया'" ग्रहे हालिया किकर'' 
व्द॑ अरज प्रोहित मेधावर ॥| ४३८ 
पूजे सिव वरहू नप पाई 
कतिया हतण अजोग्य. कमाई 
अनुचित काज न कीजे ऐही 
जुध नूप उचित काज तौ”* जेहौ ॥ ४३६ 


ब्् ली 


न. किन, कल 


का पा लक 





१ सु गभ लिखीया। २ भ इण। #“ख सथाग प्रतियोके अनुसार यह पक्ति निम्न 
प्रकार है--- 

चहुवा इम मत्र चहू उचारे । 
३ख ग पोही। ४ ख. महलि । ग महिल। ५ख बवूके । ६ख ग बीज़े। 
७ ख, ग. सनि। ८ ख गे नूप । € खग उरवो। १० ख कनीया। ११ ख.ग 
क्यकर ॥ ०, प्रति यह पक्ति में निम्त प्रकार है--- 

पूजे शिव नूप हु वर पाई। 
१२ ख ग. एहो। १३ गे तोी। (४ ग जेहो। 


४३६ लिखिया- लिखें है । इस -इस । विघत -विघ्त । पुनि-फिर । चिसेखा- 
विद्येष वात । 

४३७ चहुां-चारों ओर । पह-राजा । सनिद्ति -सुन कर । बुकऔ-पूछता है । 
राजलोक - राशियो । मुर- तीन । सुजि- वह | कीज - कीजिये । 

डेथ जदि-जब। सुता-पुत्री। उरबी - भूमि, पृथ्वी । रक्ष - छेद, गढढ़ा । मगन 
“करि झ्रावों “गांड कर झा जाओ । कनिया - कन्या, पुत्री । हालिया - चले । किकर - 
दास । व्द - कहता है । मेधाबर - बुद्धिमान, मेघावी । 

ड३६ बरहु-वरदानसे । हृतण -मारना | श्रजोग्य - ग्रयोग्य । 


3 कमाई - कर्म, कार्य । 
ऐह - ऐसा । 


सूरजप्रकास [ १६९६ 


पडिया” जुध प्रथमी' जस पावें । 

कनिया हतण अजोग्य कहावे । 

हद नूपनीति अरज किया प्रोहित' । 

भावी व मांती नहिं भूपति ॥ ४४० 
कनिया भोमि विवर” लघु काया । 

आयस जेम दास घरि” आया । 

वदियौ वक्ति धर मगन ” बाछ | वय | 

जय मम घर, मम पिता पराजय ।॥| ४४१ 

कथ सुणि अचभ धाविया  किकर'* । 

जोडे कर कीधी"* नप”' जाहर । 

अमचित सोच वात अणभाई । 

महपति'” कनिया फेर" भगाई ॥ ४४२ 

काढी धर खोदे मुककंती । 

भूले कनक तर्ण भूलती । 

आ्रणी भूला सहित उठाए । 

परगह मत्री अचभ नूप” पाए" ॥ ४४३ 

१ग पडीया। २ खग प्रियमी। ३ ख ग कौय। ४ ख. प्रोहिति। ग प्रौहित। 
प्र ख घबसि । ग बसि। ६ ख गे. कनीया। ७ग विबर । ८ ग. घर। (खत 
घदीयों । ग. बदीयों। १० ख मसन । १६१ ख. वाक । १२ ख. बय । १३ ख गे 


धावीया । १४ ख गे क्यकर। १५ ख दीधी । १६ ख ग नृुप । १७ ख महिपति। 
श्८थ८ ख ग फेरि। १६ गे उठाऐेै। २० ख गे नृपष। २१ ग पाऐ। 


४४० पडिया जुध - युद्धमे वीर गति प्राप्त करने पर। प्रथमी - भूमि, ससार । हत्तण - 
हत्या करना, मारता । अ्जोग्य -- अ्योग्य । 

४४१ भोमि-भूमि। बिवर - रक्ष, गढ़ढा ! क्रायस -श्राज्ञा । जेम - जैसा । बदियों- 
कहा ) बढ्ि -फिर । घर - भूमि । सगन - दफनाना क्रिया, या भाव । बाहलू-चय - 
बाल्यावस्था । मस्त - मेरा । चर -पति | 

डंडर कथ - दाव्द, वृत्तान्त । सुणि-सुत्र कर । श्रचभ - आउच्चर्ययुक्त । धाविया - दौडे। 

* किकर - दास । जोड़े कर -करवद्ध हो कर। कीघी- की । जाहर - प्रकट । 
भ्रणभाई - अप्रिय । महपति - राजा । 

ड४३. मुबुकती - हँंसती हुई। भले - भूलेमे । कनक -सुवर्ण, सोना । भूलंती - भूलती 
हुई । अचेन - भाइचय । परगह - परिगह, नौकर-चाकर ॥ 


२०० |] सूरजप्रकास 


तदि स्व छभा कहै नूप' तिणनू । 
अविवाहिता राखिजे इणनू* । 
बोले कवर मन्नी पडित बुर्धा । 
जो वर' हुसी त फते हुसी"” जुध ।। ४४४ 
ग्रनि सुणि कोइक" वरण नूप आासी । 
पांण - ग्रहण पहिला म्रत" पासी । 
जिणसू लड़ण सीम धर जावां । 
अस्त्र ससत्र करि सीस उडावा ॥ ४४४५ 
खितपति सुणे अधिक हरखाणों । 
ठीक वात निहचौ'” ठहरांगो । 
“जपियौ"" मधि कनिया* ले जावो 
करि रछिया" पय पान करावो* || ४४६ 
उमर वरस"” एकादस आई 
अठे सुणी नूप चंद्र अवबाई 
सुणतां मात्र कूच नूप सधियो'* 
वेल समुद्र!” जेम दछ वधियौ" ॥| ४४७ 


सु 








१ ख. ग. नूप॥ २ ख तिणनु। ३ ख इणनु । ४ ख बोले। ५ख बुध। ६ ख. 
घर। ७ ख ग.होसी। ८ ख कोई। € ख ग. मृत। १० ग नहची। शश्ग 
जपीयी । १२ कनीयां | 

*ये पक्तिया ख. प्रतिमे नही है । ठ 
१३ ग रिछीया। १४ ग- बरस। १५ ख गे नूपष । १६ ख सवीयो। ग सबवीयों । 
१७ ख ग॒ समंद्र। श्८ ग. वधीयों ५ 


डंडंड तदि-तव | ज्व-सव। छुभा - सभा | इणनूं - इसको । बुध - विद्वानू । वर - 
पति, वरदान । हुसी - होगी । 

डेंड४ शअ्रनि -अन्य । चरण -पाणिग्रहणा करनेको । पाँण - पाणि | अत - मौत ! 

डं४६ खितपति - राजा । हरखाणों - हित हुआ । चिहचौं- निश्चय । ठहराणी - 
ठहराया गया । जपियो - कहा । मधि - अन्त पुरसे । रछिया - रक्षा | पय पान - 
दूध पिलाना । 


भ्रवाई - खबर, सन्देश | सचियो - सजा, तैयारीकी । बेछ -तरग, हिलोर । जैस - 
जैसे । वधियों - बढ़ा । 


४४७ 


सूरजप्रकास [ २०१ 


केजिम सिलह सस्त्र' अ्रग” कसिया । 

असी सहस आवध' ऊससिया । 

वि केसरिया साज वणाया । 

उभे सहस सिधुर धुज” आया ॥ ४४८ 

हुतभुक” सस्त्र धनुख धर हाथे । 

सहस पचास पायदछक साथे । 

फबि' बिस  सहस '' गयद' घज फरहर। 

धरे"? महौरि वि सहस वजित्र' घर ॥| ४४६ 

राजा सम गज धुज राजार । 

अडसठ'* सुकवि विरद उच्चारे' । 

बह" घुर धमकछ जूट बहु" बेले '* । 

पांच हजार तोप गज  पेले ॥ ४५० 

भिडज जूथ * बिजई”! भाराथे?* 

सहस अठार रहकढछा साथे 

घधिख चख सुतर भार धारूदा 
__ वह सामान सकट बारूदा ॥ ४५१ 
१ग ससत्र । २ ग शभ्गि। ३ ग क्तीया। ४ खग श्रावधुज। ५ खग ऊस- 
सीया। ६ ग केसरीया। ७ ख घुन। ८ छहृतभुका। & ख फवि। १० खग 
विस । ११ ख गे सहस। १२ स्तन. ग गयदा। १३ ख गे घरे। १४ ख ग. 
वाजिन्र । १५ ख.ग श्रदट्सठि। १६ ख ऊचारे। ग उचारे। १७ ख बहौ। ग॒बही। 


१८ ख. वहोाँ। ग वहा। १६ ख वले। २० ख ग जूप। २१ ख ग॑ विजई । 
२१२ ख गे भाराथे। २३ ख़ वहौ। 





'डंड८, फेजिम - (?) | सहस -सहस्प्र।” ऊससिया - उत्साहित हुए,;जोशसे रवाना हुए । 
वि -> गरीर । साज - पहनावा, पोशाक । सिधुर - हाथी | घुज - घोडा, अगाडी । 

४४९६ हुतभुक - भ्रग्ति, आग | पायदछ - पदाति । फबि - शोभित हो कर । बिस - वीस । 
गयद >> हाथी । धज -घ्वजा । महौरि - अ्रगाडी । वि-दो। बाजिन्न - वाद्य । 

४५० विरद - विरुद, कीति । बहु-वहुत | घुर -अग्राडी । घमछ - बैल । ज़ूद- जुतत 
कर । पेले - खीचते हैं । 

४५१ भिडज - घोडा, योद्धा । जूथ -यूथ | भाराय॑ - युद्ध | रहकद्ठा - शकट विशेष ः 
घिल्च - क्रोध, क्रोधारग्ति । चख-नेत्र | सुतर -ऊँट । धारंदा - घारण करने 
वाला। सकठ - रथ, छुकडा । बारूदा - वारूदके । 


२०२ |] सू रजप्रकास 


इकछ धुकि लचक' सीस अहिवाला । 
चंद कटक खड़िया' कलछचाढा । 
जगत छत्रदिसों लिखे जबाबां । 
सभो विमाह कि समर सतावबां” ॥ ४५२ 
सुणि चहुवाण कटक सालह्िया" । 
महिसिर किर बारह घण मिह्ठिया । 
जडिअग' सिलह सस्त्र' * झ्रग” जकड़े। 
कसे तंडीर"** कवाणा पकडे ॥ ४५३ 
कर भाला क्यभले कराछा । 
मझ्ि कर सावक्ठ' भरूप“ मुसाला । 
ढहती कहू ब्छकती ढाला । 
चाले गज खुटहड जिम चाला ॥ ४५४ 
बह" वायक सिंघ जिम वोलंता  । 
तायक भुजा गयण तोलता” । 





१ ख. मचिकि ।ग मचकि । २ ख. गे पडीया । ३ ख चलिकाला। ग कलिचाला। ह 
४ ख ग छत्तदेसि। ५ ख. लिखा ६ ख जवाब । ग जवबाबं। ७ ख़ सताव ॥ 
ग सत्ताबं। ८ ख गे सालुलीया। € ख वाहर। १० ख ग मिछीया । ११ ख. 
गे, श्रग। १५ ग ससन्न। १३ ख ग श्रगि। १४ ख तवीर। ग तंडीर। १५ ख. 
कवाणा। १६ ख सावल। १७ ख.ग भूत। १८ ख चहौ। ग बही। १६ ख हि 
वोलत । २० ख तोलता । 


४५२. इछ -इला, पृथ्वी । घुकि -भुकी । श्रहिवाह्ता - शेषतागके । कहलूचाहछा - 
युद्ध। सभ्ो-तेयार करो। विमाहु-विवाह। कि-अथवा। ससर-युद्ध । 
सतावा - शीघ्र । 

४५३ कटक - सेना, दल । सालक्िया - जोझपूर्णं चले । महि - पृथ्वी । सिर-ऊपर | 

क्विर - मानो । धण - घटा, मेघ । तडीर - तकंश, तुूणीर । 

डप्ड कर-हाथ। पफ्यकले - चमकते है। कराव्ठा - भयकर। मक्ति-मे । सावकछ - 
एक प्रकारका भाला विद्येप॥। मुसाला- (?)। कहूँ-कही । ढल्कतो - 
लुढकती हुई । खुटहड - (?) 

४५५ बहू-वहुत।  वायक्ष - वचन, वाक्य । ताबक - (?)। 


है गयण - आसमान । 
तोलता - उठाने हुए । 


हि सूरजप्रकास [ २०३ 


भेख तखिक खीजिया' भमगा । 
दुरत रोस चख भडे दमगा ॥ ४५५ 
वदन मजीठ रूप विकराकछ्ा । 
परगा चढे पूर पशचराढ्व । 
कहि चहुवाणतणा भड केही । 
जमहु. लडे. चाठ्बध जेहा ॥ ४५६ 
जुडि भड़ खडा धिखें चख ज्वा्मा । 
इकसठ” लाख जगत छत्रवाढ्ठा । 
लख लख अरध जियां दक्क लारे। 
राजा छपन साथि राजारे ॥ ४५७ 
बडो” हरोछ बाजुवा बिहुवे' । 
त्रेसठि लाखहुत सुद्ठ  त्रिह॒वे । 
राजा छपन जगत छत्रराजा । 
सिधुर धज त्रिह४ कृूवर सकाजा ॥ ४४८ 
सहस वार गज धुज अ्रनि साथी । 
हथनाछिया" मुहर लख हाथी 











१ खग षीरजिया। २ खग कहै। ३ ख गे इकसठि। ४ ख गे वहो। ५ख 
वाजुवा। ६ ख बिहुवं। ७ ख ग त्रिण्। ८५ ख हथनालिवां। ग. हथनालीयां । 
६ ख ग॒सुहरि । हु 


डघ८ 


४२५६. 


डश७ 


डप्र८, 


डशछ 


भेख - वेश । तखिक - तक्षक नाग । खीजिया - कुपित, क्र द्ध। भसगा - सर्प । दुरत - 
(?)। चख़-चल्लु, नेत्र | आड़े - भडते हैं। दमगा - अ्रग्निकरा । 

बदन - सुख । मजीठ - लाल, रक्त वर्णा। विकराह्ठा -- भयकर । पमगां - घोडो । 
पंखराब्हा - कवचधारियो । भड -योद्धा । केहा - कसी । जमहू - यमराजसे । 
चालबध - वस्त्र पकडने वाला । जेहा - जैसा । 

घिरे - प्रज्जलित होती है। चख - चक्षु, नेत्र | ज्वाछू - श्रग्नि । छत्नवाव्ठा - राजा । 
जियां - जिन | लार - पीछे । 

हरौछ - सेनाका श्रग्र-भाग, हरावल (यहाँ सेना श्रर्थ ठीक बठता है) । बाजुबां - वाजू । 
बिहुवे - दोनो प्रोर । तचिह॒वे - तीनो । सिधुर - हाथी । त्रिह - तीन । 

सहस - सहस्च् | गज - हाथी । धुज - घोडा। श्रनि - योर | हथनाह्िया - बँदुको, 
तोपें । मुहर - अगाडी । 


२०४ |] सूरजप्रकास 


जोड जबूर' रहककछा जमला । 
*इसी तरह दोह दिस अमला ॥ ४५६ 
धनख' बदूक बीस लख धारा । 
अभि नीसाण* हजार श्रठारा । 
फर्ब॑ अनेक रंग रग॒ फरहर । 
भार अ्रढार जाणि पुहपा भरा ॥४६० 
दसत चाप अरु रास दसत्ता । 
महा प्रबछ नदि सुजछू मसत्ता । 
धरपति गोछ '* हरोढ ' ' तोप'  घुरि'*। 
पृठि पहाड दुरग तारापुरि' ॥ ४६१५ 
इम चहुवाण प्रबक्ू * दकछ ओपे'  । 
लहरि'" म्रजाद जाणि दघ”* लोपे । 
जाणे छपन कोडि* जछ जाछा । 
मदि उमड़े वरसण*" घणमाछां ॥ ४६२ 





१ जबूर। २१ ख रहवाला। 
#“ंत्तोट-(अ) यह पक्ति ख प्रतिमे नही है । 
(व) इस पक्तिके स्थान पर ग॒प्रतिमे निम्न पक्ति है-- 
हाले तोप लाख गज हमला । 


३ग घनुष। ४ ख बंदूष। ५ ख वीस। ६ग श्रनि। ७ ख नीसार। ८ख 
ग पहोपा। & ख़ नर। १० भ गरोककल। ११ ग हरोल। १२ ग तौप। १३ ख. 
ग घुर। श्४ड ख-ग तारापुर। १५ ख प्रवल । १६ ख वोप॑ । ग बौपे। १७ ख. 
गे लहर। १८ ख गे दघि। १६ ख कोदटि। ग॒ कोट । २० ख. वरस | 


४५६ जंबूर - एक प्रकारकी वेडी वदूुक । रहकव्ठा - एक प्रकारका शकट या गाड़ी । दोहू - 
दोनो । दिस -शोर, तरफ । श्रमला - कार्याधिकारी वर्ग 

४६० घनख - धनुष । जाणि - मानो । पुहपा - पुष्पो, फूलो । न 

४६१ दसत-हाथ | चाप - धनुष । रास - ( डोर ? ) । धरपति - राजा । गोछ - सेना, 
फौज | हरोछ - हरावल | पूठि- पीछे । दुरग - गढ । 

४६२ लहरि - लहर, तरग | ख्रजाद - मर्यादा। दध - उदधि, समुद्र । जांण - मानो। 
जल जाव्ठा - मेघमाला, घन-घटा । _ उसंडे - उमडा हो : | 


घणमाव्ठा - घनघटाएँ, 
भेघमाला । 


सूरजप्रकास [ २०५ 


चंद उठी दल वेग चलाया! । 
ग्राई ठीक नजीक' सु आया । 
प्रर्ॉरकाठ जिसडा दछ पावस । 
दछुपत' छत्रहत॒ कोसा दस ॥ ४६३ 
महपति चँद उबटण" करि मजण । 
कर डोरडो कसे खग ककण | 
सके सुरग पौसाक सकाजा । 
राज धरे भूखण स्रब॒ राजा ॥ ४६४ 
वीर सिगार चढ़े रस वाना” 
पहरे अ्रतर अरोगे पाना' 
छौगा पाघ"' जवाहर छाजे 
रवि सिर किर साजोति'' विराजे ॥ ४६५ 
जोतवत कसि मोड जवाहर 
ग्समर' * तौलि छिबे सिर अमर *। 
दतछूपति अ्रमर विदा करि दीधा | 
क्रम नृपति' हरोकढा' कोधा ॥ ४६६ 
१ ख चलीया । २ ख नकी। ३ ख दल। ग. दबल्ठदजग । ४ ख उठटवण। ग उचठण। 
५ ख ग. पगि। ६ ख. सवार। ७ ख वान | ग॒ बानं । 5झ ख पहिरे। € ख. 


य पान। १० ख पाग। ११ ख. साजेति। १२ ख ग श्रसिसर। १३ ख. विछे। 
ग छिवे। १४ सगे भ्रम्म । १५ ख ग नृपति। १६ ख. हरालो | ग॒ हरोलां । 


ननम्_>, कि नल 


४६४३ दह्ठ-सेना। वेग - शीघ्र । प्र्ेकाहू-पअलयका समय ! जिसड़ा - जैसा । पावस - वर्षा । 


४६४, महपति - राजा, नृूप! उबटदण - मालिश ।  मजण -स्तान । कर डोरडौ- 
विवाहके समय दृल्हा-दुल्हिनके हाथमे धारण क्ररनेका ककरा। कसे - बाँध दिया । 
खग - तलवार । ककण - कगन । सक्रे- घारणा कर । सुरंग - सुन्दर, लाल | 
सकाजा - कायके जिये । भूखण - श्राभूषणा । 

४६४५, सिगार - छू गार।। छीगा - साफा या पगडी का छोर जो साफा धारण करते समय 
पीछे लटकता है या सिर पर खडा रहता है । पाघ - पगडी । जवाहर - जवाहरात 
हीरा, पन्ना मोती श्रादि। छाज - शोभा देते हैं। रवि-सूर्य । किर -मानो । 
साजोति - ज्योतिसहित । विराजे - शोभा देता है । 

४६६ जोतवत - ज्योति सहित । कसि - कस कर । मोड - मौर । श्रसमर - तलवार । 
तोलि- उठा कर | छिच - स्पर्श करता है ! अ्रंमर - श्रासमान । दबल्ठपति - सेना- 
पत्ति। विदा - प्रस्थान । दीधा - दिये । फ्रम - कछवाह ' हरोढ्ठां - हरावल 
सेनाके श्रगाडी । कीधघा - किये । 


२०६ 


[+,& 


सूरजप्रकास 


बिहु कूरमा साथ विरदाछा 
जोध हजार वीस जरदाकछा 
त्रिहँ रावछढ् गहलोत भाण तड 
भीम हटठी उस्रसेन महाभड़ 
काछा कीर्टा साथि दक्क काजू 
वार हजार दाहणी” बाजू 
जादम भाण पठाण जुमलला 
सेद रहीम सेख सादुललां 
वार्म॑ समदछ दखिण वडाछों 
हणमत राव वधेल'* हठाकछौ 
पछटण खब्शा समर जे पायत 
ऐ सिरदार पांच अड़पायत 
च्यार पमार घार छत्र चमर'' 
धीर हमीर मुकद॒ राजधर 
भूप चदोल ठहै भाराथे 
सोछ हजार जरदबध साथ 


१ख चिहुं।घम बिहु। २ख गः साथि। ३ खग त्रिण्ह 


कीठ । 


॥ ४६८ 


अब. 


॥ ४६६ 


अन्‍न्‍न्‍न्‍क, सरनमम, समन», 


४७० 





४ ख उठी। ४५ ख. 


६ ख वार। ७ खग दाहिणी। ८ख ग साइूल्‍लां। &€ ग सांमदछ् । 
१० ग. बघेल । 


११ ग. चस्मर । 


४६७ विरदात्हा - विरुदवारी, यशस्वी । जरदाछा - कवचबारो । जोध -योद्धा । तड़ - 


है.$-2- 


४६६ 


4५2 । 


चबश-दल ॥ 


फाव्ठा कीट - अत्यन्त इ्याम । काजू - वढिया, श्रेष्ठ | दाहणी - दाहिनी । बाज़ू - 
तरफ, भर | जुमल्‍ला - जुमले एक साथ । साइलल्‍लां - सिंह, वीरो, झादू लो । 


वामे - वाम पाश्वे । दखिण - दक्षिण । वडाब्ठों - महान, वहुत । बघेल - प्रसिद्ध 
राजपूत वंश । ह॒ठाढ्ी - हुठ पर हृढ रहने वाला, हुठी। पछटण - पछाडनेको । 
खां - झत्रुश्नोको । समर - बुद्ध । जे - जय। पायत - प्राप्त करने वाला । श्रड़पायत - 
वीर, शक्तिशाली । 
उचदोल - सेनाके पीछेका भाग | ठहै - रहे । भाराय -युद्धमे । जरदबंध - कवच- 
घारा। चाय - साथम ॥ 


सूरजप्रकास [ २०७ 


उभ्ते सहस अठसठ' धुज ऊतग । 
वीस सहंस हैमर धुज वेछग । 
निज पौसाक' सु केसरि नौखा । 
जवहर अतर चख्रिगमद” जौखा ॥| ४७१ 
ग्रावध कसि दुति इद्र अदत्ती । 
मेघाडमर' चढे महिपत्ती”" । 
,-- ओप” फौज वीच सोभा अति । 
गोछठ कमछ केसरातणी गति ॥ ४७२ 
श्राग धरि वाजित्र धर" श्रातुर 
धज बहरखे"” अराबा' सिधुर' । 
धखि'* दहकध सीस रघुपति धरि 
इम चद' खड़े जगत छत्र ऊपरि ॥| ४७३ 
धोम तोप दहु दछ घडहडिया'' 
खित पुडि जाणि गयण खडहडिया ' * 
धुवि'" गोछा वरसतौ' अबर' धर 
ग्रोत्ठा किर बारह” घण" ओसर ॥| ४७४ 





१ स् ग अश्रठसठि। २ ख पौसाष। ३ ख मृदगद | ग. सृगसद । ४ खग दती । 
५४ ख., ग श्रदुती। ६ ख मेघाडवरि। ग. सेघाडबरि । ७ ख महपती । ग॑ सहपत्ती । 
८ ख ग वोप। £ ख घरि। १० ख ग. वहरषा। ११ ख शारावा। १२ ख. ग 
सींधुर। १३ ख गे घघष।॥ १४ ख चद्र। १५ ख षडे। ग॒ पडे। १६ ख गे घड़- 
हडीया । १७ ख. ग. खड़हडीया। १८ ख गे धुवि। १६ ग बरसतां। २० ख॑ 
अवरधर । २१ ख वाहर । ग वारह। २२ ख घड। 


” ४७१ उसमे - उभय, दो । घुज - भडा, घ्वजा। ऊतंग - उत्तुग, ऊँचा । हैमर - घोडा । 
केसरि - केसरिया रग। नौखाँ-वढिया। ज्ििगेसद - मृगमद । जौंखा- श्रानन्द । 

४७२ शआावध -थभायुद्ध, अस्त्र-शस्त्र । दुति-युति । श्रदत्ती- ( ? )। मेघाडमर - 
हाथीका नाम । महिपत्ती - राजा, नृप । 


४७३ वाजिन्न-वाद्य। घज-ध्वजा। बहरखे- फहराते हुए, चमकती है। श्वराबा - 
तोप । सिधुर - हाथी । धस्ि - कोप कर । दहकध - रावण । सीस - ऊपर । 

४छडे धोम - अग्नि, श्राम। दहु - दोनो । घडहुडिया - ध्वनि की । खित पुडि - पृथ्वी-तल । 
जाणि - मानो । गयण - आकाश । खडहडिया - गिरा । घुधि - श्राग उगल कर । 
वरसतो - वर्षा करता हुआ । झबर -आ्राकाश । घर -पृथ्वी । श्रोछा - वपकि 
समय गिरने वाले हिम-पापाणा । किर - मानो । घण - मेघ, घन। ओोसर - श्रवसर । 


२०८ ] सूरजप्रकास 


गुफा ध्यात लवलीन गिरोवर । 
ताछढी खुलि' ऊठिया तपेसुर । 
जाणे निशा अ्मावस” जलवर । 
भाद्व. मैंमटा घटा भयकर ॥ ४७५ 
अहि खग ख्रिग/ दम हस अद्ूर्फ । 
सुणं) न सवद गात नह सूर्के ।* 
दहु दा वक्ति हुवे दिखाई । 
रंजक भक्ा गोछा. मरुसनाई ॥| ४७६ 
कुहुक " वाण'' भड़वांण'  भयकर । 
ओऔसर इद्र जाणि ब्रज" ऊपर | 
कह्लू घण रूप जगत छत्र हट । 
पौरस”” गिरहर' चद परट्टू ॥ ४७७ 
वागा लोप अराब  वीरवर'"। 
ग्रभंसेन दछपति अभ्रर अमर" । 





१ गपुली। २ख ग ऊठीया। ३ ख ग.श्रमावसि। ४ ख़ग. जब्हर | ५ख 
मंघ८। ग॒ मैमत। ६ खग शअह! ७ खगमसृग। ८ ग. सू्ण । 

श्यह पक्ति स॒प्रति में नही है । 
& ग दबहु। १० ख गे कहो। ११ ख कवाण। १२ ग भडवांण। १३ ख बुज। 


ग त्रज्थ । १४ ख ग पौरित 4 १५ ख ग गिर हरि। १६ ख शराव। १७ ग 
वीरवचर । १८ ख ग श्रम्मर | 


४७५ लवलीन-लीन मम्न । गिरोवर - पर्वत । ताछी -ध्यान, समाधि । तपेसुर- 
तपस्वी । जाणे - मानो । निसा - रात्रि । जलछघर - बादल | भाद्रव - भादो मास । 
सेमट - वर्षा । 


४७६ अ्रहि-सर्प । खग- पक्षी । ख्रिग -मृग । दम -इवास । हंस -प्राणा | अ्रकछूक्े - 
श्रमूभता है । दहू - दोतो | बक्ठि - तरफ श्रोर | रेंजक - बारूद । भव्ठा - श्रागकी 
लपटो । रुसनाई - रोशनी, प्रकाण । 

४७७ कुहक बाण - एक प्रकारका बारसा, अग्ति-बाण, एक प्रकारकी तोप) भडवाण - 
एक प्रकारकी तोप। श्लनौसर - भ्रवसर । जाणि - मानो । ब्नज- व्रज-भूमि । पौरस - 
वल, शक्ति। गिरहर - गिरिषर, श्रीकृष्ण । परह- ( २? )। न्‍ 

४७८ वागा -वजे, ध्वनित हुए । 
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कछह बिहू' कुरमा कजाका। 
हिणियाँ. अभेसेन करि हाका ॥| ४छ८ 
करि धक क्रोध हणे करि चाढछा । 
इक लख जोध जगत छत्रवात्वा । 
जगछत्र सुण कवर जोखमिया । 
थैधीगर हले चख धमिया' ॥ ४७६ 
उरडे दछ. समहर उदसमादा । 
मृकी किर” सामदा” ख्रजादा । 
चूरे दुसहू॒ सहस पच चहुवे । 
दकृपति अमर विहडवा' दहुवे ॥ ४८० 
पेखे चद हरवकढ् खकछ  पाडे । 
उरडे फौजा" वाग”' उपाडे!' | 
गजहू लिया सक्रोध गरूरा । 
पडता बाण सघण भरपुरा ॥ ४८१ 


जन 


१ख विहं। २ख ग हिणीयों । ३ खग धघष । ४ ग. कुबरि। ५ ख. ग. 

जोषमीया । ६ ख ग घसीया। ७ ख ग किरि। ८ ग सामद। € ख चविहडीयो। 

ग बिहडीया। १० खा गे फौज। ११ ख वाम | ग बाग । १२ ख गे ऊपाडई़े । 

१३ ख गे. लीया। १४ ख वांण। ञ 

४७८ कलह - युद्ध । बिहू - दोनो । क्रसा - कछवोहो । कजाका - योद्धाओ । हिणियाँ - 
महार किये। 


४७९ जोखमिया - सहार हो गया, मर गया । घैधीगर - हाथी । 


४८० उरड़े-जबरदस्तीसे घंस गये। समहर -युद्ध । उदसादा - उन्मादित । सकी - 
छोड दी । किर - मानो। सांसदा - समुद्रो । 'म्नजादा- मर्यादा ! चूरे- ध्वस कर 
दिये । दुसह - छात्रु । चहुवे -चारो ओर। दकब्छपति - सेनापति । विहंडवा - नाश 
करनेको, मारनेको । दहुवे - दोनो शोर । 


४८१ पेखे - देख कर । चंद - राजाका नाम । हरवछ& - सेनाका प्रग्न भाग । खब्ठ - शत्र । 
पाडे - मार दिये, सहार किये, गिरा दिये । गजहू -हाथीसे । संघण - घना । 
भरपूरा - पूर्ण, पूरा + 


नहर 


5५४० | सुरमप्रवास 


है. की कर कक, 
प्रात ह गाौफा घदीदा। गंजामधछा । 
स्पा है: ग्द्ा हल प्‌ हट भर हम औक ।4॥ पा हे हक भा 
प्रक्राउद्धा ना: बरय हई्णो बडा | 


धगमया सं शाहड गा भाशा । 


ध श्ड 
व कक ख््का ध्क् डी 
मर आओ, गो: हु. हाल वी हुआ 
ज्रतण स्नेक लिये निर साझा । 
० 3. हर बड जा ग्ू पक की सा तरपा 
बम । (फा न्नड #4 १ # आओ ] |] 


नि ज्ऊ 
पे हधिर पक भई|भ प्रणाण 


सम्रमद्ध हि नम €: न 2 सादा: ४ 
सम्सठा सश्सि पिया सलाम ॥ 57 
न ने 

भेद महता सार ५ नाणा । 


बर बह चाट परी विभाणा | 

भू  द्ठुँ प्र 97 हे ढ 78 &| कि] श्र ब्ि हि मे 

की बर्क" बल़ी! गछि भाल | 

0] यू कर प्ट्ट ध मिड जद 8 । म्म ऐ न 
भेदे सार्जर हरि हर बाल ॥ ४८४४ 
के. जमदटा जड़े वछिनाद्वा 


बर' वरमाय्यद पगा अप्रनाछा । 


पु 


2०%), कर 5 बन >> अ->+> #»& अभला ऑनम त।6 पातिणाओ अदाीओजजण ऑफ अर है. अऑिजपलतन असन्लती अललओरनन स्‍जज धरे + के ध्े ४४ 


१ तल घाजू। २ ६ महावल। ह शा घोचि। गे खोथि। ४ण सेना गे सेख।) 
४ खूग घंवसठि। ६ ४ाग पोवात छए यहो | मे बहो । छू श ग्रिधांणा | 
६ ये भा । १० छू गे घफे। ११ ?रा यहीत मे याही । 2३२ मे हमरि । 
श्३्ख ज्ञॉमदढ़ा । शथड रा ग. छरि। १५ शत प्तां। 

डं८घए वाजू - तरफ । गोकछ -सेना। चदोछ - पसावे पीछेक़ा भाए | योच -मप्प, मे । 

गढ़ >युद । घम्क - प्रहार । श्राष्टट - प्रहार बरसे । हैमर -पोरा | गज - 
हाथी । धुज - ध्वजा ॥ 

४८३ भिचस - महादेव । सिर - मस्तक | ताजा - बढ़िया । घास - रोकता है । प्रहुराना - 
सूर्ये। पड़े-गिरता है । इघिर - रक्त, खून | प्रचढा - बडा | चबमद - सदा पक्‍्रिय 
योगिनियोफा समूह जिनकी सरया चौसठ ही है । हु 

डंडे भेदे - भेदन करते हैं । मडछ सुर -सूर्यमइल । चर-पति । परी- अप्मरा । 
घिसांणा - वायुयान । चर्क- वकती है। चहो -वाहु। भेदे - भेदन फर देती है । 
खजर - एक प्रकारका शस्त्र विशेष । 


्ः 


डप५. जमदढाँ - एक प्रकारका कटार विज्येप । जड़े - प्रहार करते है। कछिचाछा - युद्ध, 
योद्धाओ | प्रंत्नाा - आँतें । 
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तडभड धड आथड गैतृद्धां । 
भरडफड' ग्रीध उरड़ रभ भूछा ॥ ४८५ 
पुर तारा कासीपतिवाढा' । 
मसत केइक घूर्में मतवाह्वा । 
चढि खग भटा जवन हस चाल । 
हरा वरा वरें बह” हाले ॥ ४5६ 
उठे चर्दा गज दत उपाड़े । 
भुकत ” गजां खक्तां सिर* काड़े । 
थभ" सिर भज पड़े श्रणथाहै । 
मोती गज पडे जुध माहै ॥ ४८७ 
जुध'' सिर कर ग्रहि ग्रहि जरदेता 
बह' गज धुजां * सूर बिरदेता'* 
अरि गजघटा पीठि पछटे!* इम 
जढ्ठ सिल तटा रजक' * दुपटा जिम ॥ ४८८ 
कमधज जुध'" दूलह' ” केसरियौ”* । 
॥॒ उठे चद गजहू ऊतरियौ"* । 
१ गे भेडपड़। २ ख कासीषलिवाला। हे ग॒ केईक | ४ ग. मतिवादा। ५ खग 
वालें। ६ ग. बरे। ७ ख. वाहौी । ग. बहौ । ८घग भूकता। & ख ग सिरि। 
१० ख.ग श्रमि। ११ खग जुधि। १२९ख वहो। ग बहौ। १३ ख घूसा। 


१४ ख. ग॒ विरदेतां। १५ ख. पछमे । १६ ग॒ रजिक। १७ ख जुधि। १5८ ख्र. 
इलहै । ग ढुलहं। १६ ख गे केसरीया । २० ख गे ऊतरीयो । 


वन, सन, अिजन 


४८५ तडभड़ - समान, वरावर। घड -सेना। श्राथड - भिडकर, टक्कर लेकर । गतृब्ा - 
सेनाश्रो, समूहो । भड़फड - पक्षियोके परोके फडफडानेकी आवाज भडफडाहटकी 
शआ्रावाज | 

४८६. हस-प्राण | हूरां-अ्रप्सराएँ, परियें। बह -वहुत । हाले - चलते है । 

४८७. उठ-वहाँ। गज-हाथी | दत-दाँत । उपाड़े- उखेडता है | खब्ठा - शत्रुओं । 
सिर - ऊपर । भाड़ - प्रहार करता है । श्रणयाहै -झपार । गज - ढेर, राणि । 

डंपटप जरदेता -कवचधारी योद्धा । सुर- वीर । विरदेता - विरुदधारी, यशस्वी । श्ररि - 
शत्रु । पछुदे - प्रहार करता है, गिराता है। सिल - शिला । तट - ऊपर । रजक -- 

» घोबवी। दुपढा -वस्त्र या वस्त्र विशेष । जिम - जेसे । 
४८६. दूलहु -दूल्हा । उठे -वहाँ। गजहू - हाथीसे । 
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ग्रभि ओयण' ग्रहि' चद उलाले | 
रत दरियावतण" मंति राह्ठे ॥ ४८६ 
किर* रघु हुकम मते विकराछे । 
अगद समद मझि गिरद उचछाछे । 
कवचधार गौडव” जुध केका । 
ऊडावे पखरेत'" ग्रनेका ॥| ४९६० 
ओपम तिका भमतां अच्छर । 
पमगां जांण'” फेर आई पर। 
जंग छत्रदरछां विधूसे चंद जुड़ि 
महि पुडि ' भार गया अरहि फुण ' मुड़ि ॥ ४६१ 
ऊधम"”  किर'* राल्ठे धर!  अ्रदर'!  । 
वाग असोक लागडे!” वानर'* । 
दहुवे"* जुवां भड्डा खछ दहिया  । 
वीरोचन अमर" दल वहिया ॥ ४६२ 


१ ख बोयणि ।ग वोयण। २ खग ग्रहिग्रहि। ३ ख ग. ऊउलाछ ! ४ख रति। 
५ ग॒दरीपाव। ६ खगकिरि। ७ख ग अ्गिद। 5 ख ग गोडवि। &ख 
ग पतरेत । १० ख ग जाणि। ११ ख ग. पडि। १२९ख फडि | ग फण। 
१३ गे ऊधमि। १४ ख ग फिरि। १५ ख. घरि। १६ ख ग. अदरि। १७ ख. 
ग लागडे। १८ ख ग वदरि। १६ ख ग दहूवा। २० ख.ग दहीया। ११ ग 
श्रम्मर । २२ सख्न. षघग । ग षपणि। २३ ख. ग वहीया। 





डं८६ प्रभि - उभय, दोनो | श्रोयण - पेर। उलाछे - उलटा फेकता है। रत - रक्त, खून । 
दरियावतण्ण - समुद्रके | मंक्ति - मध्य, मे । राल्ठे - फेंकता है, गिराता है । 

४६० किर-मानो | रघु-श्रीरामचन्द्र | विकरालछे - भयकर, भयावह । समद - समुद्र । 
मक्धि- मध्य, मे । गिरद - पर्वत । उछाछे - फेकता है, गिराता है। कवचघार - 
कवचघारी । केका - कई । ऊडावे - गिराता है, फेंकता है। पखर॑त - योद्धा, वीर । 

ड६१. प्रोपम - उपमा । तिका -- उनके । पम्ंगा- घोडो । जांण - मानो । 

जेंग - युद्ध । छत्नदक्कां - राजाका दल या सेना । 
महि पुडि - पृथ्वीकी तह । अहि - शेपनाग । 

ऊघम - उत्पात । राले - गिराता है। लागडे - हनुमान ने । दहुवे - दोनो । जुवां - 


प्रोर, तरफ | भडा -योद्धाओ्रो । खब्ठा - शत्रुओ | दहिया - नाश किये। वीरोचन - 
राजा वलिके पिताका नाम । अमर - देवता । 


पर -पख । 
विधूरसे - विष्वस करता है। 


४8६२ 
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सुत चहुवाण सुणे तब्रहु”' साभे । 
दावानढक औरिस उर' दाझे। 
फीलडह्ृूत जग छत्र फरहरियौ । 
इंद्र किर उरसिहृत ऊतरियौं ॥ ४६३ 
सुज” धर पडि ऊठ खग” साहै । 
एक” खाग चंद परि शाबाहै' । 
भट चद तिका गयद रद भेले । 
महिपति' * गहि!' सिवका सक्ति * मेले || ४६४ 
पह चहुवाण खेत" परमाण । 
जाती! समर जगत छत्र जाणं । 
दछि' अंस श्राप सुता दखियाणी 
जटधर अस चद विध /” जाणों ॥ ४६४५ 
त्रखा'" रहो जुध ' भ्रम करण तिण 
जुब” कामना कीध पूरण जिण 
पेखे एम जोडि दहु पाणा 


८८ 4 


चंद पग वेंदे भूप चहुवाणा ॥ ४९६ 


१ ख.विहु।ग त्रिहें। २ खा ग उरि। ३ ख फरहरीया | ग फरहरीयो । ४ ख 
गं उरस। ५ ख ऊसरीयो। ६ख ग सुणि। ७ख ग धष। “४ ग. ऐक। 
& ख आवाहे। ग॒ श्रावाहै। १० ख- महपति। ११ ख ग्रह। ग. प्रहि। १२ ख. 
सर १३ ख गे पहा। १४ ख ग लेष। १५४ ख जाति। ग॒ ज्याती । १६ ख 
दधि। १७ ख विधि | ग. बिधि। १८ ख ग॒ तन्रिया। १६ ख गे जुधि। २० ग 
जुधि। २१ ग॒ ऐसम। २२५ ग बदे। ड 


४६२ औरिस -आकाशका | 


४६३ तरह - तीनो | साके - सहार किये । फीलहूंत - हाथीसे । किर - मानो । उरसिहृत - 
आकाशसे । 


४६४. सुज - वह । ऊठे - उठता है। खग- तलवार | साहै- घारण करता है । खाय - 
तलवार | श्राबाहै - प्रहार करता है। रद -शीघत्ष । तिका - वहु । गयद - हाथी । 
रद-दाँत। भेले - पकडे । महिपति- राजा । सिवका - शिविका पालकी | 
सच्धि - मध्य, मे । 

४६५. पहु- राजा | खेत -युद्धस्थल । समर -युद्ध । बछि- राजा दक्ष । दखियांणी -- 
दक्षकी पुत्री, सती । जटधर - महादेव । 

४६६. चखा -तुष्णा, प्यास। श्रगे- पहिले, पूर्व । कामना - इच्छा । कीघ- की । 
पेले - देख कर । बहूं - दोनो । 
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कु 


धारण सलज चखां चंद घारे। 
ग्राच उठाय” वडिम उच्चारे । 
विच' पुर धसे विजय वजि” वाजा 
जगपत' सुता वर” चंद राजा ॥ ४६७ 
राजस पुर देखे चंद रीधो । 
कनियादांच' जगत छत्र कीचों । 
वर कनिया गठजोड” वणाए । 
आसापुरा'' दरस”* चद आए ॥ ४ें€८ 
कहियौ"* मूरति हसे क्रपा' करि' । 
अखें कमध जयचद** उजागरि । 
प्राण - दांन जगछतनू आप । 
थिर राजस तारापुरौ* थापे ॥ ४६९ 
इस चंद कीरति जगत उजासी 
करि जुध फते आवियौ" कासी ' । 
कुछ चंद साख वधे इधकाई । 
दिनकरि वस सकति वरदाई ॥ ५०० 


8 8 कप पमकट न पक पिन न पिन न्त एन रन्टी लटकन 
१ ग उठाइ। २ ख उचारे। ग ऊचारे । ३ ख विधि | ग॒ विचि। ४ ख. वज । 
ग बज। ५ खग विजय। ६ ख ग- जगछचत्र । ७ख वबरे। गे बरे। ८ ग. 
चदि। ६ ख ग॑ कनीयादान। १० खे. सठजोड। ११ ख झासापुर। १२ ख. ग 
दरसि। १३ ग आाऐ। श४ ख ग. कहीयो। १४५ ख क्रिपा। ग कृपा। १६ खत 
कर। ९७ ख ग जयवंत। श्८ ख ऊजागर। ग उजागर। रै£ ग तारादूर | 
२० ख गे श्रावीयों । २१ ख काशी । २९ ख ग अधिकाई। २३ ख दिनकर । 


तन्‍न्‍न्‍मक 





४६७. सलज - लज्जापूर्वक । चखाँ - नेत्रो । श्राच -हाथ। वडिम -वडाई। विच- 
मध्य, मे । चरैं-वरण करता है । 

४६८ राजस - राज्य-वैभव । रीधी - प्रसन्न हुआ । कनियादान - कन्या का दान | 
छत्न - राजा । फीधवी - किया । वर - पति | गठजोड़ -- गठवधन । आसापुरा - 
एक देवीका नाम । दरस - दर्शन । हु 

४8६ कहियो - कहा। श्रश्न॑ - कहता है, अक्षय । उजागरि -- समर्थ, शक्तिणाली । जग- 
छत्ननू - राजाका नाम । थिर- स्थिर | राजस - राज्य । 

५००. उज्ासी - फैली, प्रकाशित हुई । इधकाई - विशेपत्ता । दिनकरि - सूर्य । सका - 
छक्ति। बरदाई - विरुदधारी, यशस्वी । 


१ ख. 
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मिकछि जुध जय वर दत महमाया' । 
कमध  तेण जयवत॒ कहाया । 
महि इम कुछ पेतीसह मौडां । 
राज साख तेरह राठौडा ॥ ५०१ 
और सुत पुज तेरह शअ्ग्रकारी* 
धरमबभ जेठो छत्रधारी । 
चवि ध्रम बभ' जे सुतण अजेचद 
अपभड" जेण सुतण भ्रति आणद ॥| ५०२ 
विजयचद जे सुत वरदायक । 
नूप” पूरब धर कनवज नायक । 
विजयचदरो' राज वखाणे । 
जग सिर” सुपह दुवो इंद्र जाणे ॥ ५०३ 


अिशनल्‍नल,. 


कवित्त छप्पय * पुरपक्ष वरणण”" १ 


कोइक' * सुकवि' इस कहै, वरस बह  तूप” किस” बरण । 
वेदव्यास' वायकां, साख भारथ”" संभरण। 


गे साहामाया। २ गर.तेणि। ३ ग्र श्रग्रहकारी। ४ ख घरमवंत। ५ख 


धरमवबंभ । ६ ख श्रभपण । ७ ख ग॒ नृपष । ८ ख पुरव। € ग विज्ञेचंदरो। १० सर 

' ग॑ सिरि। ११ ख. छपे। ग छुप्पे। १२ ख ग. वनेन । १३ गे कोयक। (१४ गे 
कुकवि। १५ ख गे वहाँ। १६ ख गे नृपष। १७ ख. कमि। ग॒ किसि। (८ ग 
बेदव्यास ।4॥ १६ गे साषि। २० गे भारत्य । 


४०१ 


०२ 


२०३ 


प्0०४, 


दत - दिया । महमाया - देवी, दुर्गा । जयवंत -- राठौड वशकी एक शाखा । महि - 
पृथ्वी । सोडा - मौर, श्रवत्तस । 


अग्रकारी - अग्रगण्य, तेजस्वी । जैठी - जेप्ठ, बडा । छुत्रधारी - राजा । चवि- 
कह, कह कर | सुतण- पुत्र । श्रपभड - वीर, वहादुर । जेण - जिस । 


धघरदायक - ऐद्वर्यवान । कनवज- कनोज । चख्रांण - प्रशसा करते हैं। सिर- 
ऊपर, पर। सुपह - राजा। जांण- मानों । 


किम - कँसे । साक्ष - साक्षी । भारथ - महासोरत । सभरण - स्मरण कर के | 


२१६ ] सूरजप्रकास 


सतजुग भाव सुलच्छि, आव तजेताजुग ग्रेत । 
सहस वरस द्वापुरसु, केंढू सतत वीस कहैत॑ । 
करि जोरि' सुबवर राखी किता, अ्रमर देह अग्रकारिया' 
संदेह तजाौ कवि इम सुबस, रघुवसी छत्रधारिया” ॥|५०४ 


दृहो - रामचद्ररा वस मभि, विजयचद खसुत वीर । 
जग राजा जयचद हुवो'*, सूर दतार सधीर ॥ ५०४५ 
राजा पुंज तथा उणरा तेरे पुत्नारो वरणण समाप्त । 


इति दूतीयो प्रकरण 


तट 


अ्रथ राजा जयचदरी राज वरणण--- 


अन्‍्मन्कक, 


छुप्पय-- सिलह-पोस लख असी, पमग असवार सपक्खर'' 
कोड़ि तीन पायक्क'*, घोम धानख फरसधर'"* 
दोय लाख दताछ, मसत गाजत' मदज्भर'' 
सात लाख नीसाण, घुरे दुदर्भि लख घुम्मर'” 
नित* करेसेव दुय”  सहस नूप*, कवि हजार दस गुण करे 
सिरताज इंद्र सोभा सरस, राज भूष जेचदरे ॥ १ 


उनननक, हि] अननम कक 


१ ख श्रावसि। २ ख सुलछि । ग. सुलषि। ३ ग श्रेतह। ४ग कहतह। श्ग 
जोग। ६ ख ग श्ग्रकारीया। ७ ख ग. छन्नधारीया। ८ ग बृहा। € ख जगि। 
१० ख. हुवी । ११ ख ग सपष्पर। १२ ख. पायक । ग॒ पाइक। १३ ग. धरसी- 
घर। (१४ ख. जागत। १५ ख मदकर। ग भहुकर। १६ ख. दुंदुभि। १७ ख 
घुमार | ग. घुम्मर। शै८ ग निति। १६ ख ग. दोय । २० ख. गे नृप | 


पू०४ सक्ति- मध्य, मे । दतार -दानवीर, दातार । सघीर - धैयंशाली । 


१ सिलह-पोस -ञस्त्रधारी । लख-लाख। पमंग-घोडा । सपक्खर -- कवचधारी । 
पायक्‍्क - अनुचर, पदाति । घानख - धनुप । फरसधर - परशु नामक शस्त्रको घारण 
करने वाला । दत्ता - हाथी । गाजत - गर्जना करते हैं। मदज्कर -- हाथी ! 
नीसांण - नगाडा विशेष । घुर॑ - ध्वनि करते है, बजते हैं। सेव - सेवा । दुय - दो। 
सहस - सह । ग्रुण-कीति । सरस - श्रेप्ठ । 


सूरजप्रकास [ २१७ 


छुत्द? नाराच 
झग्रनेक पद्मणी अवास, रूप भोमि* रच्चए । 
ग्नेक रागरग ओप, नृत्तकार नच्चए' । 
भरे अनेक दड” भूप, केक वीनती करे । 
करे अनेक दांव कोडि, पगराज भूपरे ॥ २ 
छजत भूपती छभा", सलांम भूपती स्ज । 
कपूर पानदांनव केक, राखि' भूपती रजे । 
खडग्ग"* ढाल ले खडा, जढ्ठा”” सपात्र सजती । 
भजे खवास पासवान, चौपदार भूपती ॥ ३ 
छदद कुसविचत्ना * 
भूपती सकक नम डंड भरे । 
कुछ खट त्रीस' सेव सह” करे । 
दस द्रगपाकृ' देखि दक्क डरे । 
- कमधज इण”” विध राजस करे ॥४ 
छद श्रम्नतगति)? ८ 
श्रनि नूप”* कोय*” न श्रेहौ)" । जग मक्ति जेंचद जेहौ । 
कुछ दक् बल्ल * श्रग्रकारी। धर प्रब* छत्रधारी ॥ ५ 
१ख ग. छंद । २ख पदसणी। १ ग भोौभसि। ४ ग रच्चएे। ५ ख ग नृत्य- 
कार। ६ ख नच्चये । ग नच्चऐ ॥। ७ खग डड। एफ ख सभा। € ख राष। 
१० ख षपडग। ग॒ पडग। ११ ख जल। गे जछ। १२ ख ग फुसुमविचित्र । 
१३ खग नसे । १४ ख ग. तीस । १५ ख सर्व । ग स्बं। १६ ख. ग द्विगपात्ठ | 
१७ ख इणि। ग ईणि। १८ ख गे अमृतगति।॥ १६ ख गे नृूप । २० ख कोह | 
२१ गे ऐहोी । २२९ ख घल। २३ ख पुरव। 





२ पद्मणी - पद्मिनी | श्रवास - भवन । भोमि - भ्रूमि । नृत्तकार - नृत्यक । पगराज - 
राजा जयचद । विवि राजा जयचदकी सेना बहुत ही वडी थी । जब राजा जयचद 
अ्रपने दल-बल सहित प्रस्थान करता ती योद्धाओका.लम्वा ताता बँघ जाता था । इससे 
लोगोको ऐसा अनुभव होता था कि मानो सेता पग्मरुवत्‌ चल रही हो । 


३ छुजत - सजता है। छभा-सभा। केक-कई। खवास -नौकर | पासवान - 
कृपापात्र, एडीसी । चौपदार - छडी लेकर शभ्रगाडी चलने वाला, चोवदार । 

डे सकछ -> सव । खंठ न्नीस - छत्तीस । सह - सव | द्रगपाव्ठ - दिकृपाल । दछ - सेना । 
राजप्त - राज्य । 

५ प्रनि-अन्य | श्रेहीो-ऐसा। सक्ति- मध्य, मे। जेहौ- जैसा | श्रग्रकारी - श्रग्न- 
गण्य, अग्नगामी । छन्नघारी - राजा । 


श्श्ष ] सूरजप्रकास 


छप्पय- दिवस एक जैँचद, वीर' मिसलति विचारी। 
जीपि' किया सव” जेर, धरा हिंदू छत्रधारी । 
अटक पार मो अगे, इका” नहिं नम विलायति* । 

जवन वसे * जिण”” माहि, आठ मगरूरा”  अ्रसपति । 

ज्या हणू काय पकर्ड जिया”*, प्रथी* ब्द तद पांणरो। 
खग पांणि दड * ल्‍्यां' तदि खत्री, खित*” छ खड खुरसांणरी ॥ ६ 

छ्न्द रूपमाष्ठा 

ताम जयचंद तेडिया"”*, परधांत बुद्ध प्रकास” । 
खग' भ्राट* ल्यू खुरसांण हु, जुध पूछि मिसलति  जास 

करि सलाम सजोडि कर इम, बोलिया' स वबजीर । 
हुकम माफक  होवसी, वरियांम हित चित वीर ॥ ७ 
नववीस सात नमाविया, परचद कुल खग॒ पाण 
___जुब आप दकछ् वक्॑” जोवता, खछ किसू / दल खुरसाण 
१ विर। २ख गे ससलति। ३ ख जीप। डेखग कीया। ५४ ख ग. 
सहु। ६ ख हींदूु। ७ ख ग यक्ता। ८ ख-ग नह। ६ ख विलाग्रति। ग विला- 
श्रति। १० ग॒ बसे। ११ ख जिणि। ११५ खग मगरूर। १३ ख ग जोीयां। 
१४ ख ग॒प्रियी। १५ ख ग॒ डड। १६ ख ल्‍यू। ग.लू। १७ ख क्षिति। ग- 
क्षित्रि] श्ट ख ग॒ तेडीया। १६ ख बुद्धि! ग बचुधि। २० ख- ग॒ परकास | 


२१५ खा ग॒ खाग। २२ ख गे झऋाट। र३ं ख गे ससलति। र४॑ ख बोलीया । 
ग बोलीया। २५ ख ग॒ उजीर । २६ ख ग. नमावोया। २७ ख. वकछ । र८ ग. किसु । है 


६. मिसलति - ऐसी गुप्न युक्ति या विचार जिसका सहसा किसीको पता न चल सके, मस- 
लहत । जीपि-जीत कर । जेर -वलहीन, अवीन, ताबे। छतन्नघारी - राजा । 
भ्रठक - मिघु नदी या सिंघु नदीके उस पार वसने वाला एक नगर । मो - मेरे । इबा - 
पृथ्वी । संगछूरा - गये वाले, अभिमानी । श्रतपति - वादगाह । ज्यां - जिन । हणूं- 
सहार कर दू । काय - श्रथवा | जिया - जिन | प्रथी - पृथ्वी । वर्दे - कहै। पांणरो - 
चलका, शक्तिका । खयग- तलवार | पांणि - वलसे | तदि -तब | खन्नी - क्षत्रिय । 
खित - पृथ्वी । खुरसांणरों - खुरासानका, मुसलमानोके । 

७ ताम - तव, उन | तेडिया - बुलाये । खग - तलवार | काट - प्रहार। मिसलति - गुप्त 
मत्रणा । जास - जिसकी | सजोडि कर - करवद्ध हो कर । इम - इस प्रकार | बोलिया - 
वोले। बजीर - वजीर, मत्री। साफक - अनुकुल । होवसी - होगा। घरियाम - श्रेष्ठ । 

८ प्रचढ - भ्रचण्ड । खग पांण - तलवारके बलसे | दछ - सेना । बह्ठ - गक्ति। जोवता- 
देखने पर । किसूं - क्या । खुरसाण - वादशाह, यवन, खुरासान देश (?)। 
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तो वेगः लिखि फुरमाण तेडो, सूर जोध सकाज । 
करि त्रिण सलांम सताम कहियौ*, जो हुकम महाराज ॥| ८ 
चौतरफ लिख फुरमांणग चलवे, डाकदार उदार । 
धाविया' बह” जूग - धारक, पेक वड* अणपार । 
ग्रधिक दसदिस" पैक आतुर, धरा पर इम धाय । 
जोय ग्रीखम * सुजकछ  ' जाणिक' , जूथ ज़िग वन" जाय ॥ € 
छन्द पद्धरी | 

दस दिसा एम फुरमाण दीध । 

लायका भड़ां सिर” चाढ' ' लीध । 

जुध सराजाम सक्ति सक्ति ब्रजागि । 

लौहमे'" सरसि भुज उरसि' लागि ॥ १० 

चढि चढि गज भिडजां नयण चोछ* * । 

बह हले प्रधठ जछ दहला बोछ । 

निस** दिवस इसा बहु बहु * नरेस । 

प्रचड करत कनवज  प्रवेस ॥ ११ 


१स ग वेगि। २ ख.ग कहीयो। ३ ख ग माहाराज। ४ ख लिपि | ग लषि। 

५ ख फरमाण। ६ ख ग. घावीया। ७ ख ग वहाँ। ८ ख वणणि। ग॒ वष्ठधि । 
६ ग॒ दससीस । १० ग ग्रीषण्म। ११ ख सुलज। १२ ख जाणिके। १३ खग 
मृग । १४ ख वोहो । ग वोही। १५ ग ऐस। १६ ख सिरि। १७ ख चाढि। 
ग. चाडि। १ृ्८ुख गे सरस। १६ ख ग॒ उरस। २० ख. चोला। ग॑ चौल | 
२१ ख वोहों । ग॒ बही । २२९ ख जवाबोछ। ग जढ्ाबोछ । २३ ख॑ निसि | 
२४ ख. वोहो । ग बोहाौ । २५ ख दर।ग दल्ठ । 


८. तो-तव | वेग -शीघ्र । फुरमाण - फरमान । तेडी - वुलाञो | त्रिण- उन | 
६ चोतरफ- चारो श्रोर | डाकदार - सदेशवाहक । धाविया - दौडे । जूग घारक - 
शुतुरसवार, ऊँट्सवार। पैक-दृत, चतुर। वड-वडा। श्रणपार - असीम । 
जोय - देख कर | ग्रीखम - ग्रीष्म । सुजब्ठ - श्रेष्ठ, जलयुक्त ! जाणिक - मानो, जैसे । 
ज़्थ - यूथ, समूह । 
१० एस- इस प्रकार । दीघ - दिये । लायका - योग्य । भडा - योद्धाओ । सराजाम - 
प्रवध, सामग्री । सरसि -- (?)। उरसि -आसमान। 
११ भिडजां-घोडो। चोकछ - लाल, रक्त । वह -वबहुत । हले-चले, गतिमान हुए । 
प्रघक्त - वहुत । दब्ठाबोछ - अ्रपार। मिस - रात्रि । दिवस - दिन। कनवज -- कनौज | 
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चतुरंग. मितछे दरगाह चंद । 
सांभल्ँ जाणि घणि नदि समंद । 
पह*ँ कर्मेंच हुकम  मिक्ठि समंद पूर । 
सामिठे.9. वसा खटतीस सूर ॥ १२ 
वाहरू सीत जाणें ब्रजागि । 
लसकर कपि मिल्िया' वेध” लागि । 
जेचंद दढ्ावक्क' देखि जाम । 
तोले खग बोले एम?" ताम ॥ १३ 
मंत्रियाँ' लिखों फुरमांण मेक । 
असुराण तरफ करि मंत्रि एक । 
जिण** साक्ति लिखों उमराव जेम । 
तिण”* सुणे खिजे सुरतांण तेम ॥ १४ 
पत्र जेण* लिखौ इण विध  प्रियोग । 
भेजा सताव”” खुरसांण भोग । 
मो पाटि वहट्बा' पछी माल । 
उपजेस सककछ भेजो अपाल ॥ १४५ 


अेडनटरिल करन ९ *सकर 





१ खग सासिलें। २ खय घण। हू ख र्पो।ग पहाँ। ४ ख हुकसि। शुख .- 
ग. दछ । ६ ख.ग॑ सिलीया । ७ ख. वेघि। ८ ख रलवव्ठ । ग, दलवकछ । £€ ख. 
बोले। १० ग. ऐम। ११ ख ग मन्नीयां। १९ख गे जिणि। १३ ख ग. साक। 
शड ख तिणि। १५ ग जेणि। १६ ख गे विधि। १७ खत गे प्रयोग। १८ ख. 
सताव। १६ ख वईठां 'ग वेठा। 


१२ चतुरंग - चतुरगिनी सेना, सेना । दरगाह - दरवार । चंद - जयचद । घणि - बहुत । 
समंद - समुद्र | पह -राजा। सामिके- शामिल होते हैं । सूर-वीर । 

१३ वाहरू- रक्षक॥ सीत-सीता। ब्रजागि -वज्ञाग, हनुमान | लसकर - सेना। वेध - 
युद्ध । जांम--जब । ताम- उन, तव | 


श्ड मेक- एक । असुरांण - मुसलमान । सांक्तकि- मध्य, मे । खिजे - कोप करे । 
सुरताण - वादशाह । 


१४५ सताव -शझीघ | भोग - राज्य-कर, दण्ड |. पाटि- राज्यसिहासन पर । बइटठा- 


बेठने पर । उपजेस -जो उत्तन्न होता है । श्रपाल - बिना रुकावट । 


सूरजप्रकास [ २२१ 


दसकत ' सिर चाढो करि अदाब* 
सक्तरि फौज सेव आवोौ सताब 
अठ तखत छत्र अ्रठ चमर आंणि 
पहु करो निजरा मिलता प्रमाणि ॥ १६ 
आविया'. सेव पावा उतन्न! | 
धर सहत" वधारा बिग्रुण' धन्न'* 
ध्यां हृुत दृूण कीमति उदार 
दे तखत चमर छत्र जिलह॒दार ।। १७ 
दे तखत चमर छत्र सीख देस 
न निज कुरब'' सिरे बिस हस '  नरेस 
इक रूम सामपति दल अ्रथाह 
सातसू वडोा पररेज साह ॥ १८ 
उण तरफ लिखों फुरमाण एह'* 
लसकरि  सक्ति' सामौ! आय लेह 
इण'” माहि एक न मनौ अदाब 
सग्रांम करण आवबोा सताब" | १६ 


अ«. अननब्आ उमन्‍्न्‍न्‍क, 
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१ख दसकति। २ खग सिरि। ३ ख. श्रदाव। ४ ख ग पौही। ५ गे. निज। 
६ ख. श्रावीयो । ग॒ श्रावीया । ७ ख उतय । ग॒ उभ्नन। ८5 ग सहित। € ख ग. 
विगुण। १० ख घन । ग॒ धन। ११ ख., कृूवर । १२ ख. विसहंस | ग॒ विसहस । 
१३ ख यल।ग थल। १४ गे ऐह। १५ ग ऊलसकर। १६ ख ग सजि। १७ ख. 
ग सांम्ही। १८ ख ग. यण। १६ गे ऐक। २० ख अदाव । २१ ख सत्ताव। 


१६ दसकत - दस्तग, कर वसूल करनेका परवाना । झ्रदाब - प्रतिष्ठा, इज्जत । सक्ति- सज 
कर। श्रठ-श्राठ। चमर-चेंवर । श्राणि-ला कर । पहु - राजा, बादशाह | 

१७ आधियां -आने पर । सेव-सेवा। उतन्न-वतन॥ घर-भूमि, घरा। सहत-+- 
सहित । वधारा - वृद्धि, उन्नति । बिगरुण - ट्विगुत, दुगना | घन्न - द्रव्य, घन-दौलत। 
इृणा - दुगने । जिलह॒ृदार - चमकदार । 

१८ कुरब-मान, प्रतिप्ठा। सिरे-श्रेष्ठ । बि-दो। सहस - हजार । 

१६ उण-उस। फुरसांण- फरमान, श्राज्ञापत्र। एह-यह । लसकरि - सेना, फौज ! 
सामी - सम्मुख । सप्राम -युद्ध। सताब- शीघ्र । 


२२२ |] सूरजप्रकास 


विध' सुणे वजीरां एम वांणि! । 
पग॒वदि कहै ग्रायस प्रमाणि! । 
तत वीर लिखे फुरमाण ताम । 
जगमुकट तेडियो' मत्रि" जाम ॥ २० 
कोबिल' किताब" मन्नी कुलीण । 
पारसी आरबी”" मझमि प्रवीण । 
दकछ पच' ' सहस दछ्छ ”  साथि ' दीध । 
किलमाण मुलक दिस '* विदा कीध ॥ २१ 
जगमुकट केक'* दिन माहि जाय 
ग्रसपती रूम निजदीक'' आय । 
ऐ/” समाचार तपसीलवार 
दीधा असपतनू** खबरदार' ॥ २२ 
सुणि खबर * सभे दछ्छ बढ” सकाज 
रवत सिणगारे गजां राज 





१ खग विघि। २खग यम | हे ख.ग. घिनांग। ४ग बदि। ५खग 
प्रभाग! ६ खग तेड़ीयो। ७ ख यग षन्नी। ८ ख काविल। ६ शव किताव । 
१० ख श्ररव्वी। ११ खग पाच। १२ ख जिणि।गर जिण। १३ ख. ग साथ । 
१४ ख गे. दिसि। १५ ख गे केकि। १६ ख ग. नजदीक । १७ ख ग ये । 
८ ख असपती । ग- श्रसपति । १६ ख पवरदार। २० ख षघवर। २१५ ख ग 
दल्चह् १ 


२० विध- कार्यक्रम, विधि । वजीरां-मत्रियो। श्रायस-श्राज्ञा | प्रसांणि - अनुसार । 
तैड़ियो - बुलाया । जांस - उस समय । 


२१ काबिल - विद्वान, कुशल, योग्य । कुलीण - श्रेप्ठ कुलक्ा, कुलीन । श्रारबी - अरबी 
भाषा। सक्ति - मध्य, मे । दल्ठ - सेना । साथि - साथमे । दीध - दिया । किलसांण - 
मुसलमान, कलमा पढने वाला । दिस-त्तरफ। विदा - प्रस्थान । कीघ - किये । 


२२- केक - कई, कुछ । अ्रसपती - बादशाह । निजदीक - निकट । तपसौलवार - व्योरे- 


वार, विस्तारपूर्वक । दीघा- दिये । असपतनू - बादशाहको । खबरदार - दूत, 
सदेशवाहक । 


२३. रंचत - घोडा । सिणगारे - सुसज्जित किये । 


सूरजप्रकास [ २२३ 


जगमग करि दरगह नग जहूर' । 
पुर करे चित्र श्रौछ्डाड पूर ॥ २३ 
हबसी करूर दसदस हजार । 
मेले! दरवाजा दस मफार । 
काछा जम रूपी उर्पा कराछ । 
वाणी कराछ बोले विसाल ॥ २४ 
जरदेत लोह मझि कडाजूड । 
अवनांड भूप गिडकंध अडड । 
जगमुकट आवियौ" वार जेण । 
तत खबर दोध फुरमाण़ तेण ॥ २५ 
इम सुणे रूम असपति अ्रमान 
खूदालम” तेड़े' खबर!” खांन । 
सामले' वबर पररेज साह 
इण भांति कीध मसलति अथाह ॥। २६ 
ऐछचो हिदसे इहा आय । 
जिस पास करो रद वदछ जाय 





१ख हूर। २ख हवसी। ३ ख मेल्हे।ग म्हेले। ४ खं ग वष। ४५ ख वोले। 
६ ख. भूत। ७ ख ग श्रावीयो । ८ ख ग षौंदात्मम। ६ ख ग तेजे। १० ख 
घवर।ग बबर। ११ ख गे सासिले। १२ ख एलची। 


२३. जगमग - देदीप्यमान, चमकयुक्त। दरगह -“दरवार । जहूर-प्रकाश, जुहर । 
श्रौद्धाड - विस्मय (?) । पुर - पूर्ण, पूरा । 

२४ करूर - भयकर , जबरदस्त । मरझमार - मध्य, मे । उप-वपु, शरीर । 

२५ जरदेत - कवचघारी । लोह-शभ्रस्त्र-शस्त्र | कडाजूड़ - सुसज्जित, जडे हुए । 
अ्रवन्ाड - योद्धा। गिडक्कध - जबरदस्त, गिरिस्कघ, विशालक्राय । श्रड॒ ड॒ - श्रेष्ठ । 
घार - समय | जेण - जिस | तत- सार, तत्व, तत्काल | दीध- दी । तेण - उस । 

२६ श्रसपति -वादशाह्‌ । श्रसात - मानरहित । खूदालम - वादशाह, खुदा-ए-श्रालम । 
तेडे - चुलाये । सामले - साथ, शामिल । बबर - एक बादशाहका नाम, जबरदस्त । 
कीघ - की । मसलति - मसलहत, सलाह, विचार । श्रथाह - अ्रपार । 

२७ ऐलची - राजदूत । हिंदसे - हिन्दुस्तानसे । इहा - यहाँ । 


२२४ ] गूरजप्रकास 


निज रूप ब्रिखायस जलह' नूर । 
जवरी' अक्रफ” दी' जम” जहूर ॥ २७ 
तहकीक करों जिस तदू बात । 
तारीफ मताछृब ईस तात । 
सुणि एम वबबर चाले राधीर । 
महि विया साथि पँच सहस'* मीर ॥ २८ 
विदरूप चले” ' ग्रसि चढि ब्रुवाणि' | । 
जागिया"*? प्रेत रणखेत जाणि । 
दरयाव'” रूप' हु कोस दोय । 
जगमुकट कीध डेरास'” जोब  ॥ २६ 
उण ठौड ववर'* उजछक्क " आय । 
ताजीम* न की जगमुकट ताय ॥ 
दौलत्त - नजर कह चौपदार । 
जोवियी* नीठ सांम्हीं जियार || ३० 


आज -जतज+++त््््> जन तत+ 
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१ ख ग नीज। २ स. वरपायस । ग बरपायस। रे खत जिलहु । ४ ख्र॒ जबरी । 
५ ग श्रकूफ। ६ खग-दौद। ७समग सजहूर। ८ खग तलुवात। ६ छा. मता- 
लव। ग मातासव । १० ख गे सहल । ९११ स्. ग, हले। १२५ ख कुवाणि। 
ग कुबाण। १३ ख ग. जागीया। शेड प्र ग- जाणि। १५ ख.ग दरयाव। १६ नस 
रूप।त १७ ख गे डेरा। (८ खनग सुजोय । १६ ख बवर॥। २० ख गे उज- 
छुक । २१ ग. ताकी। २२९ ख ग कहै। २३ ग जौवीयो । स जोवीयी । 





२७ ब्रिखायस - (?) जलह - चमक । जवरी -> (2) । जम-(?) | श्रकृष- (?) 
जहुर - जुहूर, प्रकट, जाहिर । 


र८ तहफीक - जाच, पडताल। सताकछ॒व - मतलब । भीर- अमीर, योद्धा, वीर । 


२६ विडरूप- भयकर | श्रसि -घोडा । कऋुवाणि - बक्र, ठेढे (१) । रणखेत - यद्वस्थल, 
युद्धभूमि । कीध - किया । 


३० ठौड - स्थान । ताजीस - सम्मान, सन्‍्मान । दौलत्त नजर -वादशाहकी सवारीके 
अगाडी चलते समय चोवदारसे उच्चारण किये जाने वाले शब्द | चौपदार - चोवदार । 
जोवियो - देखा । नीठ -- मुश्किलसे । साम्हों - सम्मुख, सामने । जियार - जब । 


सूरजप्रकास [ २२५ 


उजबक' परजक्ियौँ अंग अग । 
रवदाछू कीध चख चोक” रग | 
दलछ्लनाथ हुकम पर नजर' दीध । 
कृवा सछांह जिम क्रोध कीध ॥ ३१ 
चढ़ि मसंद बैसिं! इम कहै' चौज । 
कुण देस नगर पूरब” कनौज । 
निज धणी कमंण जयचद नरेस । 
दे भेजे कुछ फुरमाण देस ॥ ३२ 
किस _ पर पररेजह नाम कोय । 
है असपति इम" हां रेति होय' । 
अयसे'” कोई है उह” अनेक । 
कौ गजनी माडव आदि केक ॥ ३३ 
सो भरत डड अरु करत सेव 
भटकियौ'” बबर इम सुणे भेव 
' मुणियौ* खिज दे फुरमाण मुक्त । 
तू नौकर न दियू'' हाथ तूझ'” ॥ ३४ 





१ ख उजवक । २ ख. गे, परजलीयों। ३ ख.ग घोस। ४ग नजरि। ५ख 
वैठि। ग. बेठि। ६ ग वाहै। ख.कहे। ७ ख. पूरव। ८ खग सोड। € ख 
होह । ग हौय। १० ख ग. अइसे । ११५ ख गये उहा। १२ ख गे भटकीयों । 
१३ ख. ग. सुणीयो । १४ ख पिजें। ग पिजि। १५ ख ग मुक्ष्क। १६ ख ग 
दीयौो। १७ ख. गे तुद्क । 


३१ उजबक - यवन, वादशाह का नाम | परजछियों - क्रोधित हुआ । रघदाछ - मुसलमान 
“ बादशाह | चख्र “नेत्र | चोछ - लाल । दीघ- दी | कूवा - कुप । सछाह - छाया- 
सहित । 

३२९ मसद - अमीरोके वेठनेकी गद्दी, मसनद। बैसि-बवैठ कर । चौज- रसकी वात, 
झानन्दकी वात, गरवेपूर्ण उक्ति । धणी -स्वामी, मालिक । क्रमण - कौन । दे- दे 
कर | फुरसाण - श्राज्ञापन्न । 

३३ प्रसपति - बादशाह | रैति-प्रजा । उहं- वहाँ। 

हेड भरत - ध्दा करते है, देते हैं। भठकियों - कुपित हुत्ना, भडका | बबर - यवन । भेव - 

* भेद, रहस्य । मुणियों - कहा। खिल - कुपति हो कर । मूरू - मुभको | तुझ - तुभको । 


5६ 


ल्‍पलै 


>द 


१ ख असलि त्तो ]ग॒ असिलि तो । 
आवीयी । 


दचरस १ 


सूरजप्रकास 


असल तो! दियूं जद साह आय 
विघ” नकल तास दीबी वणाय 
तजि नूर मांणले नकल तांम 
हालिया हीणमद तजे हांम 
आवियो जठे पतिसाह आप 
तिण देखि साह वर” वधे' ताप 
क्रोधमभे ववर नह अरज कीधघ 
दसकत्त नकल फुरमांण दीघ 
जयचंद वच्च वांचे ब्रजागि 
उर आखर" " सुणियां*' लगी आगि 
पररेज धरे दाढ़स  पांण 


हि 


कसवजां ग्रहूं गौसे' कवांण' 


यहां पर निम्न पंक्तियां ख. तथा ग. प्रतियोंमें अधिक मिली हैं [--- 


वोलीयी वयण किरि जहर वाण | 
जंग करू पारसी लवज जाय ॥ 
मगरूर हिंदू गरद हिं मिलाय । 
पेलेंस दुदछ चल पात्र प्राख । 


१२ ख गोस | श. भोसे। १३ ख कमाण ॥ 


॥ रे६ 


॥ ३७ 





२ ख.ग विधि) हे ख ग. हालीयों । ४ ख. ग. 
५ ख. देसि। ६ खग साहि। ७ सं. ग. उर। 
१० स ग- अपिर श्रविर । ११ सर ग- छुणि। 


८ गे. बघे । ६ ख- 


३५ जद - जव। साह - वादशाह। विघ - विधि । त्ञास - उसकी | दौधी - दी । हीणमद - 
मदहोन हो कर | हांम - इच्छा ॥ 


३६. 


दसकत्त - हस्ताक्षर, अजर । दीघ -दी, देदी । कीघ - की । 


श्रावियों - आया ! जठे - जहाँ पर । घर - उर - हृदय । बच्चे - बढ़ा | ताप - कोप । 


२७. यांचे - पढ़े । ब्रजागि- जवरदस्त । आ्रागि - अजिनि । दाढ़ीस - ठुड्ठी श्रौर दाढ़ पर के 
वाल, ध्मनश्नु। पाँण - प्राणि, हाथ। गोतते - घनुपकी कोटि | 


स्‌रजप्रकास [ २१७ 


छप्पय- एक कहै असपत्ति, लिखे खत हफत बिलायत' । 

हफत नकल लिख हफत, कमध फुरमाण* हकीकत । 

हफत-हजारी हफत', सभे हक सद” जे सायत । 

आय हफत ईसफां', मित्रों हफतम सभ्ति हिम्मत । 

जव्वाब?" साह'  जयचद दिसि, माड”* दियौ'? इस जगमुकट । 
सताव * लेहु करि गुसल सब, तेग आय" मेलाव"” तट ॥३८ 


१८ 


दोहा- फते तुमै!*” के हम फते, मदत * जिसे रहमाण । 
अब ' हूगे घर एक ही, खुरासांण हिंदवाण ॥ ३६ 
इम** लिखि* सिलक्िया” साह अठ, करि इसफहा कटक्क | 
करण जग मसलति करे, उतरे पार" अटक्क*? || ४० 
महि कनवज महि” जगमुकट, आयी मंत्र * उदार । 
छक चढियौ" चढियौ*” छभा, जेचद करण गुहार ॥ ४१ 


१ ग.ऐम। २१ खग बविलायत । ३ ख ग. लिषि। ४ ख.ग हकीकत। ५ श्र 
ग हजारा। ६ के. हफल ! ७ ख. गे. झूक। ८ ख.ग इसफ। € ख हिमत । 
ग हिमत्त । १० खत जव्वाव | ग, जव्याब । ११ सत्र ग साहि। १५ ख ग भसाडि। 
१३ ख. गे दीयो । १४ ख साताव । गः साताब । १५ ख सव। १६ ख. श्रावनी । 
ग श्राववी। १७ गे लाब। १८ ख ग तुम्है। १६ ख. गे तिजि। २० ख शभ्रव। 
२१ गे पुरसांग । २२९ ख़ ग॒ यस। २३ ख ग लिषि। २४ ख. ग. सिलीया । 
२५ ख ग॒ कट्ठक । २६ ख ग पारि। २७ ख ग शप्रट्ूक। रु८ ख ग मक्कि । 
२९ ज्., ग. मंत्री। ३० ख गे चढ़ीयें। ३१ ख गे चढीयो । 


३८ भ्रसपत्ति - बादशाह । हफत - सात । बिलायत - देश । कमध - राठौड | फुरमांण - 
फरमान । हकीकत - यथार्थता, सच्चाई । हफत हजारी - सातहजा री, मुगलकालीन 
एक पदवी । हक - सत्य, यथार्थ । सद - भ्राड, रुकावट, बाधा । जब्बाब - जवाब । 
दिसि- तरफ, श्रोर । मांड - लिख कर। सायत - समय । 


३६. रहमाण - ईश्वर, रहीम । 
४० भमसलति -गुप्त मत्रणा, मत्रणा, सलाह । अ्षटक्‍्क - सिंघु नदी । 


४१ सहि - भूमि, मे । कनवज - कनौज | मंत्र - मन्‍्त्री । छक्त - जोश | छभा - सभा | 
जुहार - अभिवादन । 


श्श्८ | सूरजप्रकास 


धरपति जोबवे घारणा, जगमुकटह' जचंद' । 
मेलत नह आणंद मना, अणमेलत आणंद ॥ ४२ 
करि सलाम द्रव नजरि करि , समाचार कहि साह । 
ज़वे पत्र नूपाँ वाचियौ, उम्कके क्रोध अथाह ॥ ४३ 
तांण* मूछ'” तोले तिजड'*, विसन सकति कर वद 
कूच नयारां हुय/” कटक, चवे हुकस जयचंद ॥ ४४ 
छंद पद्धरी" 3 
वजि!* श्रीह नगारां जेण** वार । 
धर अंवर थरहर जहरजऊबार । 
ग््नेक' भार भर कठठ"” ऊठ । 
जाजुलछ* अनेक आराब'* जूट ॥ ४५ 
सिंधुरां सेघडंवर'” _ सकाज । 
सकझ्ति पाखर होंदा जंग साज । 
वड  तुरी  जीण पाखर'  वणाइ | 
भफ्रूला भड़ां नख सिख भिलाइ ॥ ४६ 
१ ख. जगमुकटल। ग. जगमुकटहं। २ ख.- हेचद। मे ख. थ मनि। ४ ख. द्रव. 
५ ख ग-निजर । ६ ख कर। ७ ख.ग नूप। ८ ख वांचीयों ।ग बांचीयों । & ख 
ये तांणि। १० गे मुछ। ११ ख.ग पड़ग। १२ ख. ग. होय । १३ ख पद्धडी। 
१४ ग॒ वजि। १४ ख. ग. जेणि । १६ ख श्रनेक । १७ ग कठठ॥ १८ गर. जाजुलि। 


१६ ख आराव। २० ख मेघडंचर ॥। २१ ख ये. चड।॥ 
पायषण। २४ ख ग चबणायव । 


लत 





२२ ख ग.तुरा। २३ ग. 


४०7. घरपति - राजा। जोव - देखता है। घारणा - विचार । 
४३. ब्रवे - दे कर | बाचियों - पढ़ा । उभत्े - उमडा । श्रयाह - वहुत । 
तोले - उठा कर। तिजड़ - तलवार | विसन - विष्णु॥ सकति-शरक्ति | वंद- 
नमस्कार । च॒र्ब - कहता है । 
४५. छ्लोह - नक्‍्कारेकी ध्वनि । घर -पृथ्वी । श्रवर - आ्रासमान । थरहर - कंपायमान | 
जहर घार - शैपनाग । कठठ - घ्वनि विशेष करते चले । जाजुकछ - ऊंद। झाराब - 
तोप । 
४६ सिधुरां - हाथी । मेघडंवर -- मेघाडंवर । सक्ति- सज कर । पाखर -- कवच (हाथी) । 
होदा - हाथीका चारजामा । जंग साज - युद्धका सामान । तुरी - घोडा । जीण - 


घोडेका चारजामा या चारजामा सबदी समान । भूलाछ - समूह । भिलाइ- सुशोभित . - 
वर, पहचा कर । छतीस - छत्तीस । 


सूरजप्रकास [ २२६ 


छहतीस' वस आयुध' छतीस । 
सजि' काडाजूड” अड़ि उरस सीस । 
काछा दल्वक्ठ बल  चढ़ि" सक्रोध । 
जोग्यद्र”ः रूप राज्यद्रर जोध ॥ ४७ 
हुय !” हुकछ कलछहत्ठ दछ शअ्रथाह । 
दरगह चलि' * भछहत्ठ मिछि दुबाह' ।* 
जडि सस्त्र सिलह करि सकति जाप । 
इम चढे गयद जयचद"* आप ॥ ४८ 
हालिया” थाट रजडमर * होय! | 
दकछ जाणि हेक धर अबर दोय'” | 
आ्रामृुझ'  पंखि' श्रहि म्रत “ अनेक । 
कुरंगाण जुथ आमृको केक ॥ ४६ 


१ख छतीस। २ख ग. झावध। ३ ख. ग सक्ति। ४ ग कड़ाजूड़ि। ५ ख. 
दल्वघक् । ६ ख. वकढह्ू । ७ ख चडि | ८ ख. जोगींद्र। ग जौगिद्र । € ख. राजिद्र । 
ग राजेंद्र । १० ख होय। ग हूय । 


जख प्रतिमे यह पक्ति निम्न प्रकार है--- 
दरगह भव्ठहवठ मिलि भड दुवाह । 


११ ख. वलत। १२ ख ग. दुवाह ।! १३ ख. जैचवद। १४ ख. ग हालीया। १५ गे 
रभडंमर । १६ ख. होइद । १७ ख ग दोई। १८ ग. आमूक्ति। १६ ख ग॒पंषी। 
२० ख गे भुत। २१ ख गे झआामूकि। 


४७. सजि-सज कर । क्कडाजूड़ - कटिवद्ध । श्रड़ि - स्पर्श कर के। उरस - आसमान । 
जोगंद - योगीन्द्र, महादेव । राज्यद्र - राजेन्द्र, राजा । जोध - योद्धा । 


४०. हूंकछ फब्ठछ - घोडो तथा सेनाका कोलाहल | दब्ठ -सेना । श्रथाह - असीम । 
दरगह - दरबार । भव्ठह॒छ - देदीप्यमान । दुबाहु -योद्धा। जडि-घारण कर । 
जाप - जप, ध्यान । इस - इस प्रकार । गयद - हाथी । 


४&६- हालिया - चले । थाट - सेना, दल । रजडमर - घूलि-समूह । घर - पृथ्वी | श्रबर - 
आकाश । श्रामुझ - अमुझ कर, घुट कर । पशखि-पक्षी । भ्रहि-सपं | कुरंगाण - 
हरिण | ज्ुथ - समूह । केक - कई । 


२३० ] सूरजप्रकास 


तूटा बह जछ सर नदि” तटाक । 
हकछू असि कक्ृछ नकीब हाक । 
ताकी खुलि उठे बहु तपेस । 
दछ घरा हले दहले द्रगेस” ।॥। ५० 
ऊडंड नास सांसा अपार । 
क्रोधाछठ पवन छजि रोदकार । 
घण नाछ चुरां अ्रवधट्ट' घांद । 
वढि गिरवर भिगर'" हुवे!” वाट ॥ ५१ 
जयचदतणा दछ एण'' जात । 
सामंद्र उफकछ्िया'' जाणि सात 
करि घरा वीच'* केइक' मुकाम! 
जोजन मुर पुहुंता' कटक जामे ॥ ५२ 
इण** हिज दल समसर दक्क उमंड । 
पतिसाह आठ चढिया ' प्रचंड । 


१ ख. चहाँ। ग बहों। २ ख. भरित । ग. भर । ३१ ख दित। ४ ख. वहो। ग 
वही। ५४५ खग दिगेस। ६ग पवण। ७ख खअवघटठ। 5छग गिरवरिं। &£ ख 
गे. भींगर । १० ख. गे. हूवे। ११ ख एस | श. ऐस। १२ गे उम्रछ्लौीया। १३ गे. 
वघिचि। १४ ग॒ केयक 4 १५ ख. ग सुकाम । १६ ख., पहुता। १७ ख यण । 
ग॒ प्ण। १५१८ ख चढ़ीया। 


५० वह - बहुत । सर-तालाब। तदाक - तडाग, जलाशय । हुकछ - घोडोकी हिन- 
हिनाहुट । श्रसि- घोडा । कलछ - कोलाहल । नकीव - वह व्यक्ति जो किसी राजा- 
महाराजा बादशाहकी सवारीके झागे “तजरे दौलत” श्रावाज करता चलता है। हाक - 
आवाज । ताछी - ध्यानावस्था । बहु - बहुत । तपेस - तपसवी | दकछ्क - सेना | धरा - 
पृथ्वी | हले - चले । दहले -कपायमान हुए। द्रगेस - दिकृपाल, दिग्गज ॥ 

४१ ऊडड - घोडा। नास-ताक। सासा-श्वास। क्ोधाछ - क्र द्ध । रौंदकार - रुद्र- 
रूप, भयकर । घण -बहुत । नाछ - घाडेके सुमके नीचे लगाया जाने वाला लोहेका 
कड़ा। छुरा-घोडो। श्रवघट्ट - भयावह, जबरदस्त | घाद - स्थान । बढ़ि-कट 
कर । गिरवर - पर्वत । कभिंगर - भाडी-समूह । घाट -मार्म । 

५२. एण - इस प्रकार। जात्त -चलते है । सामद्र - समुद्र | उफछिया - उभड़े। जाणि- 
मानो | फेइफ - कई । मुकाम - पडाव, डेरा । जोजन - योजन । मुर- त्तीन पुहुंता - 
पहुँच गये । कंढक - सेवा, दल | जाँस - प्रहर । 

४३. समसर - समान । उसड- उमड़ कर । पतिसाह- वादश्ाह । प्रचड - जबरदस्त । 


सूरजप्रकास [ २३१ 


कठठिया' दहुूं दक्क काछ कीठ । 
पनगेस कमछ भिडि कसठ पीठ ॥ ५३ 
अपछरा हर रथ आसमांण 
वजि सौक भांण थंभियौँ विमाण 
परि सौक भोक रातछ शअ्रपार 
वि सौक काछ चक्र विखम वार ॥ ए४ 
काछिका डहक डमरू क्रहक । 
हर रिख' मिकछ्ति जोगणि”" वीर हाक । 
लख लक्ख" अराबा धोम” लागि । 
ऊछ्छिया'" गोछा चोढ आगि ॥ ५५ 
जकूघर शअ्रग्राज चढि धोम जोर । 
घण निसा अ्रमावतस तिमर घोर । 
पखरंत भिडज* जरदेत पूर । 
संघार हुवे. अणपार सूर ॥ ५६ 


१ ख. ग. कठ्टठीया । २ग थंभीयो। ३ ख ग. परसोक। ४ ग कहाक। शग 
हरि। ६ ख. रिषि। ७ग जोगणी। ८ ख लष। ग. लष्प। ६ ख. शरावां । 
१० ख. घधोमि। ११ ख ऊछुलीया । ग. उछब्ठीया । १२ ख भमिडज । 


५३. कठठिया - ध्वनि विशेष करते हुए चले | वहूं - दोनो । काल कीठ - यमराजके समान । 
पनगेस -- छझोपनाग । कसछ्ठ - शिर, मस्तक । भिडि - टकराये । कमठ - कछप । 


४४ अपछारा -अप्सरा | हर - परी | झासमांण - भ्राकाश । सौक - ध्वनि विशेष । भांण - 
सूर्य । थंभियों - रूका । विभाण- विमान । रातक्ठ - पक्षी विशेष | काहछ चक्र - 
यमराजका चक्र । विखम - भयकर, विषम । घार - समय । 


५५. डहक - हँसी । क्रहाक - घ्वनि विशेष । हर - महादेव । रिख - नारद ऋषि । वीर 
हाक - युद्धप्रिय भरवदेवकी ध्वनि । श्रराबां -तोपो । घोम - भ्रग्ति | ऊछुछिया - 
उछले । चोढ - लाल, रक्तवर्रो । आगि -अग्नि 


२६९ जल्धर -मेघ। धम्म -घुंआ। निसा-रात्रि। तिसर-शअ्रन्घेरा। घोर -घना, 
पूर्ण, पुरा, भयकर । पखरंत - कवचघारी घोडे । भिड़ज - घोडा । जरदैत - कवच- 
घारी योद्धा । संघार - सहार। शझ्रणपार - श्रसीम | सुर -वीर। 


हि 


२३२ | सूरजप्रकास 


बह' छूट अम्होसम्ह कुहक बांण । 
प्मगाई गज सुभटां उड़े प्रांण । 
पग हाथ उड़ें घड सीस पाट । 
आहुड़ क्रोध पौरसों. उपाट ॥ ५७ 
हाकले भडा जैचंद अथाहाँ । 
सुरतांण सात पररेज साह । 
बह जोध कसे करगां कबांण'” । 
पडि बाण” सौक घण फोक* पांण ॥ ५८ 
तन फूट” पड़त'” तड़फड़त ताइ । 
लख हेक जाणि लौटण लुटाइ' । 
पड़ि सौक भयकर उडि पखाक । 
काछठमे जाणि घण प्रछ॒यकाछ ॥ ५६ 
सामिते तुरक”' हिंदू" सक्तोध । 
जुध'" दाणव देवा जेम जोध । 





१ ख. वही । प॒ वही । २ ख- प्रम्होसस । ३ ख गे कौहौक । ४ ख वांग । ५ ख 
पस्गां । ग पमगा । ६ ख समज। ७ ख ग सुभडा। ८ख ग पौरिस। 
*ख प्रतिमे यह पक्ति निम्न प्रकार है-- 
हाकले भडा जैचद चद अथाह । 
६ ख. वही ।ग बही। १० ख कवाण। ११ ख.चाण। १२ ख. छोक । १३ ख 
फूदि । ग. फुट ॥ एड ग पडे। १५ ख लुटाय । १६ ख त्रक। १७ ख ग हींदू। 
श्८ ग. जुधि । १६ खत देवा । 


५७. बह - बहुत । श्रन्ही सम्ह - आमने-सामने । कुहुक वाण - एक प्रकारकी तोप । पमंगां - 
घोडो । गज - हाथी | चुभट -योद्धा | श्राहुड़े - भिड़ते हैं, युद्ध करते है । पौरस - 
बल, शक्ति | उपाद -अ्धिक, झपार ; 

५८ हाकले -जोश दिलाता है । भड़ा -योदाओ। अ्रथाहु - वहुत । क्वरगाँ - हाथी । 
करवाण -- कमान, घनुष । 

५६ तन -झरीर। तडफड़त - तटफडाते हैं | ताइ -शत्रु । लौढण - कबूतर । सौक - 
पक्षियोके तेज उबनेकी ब्वनि। पंपाकछ -पक्षी । 


६०. सॉमिक्ठ - भिटते हैं। सकोघ - क्रोधपूर्णा । दाणव - दानव, असुर । 


सूरजप्रकास [ २३३ 


धमरोक्त पड़े सेलां धप्रियाग' । 
खागा* करा नीछुट वहै खाग ॥ ६० 
घड फूटत* तूटत सीस धार । 
पडनाछक स्रोग वभके अपार । 
चौसठी पिये” भरि पत्र चंड। 
सिर माक सभी आरोह सड ॥ ६१ 
उड'* रहियों खागां गजर एम?" । 
जुधि फहर'' लक मझि गजर जेम । 
हुब' करें विना धड़ धूहकार । 
धृ विना करे घड पछट धार ॥ ६२ 
सामठा लड़े धड'? पड़े सूर | 
हरखंत वरे बह” रभ हूर । 
पड़ि पेसकवज** खरडक अ्रपोर । 
करडक्क खाग भफरडक' कटार ॥ ६३ 


१खग घक्रीयाग । २ ख. पाषा। ग षापां। ३ख गे करि। ४ग फूडत। 
पर ग. घारि। ६ ख चौपटठी । गम चौसटी । ७ ख ग. पीयं। 5 ख सभत | ६ ख्‌ 
ग उडि। १० ग ऐस। ११ खग फजर। १२ ख हुवब। १३ ख़ गे घर। 
१४ ख वोीही । ग बोहों। १५ ख पेमकवज १६ ख. भारडक्क । 


रा 


६०. धमरोछ - प्रहारकी घ्वनि, हलचल | सेलां - भालो। घपियाग - वहुत, श्राकाश । 
कर - हाथ । नीछठ - निकल कर, छूठ कर । 

६१. पड़नाछ - जलकी नाली । ज्नोण - खुन, रक्त। वभकी - उमडता है । चौसठी - चौमठ 
युद्धप्रिय योगिनियाँ। चड - चडिका। सिरमाक्त - मुडमाला । सके - सजाते हैं । श्रारोह - 
सवार होकर । सड- बल । 

६२ गजर -श्रावाज, प्रहार । हुव -भिड कर, युद्ध कर | घूहुकार -प्रावाज विशेष, ज्वंस, 
नाश । घू-शिर। पछट-म्रह्दार। घार- तलवार । 

६३ सांमठा- बहुत, एक साथ । पर -वीर गति प्राप्त होते है । हरखंत - हपित । बरै - 
वरण करती है' बहु -बहुत । रभ-भ्रप्सरा | हुर - परी | पेसफधज - पेदउच्ज । 
खरडक - प्रहौर ! करडक्क - शस्म्रका प्रह्मार या प्रहारकी घ्वनि । प्ाग - तलवार । 
मरारड़क - श्स्त्रका प्रहार या प्रहारकी घ्वनि । 


२३४ |] सूरजप्रकास 


गजसीस पड़े! थद पई गात । 
पडिया' किर पाहड वदञ्ञ पात । 
गिछ धापे पछचर मस गाछ्ठ । 
खतद्धकिया" घणा रुचरा्ठा खाद्ठ ।। ६४ 
नदि नांम अ्रग कहता निलाब ।! 
सुरखाव” होयाी उभके सताव । 
ग्रसि गयद असुर सुर कटि अपार!" । 
पडिया' घण घायल घण शअ्रयर ॥ ६५ 
इण भात' सात निस* * दिन  ग्रभग '। 
जुडि जीती जेँचदा भूप जग । 
सुरताण ञ्राठ इक दिवस साहि । 
मेल्हविया|. काराग्रेह माहि ॥ ६६ 
छप्पय- सिरे साह पररेज, रूमपति ग्रहे वहादर'*। 
गौहरि * पारिज ग्रेह ', हठी फिरेंगी वहु * हुन्नर । 
हवसी  साह हुसेन, तरह मवला तूरानी । 
सेरसाह इसफहा, अभग ग्रहियो ईरानी“ । 

१ खग भडे। २खग पडीया। ३ ख ग गिलि। ४ खग कीया। ४स्त 
ग रुधिरा्व । ६ सत॒ नीलाव | ग. नीलाव । ७ ख सुरसाव। ८ से होह। ग होई। 
€६ ख उजले। १० ख. श्रपार । ११ ख गे पडीया। १२ ख ग भाति। श्३ ख 
ग दिन। १४ ख ग निसि। १४५ ख भ्रनग। १६ ख गे जयबचद।! १७ ख भझग। 
श्ण ख ग॒ मेल्हवीया । १६ सख्त वहादर | ग॒ बाहादर। २० ख हर। ग र। 


२१ ख, ग्रहे।य ग्रहै। २२ ख वहो।ग वहूं। २३ स्॒ हवसी। २४ ख ग ब्रहीयों। 
२५ ग इरानी । 





इंड पाहड - पंत । ग्रिछू - निगल कर । पछचर - मासाहारी । मंस- मास ! गराछ- 
क २, निवाला । खत्ठकिया - व्वनि करते हुए द्वव पदार्थ (खून), वहा । उरुघराक् - 
रक्त, खून ॥ खाछ - नाला ॥ 

६५ श्रगे - पहिले । निलाब - स्वच्छ, नीलाभ । सुरखाव - लाल। उम्कद्े - उडम रही है । 
सताव -जीघ्र । श्रस - घोडा । गयद-हाथी । असुर - मुसलमान । सुर - हिंदू । 
अयर-अझत्रु 

६६. मिस - रात्रि। अभग - निरन्तर । जुडि - भिड कर | जीती - विजयी हुआ्रा | सुरताण - 
वादशाह । दिवस - दिन । साहि - पकड कर | मेल्हचिया - भेजे । काराग्रेह - कद । 


सूरजप्रकास [ २३५. 


ओअराक साह सल्लेमवे, बलकी' बबर' महाबदब्दी' । 
पतसाह* आ्राठ जयचद पकडि, इक किय' किय"की ऊझकी " ।। ६७ 
दोहा" इम'* जीते कनवज अ्रयो, श्रति छक वबधे अ्रनद । 
सुरय द रीत बहु'' कीध सुख, जगतजीत जयचद” ॥ ६८ 
बहु खाटे जयचद विरद ' , वधि खग दंत विणवार । 
आवे नहि जे थाग अ्रति, पावे नहि" को” पार ॥। ६९ 
दे गज असि सिरपाव दछ्छ, स्व" छोडे सुरताण । 
साह ग्रहण मोखण सुपह, पाया विरद प्रमाण || ७० 
करे राज इण विध" कमध, पय* वड ऊमर** पाय । 
सुपह पग कीरति सभे, एम” वसे** सत््रगि आय ॥ ७१ 
इति जयचद वरणण । 
न 


छद पद्धरो 


वरदाय पगसुत सूरवीर । 
सुत तास सेन भछहकछ सरीर । 





१ख घलकी । २ख ववर। ३२ ख ग. महावली। ४ ख ग पतिसाह । ५ख् 
जेचद । ६ ख गे. कीय । ७ ख.ग॒ कीरति। ८५ ख. ऊजछी । ग उजछी | ६ ग 
दीहा। १० ग. इन। ११ ख वहौ। गे बहो। ११५ ग जैचद। १३ ख वही। 
ग बहो। १४ ख विरद। १५४५ ग दग। १६ ख गे नह। १७ ख़ ग नह । 
१८ ख ग कोय !। १६ ख श्रव । ग॒ श्रव । २० ख गे विधि। २११ ख ग यह्ठ । 
२२ ख गे उम्मर । २३ ख येस | ग येसि। रे ग बसे। 


६७. इछ -पृथ्वी । ऊभव्ठी - उज्ज्वल । 
इं८ भ्रयौ -भआया | छुक -जोश | सुर द - सुरेन्द्र, इन्द्र । कीघ - किये । 
६६ खादे- प्राप्त किये । बिरद - विरुद । दत -दान | थाग-सीमा हद । 


७० साह -वादशाह । ग्रहण - पकडना । मोखण - छोडना । सुपह - राजा । पाया - 
प्राप्त किये। विरद - विरुद | 


७१ पग - राजा जयचदका विरुद । सझ्के- प्राप्त कर । स्रगि - स्वर्गमे । 
७२ बरदाय - वरदायीसेन । तास - उस । सेन - वर- दायीसेव । रब्हहुलछ - देदीप्यमान । 


नए 
शत 

न्ती 

5 





१ ख मांस ॥ 
६ ख. ये, पही । 
द्वारामत्ति । 
थ॒पछिस । 


सूरजप्रकास 


तवखड दांव खग सुजस नांम' 
राजंतव सेव सुत सेतरांम' 
त्रथ राव सीहारो वरणण 


ते सुतन' सीह दन खाग तीख 
साभाव सुपह जेचद सरीख 
कनवज्जहत सीहाौ.. सकाज 
सक्ति चले पूर दब्ठवक्वों समाज 
पह चढ़े जाणि दव” छिले पाज 
रिणछोड दरस कजि महाराज: 
इक पूरवहूंता. पछिम आय 
जात्रा द्वारावति!” कीध जाय 
करि मदत चावड़ां अचड'* कीधघ 
लखपत"” फलाणी मार” लीथ 
ग्रोद्राव पड़े पच्छिम अपार 
सह” कहै एम कीरति संसार 


२ ख. सेनरास। ३ सगे सुतण । ४ खूग चढ़े। 
७ ख. ग. दंधि। 


७२ राजत- शोभमायमान होता हैं। सेन - वरदायीसेन ॥ 


छट 


सीही - राव सीहा । सक्ति - चुसज्जित हो कर । 


छ्ट 


पू्वंसि। ज्ञात्रा-यात्रा | द्वारावति -द्वारका । की - कीया । 


जर 


| 
७२ 


वममकनन.. 


७० 


ते - उस | छुतन - पुत्र । सीह - राव सीहा । दन - दान । तठीख - विच्षेष, विशेषता । 
साभांव - स्वभाव । सुपह - राजा । सरीख- समान । कनचज्जहूंत - कनौजसे । 


पहु - राजा । जाणि - मानो । दव - उदधि, समुद्र । छिले - उमड़ कर, छलक कर । 
पाज़ - सीमा, मर्यादा । दरत - दर्शन। कर्जि- लिए | इछ - पृथ्वी, भूमि | पुरवहूंता - 


प्रचठ - महत्त्वपूर्ण तार्य । मार लीध - मार दिया। श्रोद्राव- भय, आ्रतक । सह - 


स्तर 


५ ख. दल्तवत्ठ । 
८ ख गमाहाराज | & ख पुरव। १० ख ग 
११ ख अचछ । १२ ख ग॑ लखपति॥। १३ ख़ गे सारि । 
१५ ख. ग. सौहो। १६  ऐस। 
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जिण लखे अ्रवनि वह थाट जीत । 
कोड़ेस” बगसि* बहु लीध क्रीत । 
सलिता सिणगारी जे सधीर । 
वाहर॑ सूरजरी चढ़े वीर ॥ ७६ 
गहकत' इसो लाखो गरूर 
सीहोौ इज” साभे महासूर । 
जात्रा सक्ति दारण" जिपे!" जग! । 
आवियौ" नयर कनवज अभग ॥| ७७ 
इस कहैँ वयण सेदेस आय । 
* परदेस दवावबौ' खत पजाय' । 
प्र भोम"* दबावो' खगां पाण । 

पर भोम जिके वाजे पच्चांण'" || छ८ 
पुत्र सीहतणा बढ्ठँ सीह पूर । 
समसेर पकड़िया”* ऊठिया ” सूर । 


१ ख.वही। ग वहाँ। २ ख फोडेक। २ ख चडासि। ४ ख घोहो। ग बोहो । 
५ ग बाहर। ६ ख ग. गह॒तंत ॥ ७ ख., हीज। ग. इज । ८ ग साहासूरि। & ख. 
ग. दाएण। १० ख गे जीपि। ११ ख जंग । ग, रकग। १२ ख ग॒ श्रावीयों । 
१३ स॒ दवाओं !ग दवाबओो। १४ ख. पजाय। गे. पंजाय। १५ ख गे परभौसि। 
१६ ख दवाबे । गे दवावे। १७ ख. पछाण गे. पचाण। श्८ ख ग चढ्ठ। 
१६ ख कडि (ग पकडि। २० ख भग ऊठीया | 


७६. लखे -लाखा फूलाणी । श्रवनि - पृथ्वी, भूमि । बह - बहुत । थाट -सेना । कोडेस - 
करोडो । बगसि - प्रदान कर, दान दे कर। लीघध-ली। क्रीत- कीति, यश ! 
सलिता - नदी । 

७७ गहकत - गवंपूर्व बोलता है, जोशपूर्णा बोलता है । इसी - ऐसा । लाखो - लाखा फूलाणी- 
नामक यादव राजा । गरूर - गर्वीला, अ्रभिमानी । सीहौ - राव सीहा । इज - ही । 
सार्म- सजा देता है, मारता है। जात्रा-यात्रा। दारण - दारुण, भयकर । 
जिपे- जीतता है। नचयर -नगर | क्नवज - कनौज । श्रभग - वीर । 

७८ वयण-वचन। सेदेस - स्वदेश ॥ दवावों - श्रधिकारमे करो। खत - शत्रु, दुष्ट । 
पजाय - पीट कर, वशमे कर । पर - शत्रु ॥ भोम - भूमि, राज्य । खगां - तलवारो। 
पांय - प्रभाव से। जिके - जो | पेंच्चांण - पचानन, सिंह । 

७६ सीहतणा - राव सीहाके । समसेर - तलवार | सुर-वीर । 


२३८ | सूरजप्रकास 
अथ श्रासयानरों वरणण 


थट सभे. महाबठँ. आसथांन । 
ग्रज॒ सोनग चढ़िया भड अमान ॥ ७६ 
ऊगमण घराहूँं.. एम आय । 
जुध कीध आथमण धरा जाय । 
वाहै" खग गोहिल दक्क विभाड । 
इम* लीध" खेड़ धर मारवाड' ॥ ८० 
विहडियौ'* सिवर मगरूर वाधि 
ससि नांम आदि अतरिख"” समाधि 
जुड़ि करे नास"” मंवास जंग 
ईडरगढ लीवधाौँ इम  अभग ॥ ८१ 
ईडरगढ सोनिग कर'* अग्राज' । 
राचियौ** अतुलछीवतछ'  अडिग राज । 
गज कमध द्वारिका दिसी आय । 
जिण मिछे चावडां मुहरि'” जाय ॥ 5२ 





>> जे ++ 
न्न्ज्जतत++ <+++5+>+* 








१ ख महावल। ग॒ माहावक् । २ ख सोनिग। ग. सोनिग। हे ग घराहु। ४ेंग ऐस । 
प्र ख चाहे। ५ जग विभाड़ि। ७ ख यम। ग येम । ८ ग.कीध। € लग. सार- 
वाड़ि। १० ख ग विहडीया | ११ग अ्तिरिष | १२ख ग॒नास | १३ ख ग करि। 
१४ ख श्रग्राहज | १५ ख. रवियों। ग. रवीयो। १६ ख ग श्रतुदीबल । १७ ऊ. 
ग॒ सोहौोर । 





७६. थद - सेना । श्रज - राव सीहाके एक पुत्रका नाम । श्रमांन -- जबरदस्त, मजबूत, दृढ़ । 


८० ऊगसण - पूर्व दिशा । घराहूं - भूमिसे। आथमसण - पश्चिम | वाहे - प्रहार कर । 
खग - तलवार । विभाड़ - संहार कर । लीध-ली । 


८१ विहडिया- सहार किये, मारे । सगरूर - गये । वाधि - विशेष । ससि नाम - यज । 
अतरिख -आकाझ, आसमान । ससाधि - पूरंता, पूर्णे। जुड़ि - भिड कर । मैवास - 
लूटेरा, डाकू । जग -युद्ध। लीघो - लिया। श्रभंग - वीर । 


८२. श्रग्राज - गर्जना । श्रतुलीवछ - शक्तिशाली । भ्रडिग - अटल । दिसी - तरफ, झोर । 
मुहरि - अगाडी, प्रथम । 


सूरजप्रकास [ २३६ 


माणक' च्यार अस्व सर स मेक । 
उभठी. दखिणाब्रत - सख एक । 
कट्टार होर नग जडित' कीध । 
दहनाथ कमंधरी नजर दीध ॥ ८३ 
जकू देवी सप्रसन” हुई!” जाम । 
तदि दीध'' सुपन श्रज सुतण ताम । 
वीकमसीहुता' एक” बाणि'* । 
जछदेवि उचारे सूर जाणि ॥ ८४ 
धर दीध तूभनू” मूक धाय । 
चावडांतगी सिर मो चढाय ! 
सकतिरों पाय वर इम सधीर । 
वीकमसी वीकम'' हणे वीर ॥ ८५ 
सत्र!" वाढि सोस पूर्ज सकत्ति”ः 
वाढेल" कहाया इण" विगत्ति'' 
इम लीध मंडछ ओभखौ उदार 
धर समंद”* वीटि! गढ सखोधार ॥ ८६ 


१ ख माण्यक | ग. मांजफप । २ ख ग च्यारि। ३ ख सरि।ग रस। ४ ख शअ्रमेक। 
भर ख उज्जल। ग उश्कछ । ६ग दर्षिण। ७ ख ग कठार। ८ ख जठित। 
€ ग., प्ररस । १० ख. हुइ। ग हुईै। ११ ग दीद। १२ ख वीकसी। १३ ख. एस। 
गे ऐम। १४ ख गे वाणि। १४ ख.- ग. तूनू। १६ गे झकम। १७ ख ग सत्र | 
१८ ख गे सकति । १६ ख वढिल। . २० ख तिणि। ग तिण। २११५ ख ग 
विगति। २२९ ख गे समद। २३ ख ग विद । 


८ ३ दखिणात्रत-सख - एक प्रकारका मागलिक शख विशेष । दीध - दिया, दिये । 

८४ सप्रसन -सुप्रसन्न । जाम - जब । तदि-तब । सुपन - स्वप्न । श्रज - वीर राठौड 
श्रासथानके छोटे भाईका नाम । सुतण - पुत्र । वीकमसीहूृता - चावडा (राजा भोजके 
पुत्र वीकमसी चावडा । सुर-वीर। जाणि - समझ कर, जान कर । 

८५ घर - भूमि | तुभनू - तुकको | सूक - मुझको । घाय - स्मरण कर, पूजा कर, ध्यान 
कर | चावडातणों - चावडोका । मो - मुभको | चढ़ाय - भेंट कर दे, बलि दे दे । 

८ ६ वाढ़ि-काट कर | वाढ़ेल - राठौड वशकी एक शाखा । विगति - वृत्तान्त । मडव्ठ 
श्रौखों - श्रोख्वा मडल, द्वारका मडल । वीटि- घेर कर, आरवेष्टित कर । सखोधार -- 
शजोद्धार, द्वारकाके पासका स्थान । 


श्ग 


आएऐ । 


सूरजप्रकास 


आए' पूरब हूं पछिम एम 
जग कीध राज धुवराज जेम 


श्रथ रोव घूृहड़रो वरणण 


असर्थांन पा्टा घृहड़ अमान 
सभ्कि कटक लिया" कनवज सर्थान 
रचि समर बधवाहत'. झूठ 
देवि चक्रसुरा लीव दूठ 
परठि तागसाण॑ सक्ति परेच 
निज नाम हुवा जिण!” नागणेच 
पड़हार* घणा हणि सुजस पांभि 
केंसधज्ज” लेखवछि अयौ कामि 
रच” सीची महुरत इसे रेण 
जिण ब्रधराज'* घर" अ्रडिग जेण 


८५६ 





२ ख पुरव। हे ग. ऐस । ४ ख. ग. पादि। ५ ख. ग. गयौ । 


६ ख ग. वधवां।* ७ग चक्तेसुरि। ८ख ग परठी। &€ ख. हुवो। ग. हुवो । 
११ ख.ग पडिहार। १२ ग. कमघज। १३ ख रत। गे रक्त। 


१० ख जिणि। 


१४ ख गे वंसराज। १५ गे घरि। 


८घ७ फौध-किया । घुवराज - राजा ध्रुव । जेस - जैसे। श्रसथांत - राव आसथान । 
पाठ - राज्यसिहासन । घूहड़ - राव आसथानके पुत्र व उत्तराधिकारी राजाका नाम । 
अ्रमान - महान, जबरदस्त । सम्चि -सज कर । कटढक - सेना । कनवज - कनौज । 
सर्थांच - स्थात्त 


रचि- रच कर। समर-युद्ध । बधवाहूत- भाइयोसे । रूठ - नाराज हो कर | 
सक्तेसुर - राठीडोकी कुलदेवी चक्र श्वरी | दुठ - जबरदस्त । परढि - पूजा कर | परेच - 
पर्दा। नागणेच - राठौडोकी कुलदेवी चक्रेश्वरीका नाम । 
नोट - कहते हैं कि पूजाके समय चक्रश्वरी देवीने राव घहडजीको नागके रूपमे दर्शन 

दिये थे । 


पडहार - पडिहार नामक राजपूत वश । हुणि - सहार कर, मार कर । पामि - प्राप्त 
फर | छेखबक्कि - प्रारव्ववश । श्रयो कामि - काम श्राया । महुरत - मुह॒र्त । रैण - 


प्प्प 


छः. 


मूमि रेग्यु । 
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अथ रायपातछवरणणं 


है| 


पह  धृहड समभ्रम रायपाछ | 
भाठाहठ. पौरस' अ्रगनिभाकछ । 
वीराधिवीरं. पिततण॑ वेर । 
निज दक्क सक्ति घेरे दुसह नेर ॥ ९६० 
दमगढठ* रवि थाभे वाग दीठ । 
रिम थर्टां दियो' खग” भा रोठ । 
जाजुद्धि' पडिहारा कुछ निजौडि!* । 
इम लियौ * मडोवर गढ अरोडि!* ॥ ६१ 
सुत' रायपाक कानड” सधीर"* । 
घरथभण 'जालण'”' सूर घीर'” | 
सुत 'जालण! 'छाडो''ः वस सूर । 
पाटोधर!* 'तीडी” विरदपुर ॥ ६२ 


१ ख पहौ। ग पौहो। २ ख. सैश्रमस । हे ख.ग पौरिस। ४ सर ॒ग. वीराघ । 
५ खग दसगढू । ६ खग दीयों। ७ क खट। ८ ख जाजुछू । ६£ ख डिहारा। 
१० ख निजोड़ि। ग निजोड़। ११ ग लीयो। ख. ली । १२ ख श्ररोडि। ग. अ्रोड | 
१३ ग. सुत।॥ १४ ख. गे कान्हड। १५ ख गे सुधीर। १६ ख. गे जाल्हण । 
१७ ख. घीर । १८ ख., ग. छाडी । १६ ख,. गे पाठौधर । २० ख तीरौ । 
ग. तीडो। 


६० पह- राजा। सश्नम - पुत्र ) भाछाहक - देदीप्यमान । पौरस - शक्ति, वल। श्रगनि - 
अग्नि, आग । झाछ - लपट । घीराधिवीर - महावीर । पिततणी - पिताके । दछ - 
सेना । नेर - नगर । 

६१ वमगछ -युद्ध । रवि-सूर्य । थाम - रोकता है। घाग- लगाम | दीठ - देखा । 
रिसम- शत्रु । थटा - समूहो, दनो । खग - तलवार । भा - प्रहारो । रीठ - प्रहार । 
जाजुद्धि - जाज्वल्यमान, देदीप्यमान, तेजस्व्री । निजीडि-काट कर, मार कर । 
श्ररोि -- जवरदस्त । 

६२ कफानड - राव रायपालका जेष्ठ पुत्र कनपाल। सधीर - वीर। घरथभण - भूमि-रक्षक, 
भूमिका सहारा, राजा, वीर । जालण - राव कनपालके उत्तराधिकारी राव जालणसी | 
छाडी - राव जालणासीका जेष्ठ पुत्र राव छाडा। सुर -सूर्य । पाटोधर - पट्टाधि- 
कारी । तीडो - राव छाडाका जेण्ठ पुत्र तीडा । विरदयुर - यशस्वी । 
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राव सलखारों वरणण 
तीडरो सकछख कुछ चाढ तोइ' । 
दन खगा* विरद अजवांछ' दोइ' । 

श्रथ वीरमरों वरणण 
वीरम”' सतंखावत खर्गा वाग । 
जोइया वाढि' बिढियौ” ब्रजाग' ॥ ६६ 

श्रथ राव चूडारो वरणण 

गाथा चौसरा 

चविज वीर' पाटि राव चौडौ । 
चहुवे).ं जका करण जस चौडौ । 
चाढण सुजल" उभे कुछ चौडौ । 
चरु सुकाक् विरदा'* धर चौडो ॥ ६७ 


१ सग तोय। २ ख ग. षाग । ३ ख. अजुवाल । ग. श्रजुवाल । ४ ख. ग. दोय । 
प्र ख़गय बवागि। ६ ख ग वाढहि। ७ ख चढ़ीयो ।ग॒ बढीयाँ। ८ ख गर. ब्रजामि | 
६ ग सुज। १० ख गे विरद। 


९६६. तीडरसी - राव तीडाका । सब्ठख - राव सखला। तोइ - तोय, आब, काति, दीप्ति । 


दन -> दान । श्रगां -तलवारो | श्रजवातद्ठ - उज्ज्वल कर। दोहइ- दोनों । घौरम - 
राठौड राव वीरमदेव । सबल्ललावत - राव सलखाका पुत्र । खगा वाग - तलवारें चलने 
पर, युद्ध होने पर । जोइया - एक प्राचीन राजपूत वंश जो कालान्तरमे मुसलमान हो 
गया था, यौद्धेय वश | घाढ़ि- काट कर, संहार कर । बिढियो - कट गया, वीर गति 
प्राप्त हुआ | बन्रजाग - वज्नारित, वीर, जबरदस्त । 


६७ चविज-कहा जाता है, कहते हैं। वीर - राठौड़ राव वीरमदेव। पाटि - राज्य- 


सिंहासन पर । राव चोंडों - राव चूडा राठौड । चहुंवे - चारो । जणकों - दिशाएँ | 
करण - करने वाला, दानवीर राजा कर्ण। चाढ़ण - चढने वाला । सुजक्ू -काति, 
दीप्ति । उर्भ - दोनो । चरु सुकाछ - वह दातार व उदारमना व्यक्ति जिसके दरवाजे 
पर कोई भूखा नहीं जा सकता हो । वह उदार राजा जिसने भूखी प्रजाको भोजन 
छरानेका प्रण ले रखा हो । 


नोट - राठौड राव चूडाका चरु सुकाछ विरुद था। उसने भूखी प्रजाको भोजन करानेका 
प्रस ले रखा था | उसके राज्यमे कोई भूखा नही रह सकता था । 
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>दधुन्द! जात भपताद्ध 

वरियाम चौड वखाणिय | 
जगजीत ब्रद घर जाणिये । 
अयसुराण हिणए जुबव अप्पियों । 
लडि फेर मडोवर लियोँ ॥ €८ 
पड खानजादा पाछ्टे । 

इछ नागपुर गढ़. ग्राछठे: 

जस धरम ब्रद' भुज'* छाजिया"' । 
दनि सात सांसण करि दिया" ॥ ६६ 
प्रथमाद सिर  ब्रद' पावियौ" । 

कुछ भांण चोंड कहावियौ"” । 
चत्रदरूण. खट पुत्र चौडरे 
सक्ति!” हुवा दनि खग* जग सिरे ॥ १०० 


अल अब 


अन्न त-+--- 


१ ग छंद । मो ॥॒ 
जु्ख तथा ग मे--छंद भभमताछ । 


+ ख.ग वपाणीये। ३ खग जांणीये। 
*ख., तथा ग. प्रतियोमे वह पक्ति निम्न प्रकार है-- 
असुरांणा जुधि हरिश वीपीयो । (व वौपीयो । ग॒ बोपीयौ) 
४ ख ग फेरि। ५ क मंडोवरि | ग मंटवरि। ६ ख ग लीयो। ७खग पौही। 
८ खग शझोहें। ६ ख ज़्ता १० ग सुझ। ११५ ख ग छाजीया। १५ख ग. 
दीया । १३ ख ग प्रिथमादि । १४ ख ग॒ सिरि। १५ख क्रत | ग्‌ बन्द | 
१६ ख गे पावीयो। १७ ख ग कहावीयो । १८ ख सुजि। १६ ख़ ग पगि। 


€८ वरियाम -श्रेप्ठ । चौंड-राव चूंडा । वखाणिये - यश वर्णान कीजिये । जगजीत -- 
संसार विजयी । बन्द -विरुद । श्रसुराण - यवन, मुसलमान । हिण - मार कर । 

€६ पह -प्रमु, राजा, योद्धा, वीरअ। खांनजादा - मुसलमान । पाछठे - पछाइ + इछ - 
पृथ्वी । नागपुर - नागोर | श्राृटे - पछाडा, जीता। ब्रेद-विरूद । छाजिया- 


शोभित हुए | दनि-दाव ॥ सासण- राजा द्वारा दानमे दी गई भूमि या ग्राम, 
झासन । 


१०० भ्रथमाद -पृथ्वी, मूमि । सिर - पर, ऊपर | पावियी - प्राप्त किया । भांण- सूर्य ! 


चौंड - राव चूडा। कहावियो - कहलाया। चत्रहरृूण -आठ | ख़ट-छ। दनि- 
दान । खग-तलवार।॥ सिरे- श्रेष्ठ । 
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दस च्यार रवि दरसाविया' । 
कुछ राव सककछ कहाविया' । 
श्रथ राव रणमलरो वरणण 
ध्वा माहि. रणमल ऐहडौ” । 
जगि सुरा सुरिइद' जेहडौ ॥ १०१ 
गहि/ खाग जिण कणियागरा' 
जुध हणे करि धमजागरा । 
नाड्क.. दुरग नमावियौ* । 
इम फ्ते कर घर आवियाँ ॥ १०२ 
अति भ्ूछ गह मह ॒शभ्रावक्वा । 
विमरीर*” भड रिण वावद्ठा । 
खग॒ धार श्राछंट दे खुरा । 
धर भोगवता"* मुरधरा” ॥ १०३ 
चित समद * थानिक चौडर' । 
कमधज्ज _ * राजस इम करे । 


5 आकमपयबकनका का कप का आधु कर आए कक कारक कक आ आम ातातशाआ्च नाप जज आए क पराआ पका का 
१ख ग दरसावीया। २ खग कहावीया। रे खंग वा। ४ ख एहडी ५ख 
शा. जुगि। ६ ख ये सुरीवंद! ७ ख ग ग्रहि। ८ ख गे कणीयागरा। £ ख स. 
नमावीयो । 
>ंख, तथा ग. प्रत्तियोमे यह पक्ति निम्न प्रकार है-- 
जगि श्रमल आप जमावीयौ । 


१० ग॒ वरवीर। ११ ख ग. है। १२ ख- भोगवत । 


*शग प्रतिमे यह पक्ति निम्न प्रकार है-- 
धर भोग पुहुचत मुरघरा। 


१३ ग. चिंतित । १४ ख कसंद। १५ ख ग कमघज । 


१०१ रवि-सूर्य । दरसाविया-दिखाई दिये । ध्वा-उन । माहि-में । ऐहड़ी - 
ऐसा । जगि - ससारमे। सुरा - देवताझोमे। सु इृद - सुरेन्द्र, इन्द्र । जेहडो - जैसा । 

१०२ गहि- धारण कर, पकड कर । कणियागरां - जालोरके शासक सोनगरा चौहाणोसे। 
जुध-योद्धा। हणे-सहार किये। घमजागरा -युद्धो । दुरग -दुर्गं, किला। 
श्रावियों -श्राया । 


१०३, भ्ूछ - समूह । गह मह-भीड । श्रावक्वा -योद्धा, वीर । बिमरीर - भयकर, 
जबरदस्त । रिण वावढा - रखोन्मत, युद्धोन्‍्मत्त । श्राछ्ठद - प्रहार । 


१०४ समद -समुद्र । थानिक - स्थान । राजस - राज्य । 
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उण वार धर मेवाडमे । 
सेरोर' चाचों क्रोधवमे ॥ १०५ 
विधा वयण क्रोधों विचारियोँ । 
मिक. राण सोकछ मारियौँ । 

थट सहित कमौँ” थरहरे । 
साहाय मामों सभरे ॥ १०४ 
पत्र एम लिख निज पाणिय्र!' । 
जकग्राह जम जिम जांणिय”' । 
इक्त'* हस प्रभु जिम उच्चर'। 
रणमाल ऊपरि राजर ॥ १०६ 
इण भाति कागद आवियौ 
विधहूंत!' राव वचावियौ'” 
इम” सुणे क्रध भछ ऊपडो 
इम लीध रणमल  आखडी ॥ १०७ 

भेरोर चाचौ मारऊ'* । 

घड सीस” पर पगग धारऊ" | 

१ ख मरैर। ग मेरेर। २ख ग. चाचें। मरे खग विष। ४ ख. ग॒ प्लोह। 
५ ख ग. विचारीयी । ६ ख.ग मिलि। ७ ख़ ये सारोयो। ८ ख. ग. कुभौ । 
£ खग लिखि। १० खे ग. पाणीयें। ११५ ख गे गज। १२ ख. ग॒जांणीये ॥ 
९३ ख.ग॒ यक्ष । १४ ख ऊचरे। ग. उछरै। १५ खग शावीयौो। १६ ख गे 


विधि! १७ ख ग॒ घचावीयो। १८० ख ग॒ यस। १६ ख.- ग. सारवूं। २० ख ग 
घारवू। 


१०४, वार- समय । घर-भूमि, घरा । सेरोर चाचो-ये महाराणा लाखाकी रखेल 
सत्रीके पुत्र थे। इन्होने ही महाराणा मोकलका वध किया था। 

१०५ थद - सेना, दल । थरहरे - कपायमान होता है । साहाय - मदद, सहायता । मांसौ - 
सामा। सभरे-याद करता है, स्मरण करता है। 

१०६ पाणिय -हाथसे । जम -जंसे । इक -पृथ्वी । हंस - राव चूडाकी पुत्री हँसावाई 
जो रणमलकी वहन थी श्रौर महाराणा मोकलकी महाराणी थी । 

१०७ इण भांति - इस प्रकार | श्रावियों -आया। कध ऋत् - क्रोधकी ज्वाला । ऊपडी - 
उठी । लीघ- ली। आखडी - प्ररा, प्रतिज्ञा 

१०८. घड - विना शिरका शरीर । 


सूरजप्रकास [ २४७ 


जछ दियू” 'मोकछ' जंगम । 
सभ्ति खाग बांधूं' तिण समें ॥ १०८ 
इस कहे. पौरसों. ऊफण । 
विमरीर!' भछहकछ दक्क व्ण । 
चढि तुरग” थाट” चलाविया । 
इस” पही गढ़ पुर आविया'' ॥ १०९ 
सीसोद' * कमधां सेैफकछा । 
वहि. सेल भब्छहछ वीजा" । 
हुय' लूथबाथ हकारिया' 
कर खजर वाह” कटारिया" ॥ ११० 
दइवाण'* उद्म" दामणौ' । 
इस करे जुध अधियामणौं? । 
मेरोर | चाचौं मसारिया | 
सह अवर दुसह सघारिया” ॥ १११ 


. 


१ खग दीयो। २ ख वाघू। ३ ख समें।ग ससें । ४ ख ग पौरिस। ५ भ. 
उफणे। ६ ग बिसरीर। ७ गे तुरग। ८ ग. थादि। € खस्र चलावीया। १० ख 
ग. यम । ११ ख. गे झ्रावीया । १२ ख सीतौदि | ग. सीसौद । १३ ग॒ बीजदह्ठा । 
१४ ख ग॒ होय। १४५ ख. जुथवाथ। ग लूथबवाथ। १६ ख हकारीयो। ग हकारीयां। 
१७ ख ग॒ घाव। १८ ख गे कटारीया। १६ ख ग दईवाण। २० ख गे ऊदम। 
२१ ख दासणों ।ग दामणों। २२ ख ग. करें। २३ ख़ ग. श्रश्नीयामणो । २४ ख॑ 
ग मेरोर। २५ गे सारीया। २६ ख. सोहो ।ग सोहा। २७ ख ग सघारीया । 


१०८- समे - समय । 

१०९. पौरस-श्क्ति, वल। ऊफण - उवाल खाता है। विमरीर - भयकर, जबरदस्त । 
भवहक - जाज्वल्यमान । बढ्ठ - सेना । चढ़ि - चढ कर । तुरग - घोडा । थाट - 
सेना । 

११०८ सीसोद - सीसोदिया वश या सीसोदिया वंशका व्यक्ति । कमधां - राठौडो । संफब्ठा -- 
अस्त्रसे शस्त्रत सुसज्जि । सेल - भाला । भब्ठहब्ठ - जाज्वल्यमान, देदीप्यमान । 
चीजढा - तलवार । जुथवाथ - युत्थमगुत्या । खंजर - शस्त्र विशेष । 

१११. ददवाण - वीर, महान । उहम - बिना वधनका । दांमणों - वाघने वाला । भ्रधिया- 
सणो - भयकर, जबरदस्त । सह - सब | श्रवर - अ्रन्य । दुसह - शत्रु । सघारिया - 
सहार किये। 
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धड सीस पग धरि खग धरे । 
कमधज्ज"* सांचौ. पण करे । 
तन पड़े” दुहुवँ खक तढे । 
जछ दीध मोकलनू” जठे ॥ ११२ 
पर छुती' जगि रिण” जीपिया । 
दससहस' रच्छिक* दीपियौ' । 
सत्र'* सुता गहि सीसोदिया' 
बह करें चौरी' वरछिया'” ॥ ११३ 
कछ्वि! * रुधिर केसरिया * किया * । 
वीजा. तोरण  वादियाँ* । 
जुध जीत** त्रंबक* वाजिया । 
पह* कमध** बह प्रणाविया* ॥| ११४ 


खा 





१ ग. षगि । २ ग कमधज । हे ख.पडे | ४ ख ग. दहुवे । ५ ख मोकाल । 
६ ख ग परछठी | ७ ख ग रण। ८ ख. ग. जीपीयो । ६& ख दससहंस। १० ख 
ग॒ रछिक । ११ ख ग दीपीयो। ११५ग सन्नु। १३ ख ग ग्रहि। १४ ख. ग. 
सीसोदीयां। १५ ख ग वही । १६ क चोरी । ग चौरी । १७ ख वरछिया । 
ग॒ वबरछीया । १८ ख ग कल । १६ ख भ केसरीया । २० ख ग. कीया । 
२१ ग वीकला। २२ ख. बादीया। ग बादीया। २३ ग जीति। रेड ख त्रवक । 
ग त्रवक । २५ ख ग वजावीया । २६ ख ग पहौ। २७ र्ल, ग॒ कम्मधघ । 
र८ ख. वहा। ग बहो । २६ ख ग॒ परणावीया। 


११२ कमघज्ज - राठौड। साचो-सत्य । पण - प्रण, प्रतिज्ञा । दुहुव - दोनो । खक - 
शत्रु । तठे-चहाँ। जठे -जहाँ । - 

११३. पर - दूमरोकी । छुती - क्षिति, भूमि । जगि - ससारमे । रिण -युद्ध । जीपियो - 
जीता, विजयी हश्ाा । दससहस - सीसोदिया वशका विरुद, सीसोदिया वच्च । 
रच्छिक - रक्षक । दीपियों -देदीप्यमान हुआ । सन्न -छात्रु । गहि - पकड़ कर | 
नोट - राव रणमलजीने मेरा और चाचाको मार कर विपक्षी सीसोदिया वशके 

क्षत्रियोकी कन्‍्याओके साथ अपने साथके राठौड वीरोका विवाह कर दिया । 
चोरी -विवौह मडप, विवाह मडपका यज्ञ कुण्ड। वरछिया- एक प्रकारके भाले 
विशेष । 

११४ कक्ति -युद्ध। रुघिर - रक्त, खून । वीजढां - तलवारो । चवक - नगाडा । पह- 
योद्धा, वीर । परणाविया - विवाह किये । 
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महि. कृुभराज जमावियाौं । 
यम एम चित्रगढ आवियाँ ॥ ११४५ 


हि 


कवित्त छप्प॑ 

कूभराण' बाल्क्कों, जुगत राज ऊं' न जांणे। 
राव जतन कजि रहे, रछिक' चीतौड” घराण। 
मारि खत्ठा रिणमाल', एक हुकमह”* धर झ्आाणी 
सीह गाय इक” साथ”, पिये* इक ठाहर पाणी । 

इम देखि श्रमल जलछ्तिया'  अ्रसह, धरा लिये” इम धारियौ!  । 

जुध करण न ह्व आसग जदि'”, विग्रह चूक विचारियौ" ॥ ११६ 
भय दिखाय कृभेण, जीव धर श्रोह जणाये। 
करण चूक कमधज्ज*", ठीक मसलति*' ठहराये । 
निद्रा वसि पोह निरखि, पिलग  बध'* कसे अपा रा। 
जड़ी विखम जमदाढ, एक" साथे ज श्रठारा। 


१ ख ग जमावीयो। २ ख ग श्रावीयाी। ३ ख कृभराव । ४ ग बालक | #ग 
जुगति। ६ खग री। ७ग रछक। ८ ख. चितोड । ग॒ चीतोड। € ग ऐक। 
१० १ हुकम। ११ ग. एक । १२ गे साथि। १३ ख ग पीयं। १४ ख जलीया। 
ग जलीयां। १५ ख गे लीये। १६ ख गे घारीयो' १७ गे जरे। श्छ ग. 
विचारीयो । १६ ख भव | ग भवि। २० ख गे कमधज । २१ ख ग. मसलत । 
शएएश_्ग बवसि। श३ ख गे पौहो। रे ख गे पलग। २५ ख वधक । रद ग 


ऐक 


११५ महि-पृथ्वी। चित्रगढ - चित्तौड । 


११६ जतन- रक्षा। कजि- लिए, निमित्त । रछिक - रक्षक । चीतौड़ - चित्तौडके 
अ्रधिपति । घराण - बशके ) ठाहर - स्थान, जगह । श्रमल - श्रधिकार, शासन, 
हुकूमत । जक्िया - जल गये । श्रसह - दात्रु । श्रासग - शक्ति, साहस । जदि - 
जब | विग्रह-युद्ध । चुक - धोखा, कपट, षडयत्र । 


११७ कुंभेण - महाराणा कुभा | भ्रोह-द्रोह । मसलति - ऐसी गुप्त युक्ति या मत्र॒णा जो 
सहसा न जानी जा सके, मस्लहत । ठहराये - स्थिर की । निद्रा बसि - नीदके 
वशीभूत । पोह - राजा, वीर। निरखि-देख कर । पिलग - पर्यंक, पलग । 
जडी - प्रहार की । विखम - भयकर, विषम | जमदाढ - एक प्रकारका कटार विद्येष । 


मी यम 6 ऑखाणा 3० 
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'रिणमाल', ऊठि नरसिघ रुख, पय ग्रहि लात' पछाबिया । 
लोहाछ अठारहि पिड लगा, पिसण' श्रठारह पाडिया ॥ ११७ 
म्रत' इम करि 'रिणमाल *, मिल्ठे गम लोक मझारा । 
सुणे चूक नवसहस, जोध आवियौ" जिवारा' 
धरा करें" घोखढ्ा, करें दमगछा कराद्ठा | 
वैर!' पिता बीजछा'*, हणे खछ हुणे' हठाढ्ां । 
राणरा थाट रिणमालरे, भिड'* बहु' वार भजाविया 7 | 
कृभेण राण भागौ'” कलह, पीछोले'* असि पाविया” ॥ ११८ 
ग्रथ राव जोधारो चरणण 
धरा सहरि'' ऊधमे, जोध खिजिया* जमजाछा । 
कूभराण** औदकेः*, वीच* फेरे विसटाछा । 





१ख ग सिया। २ख ग पछडोया। ३ ख ग श्रठारह। ४ खग प्रिसण । 
प्रख ग पाडीया। ६ ख. स्रित। ७ ख रणमाल। 5 ख. ग आवीयोी । 
६ ख ग. जियारां। १० ख गा काजि। ११५ ख ग वेरि। १२ ग पिपीता । 
१३ ग वीसछाँं। १४ ख हला। ग दछा । १५ग१ भिडि। १६ ख वही। ग. 
वही । १७ ख ग भजावीया। १८ ख गे भगौो। १६ गे पीछीले । २० ख. गे 
पावीया। २१ ख ग॒ सहर। २२ ख पिजियो। ग पिजीयो। २३ ग कुभराण | 
र४ ख श्रौदकके । २५ ख गे वीचि। २६ ग फेरे! 


११७ ऊढि- उठ कर । नर्रासघ - नू्सिहावतार । रुख - प्रकार, तुल्य । पथ - पैर, चरण । 
लात - पदाघात । पछाडिया - प्रहार किये, गिराये गये। लोहाछ - शस्त्र, तलवार, 
शस्त्र प्रहारोसे युक्त! पिसण- शत्रु । पाड़िया - गिरा हिये, मार दिये । 

११८ चअत-मृत्यु, मोत । सत्रप-स्व्रग। सभक्ारा-मध्य, मे । चवसहंस - राठौड । 
जोध - राव जोधा । जिवारा - जिस समय | घोखक्ां - युद्धो । दमगक - युद्ध, 

उत्पात । कराव्ठां -भयकर । वीजब्ठा - तलवारो । हुणे - सहार कर, मार कर । 

खद् - शत्रु । हठाव्ठा - हठो, वीर । रांण - महाराणा | थाद - सेना । भिड- 
युद्ध कर । भजाविया - भगा दिये । कूभमेण रांण - महाराणा कमा | भागौ- भग 
गया । कलह - युद्ध । पींछोले - एक कौलका नाम जिस पर उदयपुर नगर बसा 
हुआ है । असि - घोडा । 

घरा-पृथ्वी। सहरि - शहर, नगर । ऊधसे -नाश कर । जोघ - योडा, वीर, 

राव जोधा । खिजिया - कोप क्रिया, क्रूठझ हुए । जमजाव्ठा - यमराज तुल्य, यम- 


राज । कूंभरांण - महाराणा कुआ। शआऔदके - भयभीत हो गया । बौंच - मध्य । 
विसटाब्ठा -वीच-बचाव करने वाले, मध्यस्थ । 


११६ 
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गज' भिड़ज्ज पड़गनां, पेस धव करे अपारा। 
आडे-वछे अभंग, सीम कीधी सिरदारा। 
महि भरे डड बूदी मऊ, दकछ तपतेज दुमालरे। 
सांसण पसाव कीधा सतेरि, राव जोध रिणमालरे* ॥ ११६ 
सूत दियण” नगसिरे मिकत जोधौ भड मेला । 
सुभ मुहरत  सुभ सगुन””,वर्ण* चित्र सू** सुभ वेढा । 
सास्त्र'' सिलप सजोय, सिलावट्टा” स सधीरा * । 
सीस'” असम समेल, नीम परठी'* मक्ति नीरा। 
पनरेस  समत(१५१५)पनरोतड़े' “, सुदी ' " जेठ ग्यारस  * सनढ । 
अवगाढ जोध रचियो"* इसौ, गाढपुूर जोधाण गढ़ ॥ १२० 
नंगे सीसा गछ” न्तीम, गरक असमां चूनागढ । 
वीफराभढछ सिर वणे, विखम* भुरजां वीजाझकछ * । 


१खग गज्ज। २ ख.ग करे। हे ख बूदी। ४ मभ सितर। 

ख्यहु पक्ति ख॒प्रतिमे नही है । 

*पहु भ्रश ख ॒प्रतिमे नही है । 
५ ख ग. दीयण । ६ग महुरत। ७ग सुगन । ८ग बणे। &£ ख ग. चित । 
१० ख ग सुध। ११ ख गे सासन्न। १२ ख सिलावटा। ग सिलपचढा। १३ ख. 
ससधीरा । ग समधीरां। १४ ख ग॑ सीसा। १५ ख ग परठि। १६ ख गे 
पन्रस । १७ ख ग पनरोतरे। १८ ख सुद्ि। ग सुदि। १६ ख ग ग्यारसि। २० ख. 
गे रचीयो। २१ ख नग। २२ ग विषम। २३ ख वीभाजल | ग॒ बीभारूकछ । 








११९ गज -हाथी | भिडज्ज - घोडा | पडगना - तहसील । पेस - भेंट, नजर । श्रपारां - 
अपार, बहुत । शझ्रार्ड-वल् - श्ररावली पर्वेत। श्रभग - वीर । सीस - सीमा, हद । 
कीघी -- की । महि - पृथ्वी । डड - दण्ड । सासण पसाव - दानमे जागीरके गाँव 
दिये । है 

१२०. सास्त्र सिलप - शिल्प-शास्त्र | सजोय -- श्रलकृत करके, सज्जित कर । सिलावट्टा - 
शिल्पकारो । स सधीरा-हृढ ६ सीस- शीशा नामक घातु। समेल - मिला 
कर । नीस > नीव । परठी - रखी, लगाई। मक्धि - मध्य, मे । पनरोतड़े - 
'पन्द्रहकी सल्याका वर्ष। सनढ़ - हढ । श्रवगाढ़ - वीर, बहादुर। जोघ- राव 
जोघा । गाढपुर - मजबूत, सुदृढ़ । जोधाण - जोधपुर । 

१२१. नग - पर्वत । सीसा - शीश्वा नामक धातु | गछ - गला कर । गरक - परिपूर्ण, 
पूरा । श्रसमा - बहुत । चूनागछ - गला हुआ चुना । वीभाभतछ -विध्याचल पर्वत । 
भुरजा - वुर्जों । वीजाभढ - विध्याचल पर्वत । 
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कोट” सेस आकार, वणे कागुरा चहुवकछ । 

वडी' अ्रबारति* वणे, जोख” घण नौख छिले जक । 
स्व लोक वसे” धनवत सुपह*, सोहै रूप सुघाटरों । 
गहतत्त विकट जोधाण'" गढ़, वणे मुकट वेराटरौ!" ॥ १२१ 

शअ्रथ राव सुरजरों बरणण 

जोधपाट'' जगजीत, सूर दाता राव” सूजौ। 

जिण प्रताप जोवता, देसपति जोड न दूजो। 

जेण वार!” इक जवन, अयो श्रयुता'* असवारा । 

सातवीस तीजणी, जेणि ग्रहि! लोधि'' जियारा । 
जिणहूंत राव सूजो जुडे, भाजे!” खक दक्ठ'' भारियों *। 
सातसे भर्डा मुगला सहित, मुगल घड कौ मारियों “ ॥ १२२ 


१ ख कोटि। २ ख चौहूबल। ३ ख वणडी। ४ ख अमारत । ५ख ग. जीष। 
६ ख श्रव। श्रव । ७ ग बसे। ८ ख सुपौहो। ग सुपोह । £ ख जोघान। १० ख. 
वेरागरी । ११ ग॒ जोघपादहि। १९ के रव। १३ ग. ज॑णबा। १४ ख ग. श्रयता । 
श५ूख ग्रह। १६ ख गे लीध। १७क भाजे। (१८ ग. बढ । (६ ख् ग 
भारीयो। २० ख ग सारीयौ | 


१२१ चहुबकछ - चारो ओर । श्रवारति - इमारत, भवन * जोख - श्रानन्द, हुए । नोख - 
श्रेष्ठ। स्व - सव । घनवत - घनाढय। सुपह - राजा । सोहै - गोभा देता है । 
सुधाटरो - सुन्दरताका । गहतत्त - गहरा, गभीर । 

१२२ जोधपाट - राव जोधाका राज्यरसिहासन । जगजीत - ससार-विजणी । सुर-वीर । 
दाता - दातार । प्रताप - ऐश्वये । देसपति - राजा । जोड -बराबर । इूजी - 
दूसरा । जेण चार - जिस समय । शअ्रयोौ - आया | श्रयुता - दस हजार | सातवीस - 
एक सौ चालीस । तीजणी - युवत्ती, सौभाग्यवती युवतियाँ । जेणि - जिस । ग्रहि - 
पकड कर । लीधि- ली । जियारा- जब | जिणहूृत - जिससे । जुडे - भिड कर, 
युद्ध कर | भांजे - तोड कर । खद्ठ - शत्रु | दछ - सेना । भारियों - भारी, विशाल । 7 
भडा -योद्धाओं । मुगल - मुसलमान, यवन। घड कौ -विस १५४८ चैत्र कृष्ण 
प्रतिपदा शुक्रवार तारीख २५ फरवरी सन्‌ १४६२ मतान्तरसे विस १५४८ ([चेन्रादि 
१५५९) चंत्र सुदि ३ (ईस १४६२ ता० १ माचं ) को मारवा।ड राज्यके गाव 
कोसानाकी वहुत-सी हिन्दू तीजरिएएँ तालाब पर गौरी पूजन करनेको गई थी । मौका 
पा कर अजमेरका सूवेदार मल्लूखा उनमेसे १४१ तीजरियोको पकड़ कर ले गया । 
जोधपुरके तत्कालीन नरेश राव सातलजीको इसका सदेश मिला | सदेश्ष प्राप्त होते ही 
राव सातलजीने यवनोक्रा त्वरित पीछा किया। उन्होंने उन १४१ तीजणियोको 
यवनोके ब्न्धनसे वापिस छुडा लिया श्रौर लौटते समय अपने साथ मल्लूखाकी रूपवती 
पुत्री और २ श्रमीर्जादियोकों भी पकड़ कर ने आये । इसके लिये रात्र सांतलजीको 
सूवेदारके साथ भयकर युद्ध करना पडा। इस युद्धमे सूवेदार मल्लूखा तथा उसका साथी 
घुडलेसाँ, जो विधका एक भ्रमीर था, रावजीके सेनापति सारंगदेवजी खीचीके ती रोसे 

छिंद कर सारा गया। ग्रथकर्त्ता कविराजा करणीदानजीने उपयुक्त घटनाकों राव 
सूजाके राज्यकालम लिखी है परन्तु नवीन झोवसे यह घटना राव सातलजीके राज्य- 


काली मानी गई है । देखो --महामहोपाध्याय डॉ० गौरीक्षकर ही राचद 
झोक्ा कृत जोघपुर राज्यका इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २६२ | 


सूरजपभ्रकास [ २५३ 


करे फते कमधज्ज", करे बहा रीक कवेसां। 
करि गुण परख सकाज, देसदेसां परदेसां । 
मौज कड़ा मोतियां', कनक नग जडत' कटारा । 
अणपारा सिरपाव, प्रग बगसिया' अपारां। 


हमाला दरब थेला” वरन", उरड वरन" खट आविया"?" । 
जो धरे" राव सूरज जदिन, सांसय तीन समापिया”' ॥ १२३ 


2. अल 


कुबर बाघों 
सूजा पाट सकाज, वाघ कमंधज वरदाई। 
कर" ” दन खग बह कवर' पिता पहिला '” म्रत* पाई। 
राव गांगारों वरणण 
वाघ सुतण गगवीर, खाग दन प्रथी' वखाण। 
बैठी" पाट! बहाढछू , दुभल थानिक दादाणें। 





१ खग कसघज । २ ख वहीं । ग. बहो। ३ ख ग मोतीया । ४ ख ग जड़ित। 
प्‌ ख, श्रणधारा। ६ ख वयसीय | ग वंगसीया। ७ ख गर्थला। ८ ख- ग 


हरन । 


६ ग बरन। १० ख. गे झ्ापीया। ११ ख धघारं। १२ ख समीपीया । 


ग समापीया । १३ ख गे पादि। १४ ख. गे. करि। १५ ख वहौ। ग वहा | 
९१६ ख ग. कवर । ?७ ग पहला। श्८ ख ग मृत। १६ ख गर. प्रिथी। २० ख 


बेंठी । 


१२३ 


१२४ 


२१ ख ग पाठहि। २२९ ख वाहाल। ग शहाल 


बह - बहुत । रीक - दान । कवेसां - कवीशो, कवियों । परख - परीक्षा । मौज - 
दान । कक - स्वरणं, सोना । जडत - जठित । *श्रणपारा - अपार, बहुत । पस्रग - 
घोडा । बगसिया - वख्शीश किये अपारा -अपार, अ्रसीम । हमालोा - बोभा 
ढोने वालो, भारवाहको, हम्मालो । दरव - द्रव्य, घन-दौलत । उरड - आगे बढ कर । 
वबरन खट > पट्वर्ण - याचक वृत्ति करने वाली राजस्थानकी ६ जातियाँ । जदिन - 
जिस दिन । सासण - राजाकी दान की हुईं भूमि या दान किया हुआश्ना गाँव । 
समापिया - समर्पण किये, दिये । 
सूजा - राव सूजा । पाठ - राज्यसिहासन । बाघ - कुमार वाघ्रा । कमघज - 
राठौड़ा । वरदाई-यशस्वी । दन-दान । खग-तलवार । बह - बहुत । 
'वर-कुमार । प्रत-मृत्यु, मौत । पाई- प्राप्त की । सुतण- सुत, पुत्र । 
गगवीर - राव गागा । खाग- तलवार | प्रथी - पृथ्वी, भूमि, ससार । बखांण - 
प्रशसा करते है । बंहाव - वाहाढ - श्राजानबाहु, शक्तिशाली | दुकल - दो तलवार 
एक साथ रखने वाला, वीर। थानिक - स्थान । दादाण - पिताके ननिहाल या 
पिताके पूर्वजोका निवास-स्थान । 


२५४ |] सूरजप्रकास 


वछवढठा अजस सयणां वधे, भड़ां खत्हां छक भाजियौ' | 
सुत वाघतणों" उछरंग सके, गगराव श्रग्राजियाों ॥ १२४ 
उरड जोस ऊफणण, वर्ण गहमह भड वका। 
तेज घणे खगतणै, सत्रा सिर हणं निसंकां। 
भठ चारण गुण भण, तिका रीकरणौ” सतीखो। 
माया ऊधामणे, सघण वरसण सरीखौ। 
रमणा' सिकार गागौ* रमे, तदि सरणे खतछ्छ गिर तणे। 
तिलमात”** गिणें मरणे* तपे, इसे तेज अधियामणे" || १२५ 
ईख राजछक इसौ, अडर”* गांगौ वाघावत। 
कारक सभिया”* कटक, सूर सेखे सूजावत । 





९ व गे भाजीया । २ ख ग वाघ (वाघ, वाघ)। ३ ख गे सक्ति। ४ ख. उफण। 
५ ख. ताण । ६ ख ग रिण। ७ ख ग रीभण। र ख. रसणे। ग रणमे ! 
६ सग गागो। १० ख. तिगमात। गे भिलमात। ११ ग सरणे॥। १२ ख. 
ग ग्रश्नीयामण | १३ ग श्ररड। १४ ख ग. सभीया । 


१२४ वल्ठबद्ठा - चारों ओर । श्रंजस - गवें, गौरव । सयणां - सज्जनो मित्रो | बचे - 
वढा वृद्धि हुआ ! भड़ां - योद्धाप । खब्ठां - जचुओ । छक - जोश गर्व | भाजियों - 
मिट गया। सुत-पुशत्र । वाघतणों - वाघाका कुमार । उछरग - उत्सव, हर । 
गगराव - राव गागा | श्रप्नाजियों - गर्जना की । 


१२५५ उगड - भ्रावेग । ऊफण - उमडता है, वढता है। गहमह - समूह, भीड । भड - 
योद्धा । वर्कां -वाकुरो, वीरो। खयतर्ण -तलवारके | सत्रा - शन्रुओ । हर्ण - 
प्रहार करते हैं ।॥ गुण - यदथ, वीति। भण - वर्णन करते है। तिकां - उन । रीकणों - 
प्रसन्न होने वाला, खुश होने वाला । सत्तीखो - विशेष, श्रधिक । माया - घन-दौलत । 
ऊर्धांमण - दानादिमे व्यय करता है। सघण - घना । वरसर्ण -वर्षा। सरीखो - 
समान । रमणां - शिकार सैलनेकः मैदान । रमे - शिकार करता है । तदि - तब । 
सरण - सरगाम । सब्ठ - शत्रु । गिर तणे - गिरिके, पर्वतके । तिलमात - किचित्‌, 
तिलमाथ्र | गिणे - समनता है । अश्रधियामर्ण - भयकर, जबरदस्त | 


१२६ ईैंण+- देख कर | राजछक - राज्यवैनव । इसी - ऐसा । सक्तिया - सज्जित किये । 
कटका - मेना, दल | सुर - वीर । सेखे - राव गांगाका चाचा छेखा । 


सूरजप्रकास [ २५४५ 


नाग दुरग पति जवन, साह दोलत दक्ठ सब्बक । 
सेखे सुज” पतिसाह, मदिता आंणियौ” महाबक । 
सभि राव गंग दल्बढ सकछ, दुझभल तेज दरसावियौ” | 
अरुणमे वदन छिबते” उरस, इण विध" सामौ* आवियाँ ॥ १२६ 
विढे एम वेखियौ", इता एकण'" घरवाद्वा। 
वड वड भडा विचारि, वीच'”* फेरे विसटाछा । 
सेख' तजौ दछ समर, रेण'  वट '  कहिक'  रखावौ'*। 
तजे'" विद्ध  कुछतणौ, मिद्ठों चित खत” मिटावौ । 
मेलिया* लोह सह॒दा' मुहा, कटे दहू दक धर कजे। 
कुछ विहृडि** राज लीजे तिकौ**, एह” घरम नह ऊपज*' ॥| १२७ 
१ खसवल।ग सबल। २ ख ग सुजि। ३१ ख ग मदति। ४ ख ग श्राणीयों । 
५ ख. महावल। ६ ख दव्ववकढु ' ७ ख ग दरसावीयाौं । ८५ख ग छिवतो । 
६ खा ग विधि। १० ख साम्हों श्रावीया। ११ ख ग. वेषीयों। १२ ग ऐकण । 
१३ ख ग चीचि। १४ ख गे रेण। १५ग चट। १६ ख.ग क्‍्पोहिक। १७छग 
रपायो । १८5 ख गे तजौ । १६ ख ग वेध। २० ख गे षाति। २१ ख. मिलीया । 


गे. सेलीया । २२ ख सहैदा । ग. सहँदा । २३१ ख विहड । २४ ख. तिको । 
२५ ग ऐह । २६ ख, उपज। 


१२६ नाग-नागौर। दुरुग - दुर्ग, किला। जबन - यवन, मुसलमान । 
नोठ-वि स १५८५४ (ई० सन्‌ १५२६ )मे राव गागाके चाचा शेखाने नाग्रौरके 
शासक खाजादा दौलतखाकी मददसे जोघपुर पर चढाई की थी । इस चढाईमे शेखा 
मारा गया और दौलतखा युद्ध-भुमिको छोड कर भग गया । 
देखो--पं. विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत, मारवाडका इतिहास, प्रथम भाग, पृ १२३॥। 
साह दौलत - दौलतखा, नागौरका शासक । दछ्ु - सेना । सब्बध्ठ - शक्तिशाली । 
सुजि - वह । पतिसाह - वादशाह । सदति - सहायता । श्राणियों - लाया। सक्ति - 
सज्जित कर के । राव गग - राव गागा । द्ुभल - वीर, योद्धा । दरसावियों - 
दिखाया । श्ररुणसे - लाल । बदन - मुख । छिबते - स्पर्श करता हुआ । उरस - 
श्राकाश | हण धिध - इस प्रकार । सामों - सम्मुख, सामने | श्रावियाँ - श्राया । 

१२७. बिढ़े - भिड करके, युद्ध कर वीर गति प्राप्त हो कर । वेखियो - देखा । एकण-एक | 
बड बट - बडा-बडा । भड़ां - योद्धाओ । वीच - मध्य । विसटात्ठा - वीच-वचाव 
करने या कराने वाले, मध्यस्थ । सेख - राव सूजाका द्वितीय पुत्र शेखा । दछ - 
सेना। समर-युद्ध। रेण- भूमि । वद-हिस्सा। कहिक - कुछ । विद्ध - 
कलह । कुछ्तणों - वशका । खत - भेद, भिन्नता, विरोध | घर-भूमि । के - 
लिये । विहृडि - नाश कर | तिकौ - वह । एह - यह | घरम - कर्तव्य । 


२५६ | सूरजप्रकास 


सेखे इम” साभछे , धुरा लिखियौ कमधज्जां । 
कुछ घरि कारिण कटे, सदा कुछ धरम सकाजा । 
जोवेँ ज्या' घर राज, मुवा सुरराज मिक्े मन | 
किसन थका हिज* कियो , जूक जुजथिर दरजोधरन । 
कथ एम” हरो ऊहड' ' कहै, इछ वाटा नह आवसी । 
जुध करे''* फते जांवसि!* जिकौ, इछ सारी अ्रपणावसी | १२८ 





१ग यम । २ ग साभलं। ३ ख ग लिपीयो। ४ ख कमधजां। गे कमधुजां । 
५ खा घार। ग धर। ६ खग जा। ७ख ग इज । ८ग कीयो। & ख 
जुज | ग॒ जुध । 

*ख प्रतिके प्रनुसा र-- 

किसन थका इज कीयो, जुजस घरहर दुरजोधन । 

ग॒प्रतिके अनुसार-- 

किसन थका इज कीयो, जुधस धरहर दुरजोघन । 
१० ग ऐस। ११ ग ऊजड। ११५ग करें। १३ ग जीसी। 

*ख्त॒प्रतिमे यह पक्ति नही है ! 


११८ सेखे -जेखाने । साभव्ठे -सुन कर | घुरां - प्रथम, पहिले । कमधघज्जा - राठौडों । 
घरि कारिण - घरतोके लिये । सकाजां -लिए । ज्यां-जिन । धर-भूमि | 
सुरराज - स्वर्ग । किसन - कृष्ण । थका - होते हुए। हिज - निश्चयाथंक श्रव्यय, 
ही । जूक -युद्ध । जुजथिर - युधिष्ठिर । दरजोधन - दुर्धोधन । कथ - वृत्तान्त । 
हरी ऊहुड - ऊहंड हरदास । 
नोट - स्यातोमे लिखा है कि महाराज कुमार वाघाजीके देहावसानके समय उनके 
छोटे भाई शेखाने श्रपणा हक छोड कर अपने भतीजे, बाघाजीके जेप्ठ पुत्र वीरमको 
राज्यका उत्तराधिकारी बनानेकी अनुमति दी थी परन्तु वीरमकी अनुपस्थितिमे सर- 
दारोने गागाजीको राज्यसिहासन पर बेठा दिया । इसीसे शेखा राव गागाजीसे श्रप्रसन्न 
था । दूसरा वीरमके पक्ष वालोकों यदा-कदा श्रवसर मिलता था, तब-तब वे उसे राव 
गागाजीके विरुद्ध उक्साते थे। किसी कसी स्थातमे सिरोहीके राव अ्रख रोजकी शिकायत 
पर देखाकी जागीर पीपाडके एक गाँवको जब्त करने पर श्रौर किसीमे ऊहडहरदासके 
उकसानेके कारण इस युद्धका होना लिखा गया है। यहा सूरजप्रकास भी ऊहड हर- 
दासको उकसानेका उल्लेख करता है । 
देखो--प० विश्वेश्वरनाथ रेऊ कृत मारवाडका इतिहप्स, प्रथम भाग, पु० ११३। 
इछ -पृथ्वी । चोदा - विभागों, हिस्सो । नह श्रावसी - नहीं श्रायेगी । सारी - 
समस्त, सत्र । प्रपणावसी - अपने श्रधिकारमे करेंगे । 
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इस सुणि चढिया' उभे, कटक कमधघज कह्िचाढा । 

नित असपति नागौर, दुकल चढिया रवदाक्ा। 

दग तोपं बक्ठँ दहू,, उड़े गोछा भछ आतस । 

घोम” वाण” धघडहड, पड़े सायक भड पावस। 

रथ ताम** थांम” देखत”'* रवि, उडे'* रीठ तरवारिया”* । 
घण करे पार जरदा घटा, करदा छुरा कटारिया" || १२६ 

ऊला केक अपार, पड” पल्‍ला" अणपारा। 

धारा लड़िया' घधाप', करद खजरा कटारा। 

मड्यावति*' लडि अमर, चौथ वाघरों खगा चडि**। 

सुत मोकल  हरदास ,अधिक लड  पडियौ" ऊहडि' 5। 


१ ख.ग चढ़ीया। २ ग.नागोर। ३ ख दगे। ४ गतौ। ५ ख वक्त । ग॒ प्रयत्ठध। 
६ ग दहुन ७ ग धोम। ८ ख वाण। & ख भूल । १० ख ग. थाभि। ११ ख. 
ग, ताम। १२ ग देषत। १३ ख उडे। १४ ख ग. तरवारीया। १४५ ख. ग- 
फटारीया। १६ ग कक । १७ ख पडे। १८ ख ग पैला। १६९ गे लड़ीयां। 
२० ख ग॒ घापि। २१ ख मडिलावत। ग मसडलावत। २२ ख. चोहय । ग॒ चौहथ 
२३ ख.ग चडि। २४ ख मौकल। २५ ख दरदास। २६ ख ग. लडि। २७ ख. 
ग. पडीयो। रे८ स्र॒ ग. ऊहड । 


१२६ इम- इस प्रकार । उ्भ - दोनो । कठक - सेना, दल | कल्ठिचाव्ठा - योद्धा वीर। 
नित - नित्य । श्रसपति - श्रश्वपति, बादशाह । दुझल - वीर । रवदात्वा - यवन, 
म्लेच्छ । दगे- तोप दागते हैं। बढ्ठ - सेना, फौज, तरफ, श्रोर। दहु - दोनो । 

भकछ - भ्राककी लपट। शातस -आग, शअ्रग्ति। घोस बांण - तोप । घड़हडे - 
गुजायमान होती है, श्रावाज करती है । सायक - तीर, बाण । ऋूड - अविरल वर्षा 

पावस - वर्षा ऋतु । ताम - उस समय । थाम - रोक कर । रवि -सूर्य । रीठ - 

प्रहार, प्रहारकी ध्वनि । तरवारिया - तलवारें। जरदा - कत्रचो। घटां - शरीर ! 


करदा - एक प्रकारका छस्त्र, हाथ । 

१३० ऊला- इस श्र रके । केक > कई । पड़े - गिरते हैं। पहला - उस झोरके । श्रणपारा - 
श्रपार, भ्रसीम । धारा-तलवारों । पडियो-ववीरगति प्राप्त हुआ । ऊहड़ि - 
राठौडोकी ऊहड शाखाका व्यक्ति हरदास । 


२श्८ | सूरजप्रकास 


ववहाय घणी घण खग वही', सेखराव पड़ियों' समर | 

दौलत्तिइ पाव तजि गौ जदिना, गगाराव धरियौ गुमर” ॥ १३० 
इम जीपे आवियो", गर्गा वाजता नगारां। 
सुजस वधे धर सिरे, उछक'" छक वधे अपारा । 
विहद लीध जिण वार, रैण'* प्रथ!' भूप जही” रस। 
जस ध्रम कजि जगजीत, दिया* तबपत्र' दवादस । 

करि राज एम" कमधांतिलक, वसे अमरपुर क्रीतवरि' । 

तिण पाट”” माल बेठौ  तखत, घर मुरधर सिर * छत्र धरि*" ॥ १३१ 


राव मालदेवरो चवरणण 


माल चढ़े दछ मेलि, घुरे नौवति घण घुम्मर। 
इक लख अ्रसी हजार, भिडज असवार '* भयकर । 
सीधुर दक॒बढ” सबक्ठ*, पूर पैदल अणपारां । 
नदि सर टूटे निवाणा, भाण ढके रज भारां। 





१ ख. वहि। ग बहि। २ख ग पडीयो । ३ खग दोलत। ४खग गो। 
५ ख जदित। ६ ख ग घरीवो। ७ ग-गुंमर। ८5: ख ग आवीयोी। & खग 
उछव। १० ख ग॒ रेण । ११ ख ग प्रिथ । १२५ ख जहीरज। ग॑ जहारस । 
१३ ख.ग दोया। १४ ख़ त्रवपत्र | १५ ख ऐस। १६ ख र कीतिवर । १७ ख. 
गपादि। १८ ख बेठी। १६ ग॒ सिव। २० ख ग छन्नधर। २१ ख सवार 
२२ ख दल्ववक् ) २३ ख सवछ । २४ ख तुदे २५ ख निवाण | 


१३० ववहाय- चला कर, प्रहार कर | घण - प्रधिक् । समर - युद्ध । दौलति - खानजादा 
दौलतखा । तजि - छोड कर । गौ - गया । जदिन - जिस दिन | घरियो - धारण 
किया । गरुसर - गवे । 

१३१ जोपे - जीत कर । आवियो - आया । ग़ग - राव गागा । सुजस - सुयद्य । उछक - 
उत्साह । छुक - जोश । बघें - वढा । श्रपारा - श्रपार, श्रसीम । विह॒द - अपार । 
लीध - ली। जिण वार - जिस समय । रण - भूमि । प्रथ भूप - राजा पृथु । श्रम - 
घ॒र्म! करजि-लिए । तवपन्र-ताम्र-पत्र । दवादस - द्वादण, बारह । 

१३२ साल -राव मालदेव। घुरे-प्रतिध्वनित हुए। घुम्मर- ( गये ? )। इक - 
एक । लख-लाख । भिडज-घोडा । सींघुर-हाथी । पुर - पूर्ण । 
झणपारा - अपार। नदि-नदी। सर -तालाब | निवाणां - जलाशय । भाण - 
सूर्य । ढके -आच्छादित हो गया । रज-धूलि। भारा - समूह । 
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जगहत्थ. जगत सिर जछह॒क्झे, दस द्विगपाक्त दहक्कवे । 
महि माल' छहा जिहा' सातमौ, चौथ पहोरे चक्‍कवे ॥ १३२ 


१ ख पाल | 
६ ख. मुधर । 


छद निसिपालका ३ 


जेण “रावमाल' बहौ वार जुधि” जीपिया 


दान रोवमाल वहौ गयद सासण दीया । 


सात अर वीस मुरधरतण समपीया 
अति घणा गाव अनि देस मक्ति अ्रप्पीया 
लोहि हणि “जंत' वीकाणगढ” जे लीयौ 
दहुडि' खुरसांण अजमेर गढ दावीयौ' 
खाग भड*" राण खुरसाण दढ्ठ जिण खडे 
डीडवाणा सहित सहर॒ साभरि डडे 
राणरो लीध गुढवाड'' समहर रतौ 
माल गढ वासि जिणि लीध गढ़ मेडतौ 
दूठ वधणोर गढ लीध हणि खह दढ्खा 
थाट माडित्ठ पुरा' सहत'” कोसी थला"* 
भाण मति मसुदो जाजपूर' भाखरा 
सहर सावर' लीयो रतन हर साखरा"* 


२ ख. जिस । ३ ख नमिसिपालिका । ४ श्र जुध। 
७ ख वीकाणयढ । ८ ख वहुडि। &€ ख दावोीयो। 


॥ १३२३ 


ना का, 


॥ १३४ 


॥ १३० 





४ ख दानि। 
१० ख भठ। 


११ ख. गुडबाड | १२९ ख पुरा। १३ ख सहित। १४ ख थब्ठा। १५ ख जाजपुर | 
१६ ख सावर । १७ ख सीषरा। 


१३२ जग्रहत्य - सूये । जब्ठह॒ल्ठे - जाज्वल्यमान होता है, चमकता है । दहककवे - डोलाय- 
मान होते है। छहा-छ। जिहा - जैसे । चक्‍कवे - चक्रवर्ती । 
१३३ जेण- जिस । बहौ-वबहुत | जुधि-युद्ध, युद्धमे । जीपिया - जीते, विजय किये। 
गयद - हाथी । सासण - राजाकी दानमे दी हुई भूमि या जागीर ॥ सात श्र दीस - 
सताईस । मुरधरतण - मारवाडके । समपीया -अपंण किये, दान दिये। श्रनि- 


अन्य । 


१३५ रांणरों - महाराणाका । लीघ - लिया । ग्रृढवाड - गोढवाइ प्रान्त 


भ्रप्पीया - भ्रर्पण किये, दान या पुरत्कारमे दिये। 


युद्ध। रतो-लीन । दू5-जवरदस्त । हंणि- सहार कर। 


समहर - 
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लूटि चाक्॒क हणे दुरंग तो” डोलीयो । 
दुभल गवडां अने डड हाडा दीयो ॥ १३६ 
दाबिः रेवास खाटू जिकण” दावटी । 
सहर  काछा ड॒हर सहत सेखावटी । 
पवारा हुणे लीधौ जिकणि मालपुर । 
कहर गति चढे आवेर” पर धर कसर ॥ १३७ 
धर चवद चाह भड लसे तजि धारणा । 
मुलक बोलीस" हत लीध मल्हारणा । 
लडि सहर चाटसू अने दिव सालीयो!* । 
कमधपि'' अमल लघाणि'* माहे कीयौ ॥ १३८ 
सरद करि धरा दूढाडा” खाटे सुजस 
ग्रावीयाँ जीपि राव माल छिवतो उरस 
दसे दिस” माहि पौहौ जोड न हुवे दुवे । 
हाक जिण आण सुणि हिरण खोडा हुवे ॥ १३६ 
जवनपति परातप भाण ग्रीखम"* जिसौ । 
आ्रगि कहता खलां वदन दाभे इसौ ॥ 


१४० 


१ख ततो। २ ख पझरन। ३ ख.दावि। ४ ख जिकणि । ५ ख दावटी । ६ ख 
सालपुर । ७ ख. श्रावेर | ८पख घर । & ख वोलीस । १० ख सालियो । 


११ ख कसघपि । १२ ख लच्चाई। १३ ख दृढ़ाड। १४ ख. दिसि। १५ ख 
ग्रीष्स 


१३६ चात्ठक - चालुक्यवश | हणे -सहार किया। दुरग -दुर्ग, गढ। दुरल- वीर । 
गवर्डा - गौड राजपूतो * अने -और । हाडां - चौहानवशी हाडा शाखाके व्यक्तियों । 

१३७ कहर -कोप । 

१३८ चाह्त - वस्ती । घर चवद घारणा - उसकी भूमिमे वीरोकी चौदह बस्तियाँ थी । 

वे अपने शरीरका मोह नही करते थे । 

१३६- सरद - आवीन । खादे -प्राप्त कर । जीपि - जीत कर। छिवतौ - स्पर्श करता हे । 
पोहो - राजा । जोड - वरावर, समान । दुवे - दूसरा | हाक - आवाज, दहाड । 

१४०. जबनपति - वादशाह । परताप - प्रताप, रोब। भांण-सूर्य । ग्रीखम - ग्रीष्म । 
घदन - शरीर । दार- जलता है। 


न 
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कवित्त- इकछा राज करि एम', माल स्र्गि वसे महाबछ' । 
जीत समर दन जजण, अमर रहीयौ जस उच्मकछ | 
माल' पाटि महपती, निडर “उदछ” नर नाहर । 
गई भौमि गहतत', जेण वाली जग जाहर । 
वरीयांम राज चत्र वरस, करि वसीयौ ख्रुग  क्रांमती 
सूरक्ष्कसिघ” लहरी समद, पाट विराज छत्रपती ॥ १४१ 

महा राजा सुरततिहरोी वरणण 


सनक 


छुन्दः चचढ्ठी 
सोहियौ'* सूरज्जसिंघ' , नवकोटी"” तणौ!* नाह 
सपेखे भछाछ सूज"*, पूर्ज' भुजा पातिसाह 
दिलीहूंत धर" दावों, ऊससे'” पठाण एक? 
राखिया!* कराकछ रूप, काछ रूप फूल केक ॥ १४२ 
कोटवबास*” नास कीध, जास नाथ दास जैत*' । 
तोडवे* भेवास तास, रास कीध खास रेत । 





१ग ऐस। २ ख महावल। दे ख.गहतत। ४ ख जेणि। ५ख जर। ६ ख. 
श्रगि। ७ ख. सूरजसिघ। ८ ख ग छद। &€ग चंचला। १० ख ग. सोहीयो । 
११ ख सुरजासह | ग सुर्जातघा। १२ ख गे नवेकोटी। १३ ख तणो। १४ खस्र 
गसुर। १५ ख गे पूजे। १६ ख गे घरे। १७ख ग वेससे। १८ ग ऐक । 
१६ ख गे. राषीया। २० गे कोटबास। २१ ख गे जति। २२ ख ग तोडवे । 
२३ ये मंवास। २४ ख. ग॒ रंति। 


१४१ इत्ठा -पृथ्वी । सत्रगि-स्वर्ग । समर-युद्ध । दन-दान । जजण - यजन । 

॥ उच्भछ - उज्ज्वल । माल - राव मालदेव । महपति - राजा । उदछ - मोटा राजा 
उदयसिह । भोमि- भूमि । गहतत-वीर। जेण -जिस। वरीयांम - श्रेष्ठ । 
स्रूग-स्वर्ग । कऋ्रामती-तेजस्वी। लहरी समद - लहरोयुक्त समुद्र, उदार। पाठ - 
राज्यसिहासन । छत्नपती - राजा, नूप । 

१४२. सोहियो - सुशोधभित हुआ । नवकोटी तणी - मारवाडका। नाह - नाथ, स्वामी, राजा । 
सपेख - सप्रेध्य, देख कर । भघव्ठाब्ठ - जाज्वल्यमान । दावों - वाद, नालिश, हक । 
ऊससे - जोशमे श्राया, आ्रावेगमे श्राया । कराक - भयकर । भूल - समूह । 

१४३ फोटवास - बडे-बडे गढोमे रहने वाले। तोडवे-तोड दिये। मेवास - वडे-बडे 
लुटेरोके रहनेके या पनाहके स्थान । रास कीघ खास रंत - उन लुटेरो झ्रादिको सीधी 

>राह पर चलने वाली अ्रपनी प्रजा के समान कर दिये । 


२६२ ] सूरजप्रकास 


वापरे तखत वेठी',, धारि छत्र जोम धारि । 
वीजछा दिलेस” देस, मारि कीध थाछ वारि ॥ १४३ 
आकक्े पुकार एहँ, जोगणेस द्वार जाइ” । 
साभलेस पातिसाह, ग्राम-खास कीध आइ' । 
मीर खान की सलाम, रज्ज" इद्र राव राय । 
देखियौ'" सराह दोय'', थाट नाथ क्रोध थ्राय ॥ १४४ 
आवियौ' कमध एसि'*, वोम लागि जेण वार । 
जोम'” हुत कीध जोध, जाय साहहू जह्वार । 
हो चगे नरेस साह, पेखि!” दाखि लीध पेस । 
'सूर' जाव”” दीघ साह, देत हु चगेस' मेस ॥| १४५ 
'सूररौ' कुरव्ब*” साह, भाति भाति कीध भाव* । 
देखता स राह दोइ*”, रौद खान भूप राव । 


१ ख़ बावर।क बावरे।) २ख वेठि। ग बंठि। ३ गे दिसेस। ४ ख. आराकला । 

ग श्राकली। ५ग ऐह। ६ खग दह्वारि। ७ख ग. जाय। ८खग श्राय। 

६ ख ग राज। १० ख वेषीयो। ग देषीयोँ। ११ ख दोइ।ग दोई। १५ ख ग. 

श्रावायी । १३ ख इस। ग ईस। १४ ख ग जेणिवार। १५ खग जोम। १६ ख 

गही। १७ क पेचि। श्८०ख जाव। १६ ख ग चगेहै। २० ग. कुरब । 
>ख प्रतिकी इस पक्तिमे कुरव्व' शब्द नही है 

२१५ ग दोई। 


१४३ बीजला - तलवारे, तलवारों । दिलेस - दिल्‍लीश, बादशाह । वारि -- जल, पानी । 

१४४ श्राफब्ठे - व्याकुल हुए, व्याकुल हो कर, पवरा कर | एह्‌ - यह । जोगणेस - यो गिनी- 
पुरका ईश वादशाह | द्वार -दरवाजा। जाइ-जा कर। साभछ्ेस-सुन कर । 
कीघ - किया । श्राइ-आ कर । 

१४५ ग्ाबियोँ -ब्याया। एुसि- इस प्रकार ! बोस - व्योम, श्राकाश ! लागि- लग कर । 
जेण - जिस । वार-समय । जोम हृत्त - जोगसे, जोशपूर्वक । कीध - किया । 
जोघ-योटा, वीर । साहहू - वादज्षाहसे । जह्वार - अभिवादन, सलाम । चंगे- 
कुशल । नरेस- राजा। साह-वादयाह । पेस्ि-प्रेक्ष्य, देख कर । दाखि- 
कहा, कह कर । लीध-ली | पेस -पेश, सम्मुख, सामने, भेंट, नजर । सूर- 
सवाई राजा सूरसिहका । जाब - जव्यव, प्रइतका उत्तर । दीघ - दिया । चगेस- 
वादशाह श्रकवर जो चगेजखाय] वजज था । 

६४६ सूररो-सवाई राजा सूरमिह॒का । कुरव्व - कुर्व, सम्मान, मान, प्रतिप्ठा। क्वीध- 
किया । भाव - इज्जत, मान | रुह - धर्म । दोइ - दो, दोनो । रोद खान - सभव है 
पट शब्द मुजपकरके लिये प्रयोग कियागपा हो । 
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मेलियौ' तुजक्क' मीर, दीध हाथ पानदान । 
आखियो दिलेसं एम, पातिहृत फेरि पान ॥ १४६ 
कव्रित्त-उभा सोह उमराव, अ्रब दीवाण” अनाही" । 

मीर तज्रुजक” ज्या माहि, पान फेरे पतिसाही 4 

स्रव  नटिया'' तिण समे, अवर उमराव अ्रकाजा । 

'सूर पान साहरा, जुडण लीधा महाराजा” । 
ग्रहि पान एम"  कहियौ'  भ्रगज, कट खग बौह'  बाहू'” झलू । 
मोकल्यू पकडि मदफर”” मिलक, मुदफररों सिर मोकलू ॥ १४७ 

गाथा 

जमदढ खग जमहार'*, गज सिर पाउ' तुरग(ज) धर गुज्जर । 
ब्रवि ' असपति जिण वार, कहियौ*' तखत लाज तो कमधज ॥ १५८ 
१ख ग सेल्हीयोी। २ख ग तुझकक | ३ ख ग शआ्राषीया । ४ ख. दीलेस । 
५ख ग येम । ६ ख.श्राव ।ग श्राब।॥ ७ ख दीवा। ८ ख ग अझलाही। €्ग 
तुनकं । १० ख श्रव। ग श्रबव । ११ ख ग नटीया। १२ ख ऊवरा। ग ऊबरा। 
१३ ख महारा। ग. माहाराजा। १४ ख ग येमस। १५ ख कहीयो। ग कहीयो। 
१६ ख वही। ग बहा । १७ ख वाहू | ग॒ बाहु। १८ ख मुदफिर। ग सुदफर। 
१९ ख गे जवाहार। २० ख ग. पाव । २१ ख नज़्व। २२ ख ग कहीयो। 








१४६ अभ्राखियों - कहा | दिलेस - दिललीश, बादशाह । एम - इस प्रकार । पातिहूंत-पक्तिसे, 
कतारेसे | पान-पानका बीडा | तुजक मी र-राज सभाकी व्यवस्था करने वाला अ्रफसर । 

१४७ उभा- खडा | सोह - सब । उमराव - अ्रमी र, राजा । श्रव दीवाण - श्राम दरवार । 
ज्यां - जिन । साहि- मे । पान- पानका वीडा। पतिसाही - वादशाहका । स्रव - 
सव | नदिया - इन्क्रार कर दिया। तिण-उस | समें - समय । श्रवर - श्रपर, 

अन्य । श्रकाजा - श्रकारण, बिना कारण । सूर - सवाई राजा सूरसिह । साहरा - 
वादशाहके । जुडण - युद्ध करनेके लिये, भिडनेके लिये । लीधा- लिये। ग्रहि - 
पकड कर ले, कर। श्रगज - श्रजेय, विजयी । भट - शीघ्र | खग - तलवार । 
वोह - (?) | वाहू - भुजासे । भलू - धारण करू । मोकब्हू - भेज देक | पकडि - 
पकड कर । मदफर - मुजफ्फर। मिलक - मलीक, स्वामी, मालिक | सुदफररों - 
मुजफ्फरका, इसके पुत्र बहादुरशाहने बादशाह श्रकवरके शासनकालमे गुजरातमे लूठ- 
खसोट व उपद्रव खडा कर दिया था । इसको पराजित करने हेतु बादशाह अकब रने 
सवाई राजा सूरसिंहको गुजरातकी तरफ भेजा था । 

१४८५ जमदढ - एक प्रकारका कटार। खग-तलवार | जमहारं - जवाहरात । गज - 
हाथी । सिर पाउ- शिरोपाव । तुरंग -घोडा । घर गुज्जर -ग्रुजरात राज्य । 
ब्रवि - देकर । श्रसपति - श्रश्वपति, वादशाह । जिण बारं - जिस समय । कहियी - 
कहा । तखत - राज्यमसिहासन । तो - तुझे । कमंथज - राठौड । 


२६४ 


१ ख उससे । ग ऊससे । २ ख. ग पौरिस। ३ ख ग कहीयौ। 


। 





सूरजप्रकास 


छद पद्धरी 
सुणि साह हुकम इस सूरसाह 
ऊससे' जोम पोरस' गअ्थाह 


तिग वार तोलि खग मूछ ताणि. 


अ्रसपतिहु कहियोँ छीह” आाणि 
विढि हणू्‌ बहादरा खाग वाहि 
ग्रहि जड़ जजीरा थाट गाहि 
दछ बढ खछ न वचे कोडि दाय 
जो वे राज तजि भाजि जाय 
हव देखो अ्रसपति मूक हाथ 
निहचत करा सुख दिली राज' 
इम कहे” हालिया कमधईस 
सूरापप छिबते!*! उरस सीस 


२५ ख. वहादर । भ बाहादर । ६ख बवल॥।॥ ७ ख ग नाथ। 


ग हालीयो । 


१४६ साह - बादशाह । 


१५० 


श्र 


१० ग॒ कसधइस । ११ ख-ग॒ छिचते। 


॥ १४६ 
| 
। 
| 
॥ १४० 
| 
। 
। 
॥ १०५१ 
४ ख. छोह । 
८घग कहे। &€ ख. 


इस - इस प्रकार । सूरसाह - सवाई राजा सुरसिह । ऊससे - 


जोशमे झराया । जोम- जोश । पौरस - गक्ति, बल। श्रथाह -अपार । तिण- 
उस | वार -समय | तोलि - उठा कर । खग- तलवार | मूछ ताणि - मूछो पर 
ताव दे कर । झसपतिहू - वादशाहसे । कहियो - कहा । छोह - जोद्य । झ्राणि - 


ला कर। 


विढ़ि - युद्ध कर, भिड कर । हणू - सहार कर दू', मार दू' । बहादर - मुजफ्फरके 


पुत्र वहादुरशाहकी । खग - तलवार । 


वाहि - प्रहार कर। ग्रहि - पकड कर ! 


जड़ूं - वधनमे डाल दू । थाद -सेना, दल । गाहि - ध्वकश्ञ कर, नाश कर | ख - 
छत्रु। न वर्च कोडि दाय - करोडो उपाय करने पर भी नही बचेगा । 


हव - अ्रव। श्रसपति - वादशाह। सूक - सेरे, मेरा । निहचत - निश्चित । हालियों - 
चला, प्रस्थान किया, कुच किया । कमघ ईस - राठौडोका स्वामी, सवाई राजा सूर- 
सिंह । सूरापण -शोय । छिबते -स्पर्श करते हुए। उरस -आसमान, भझ्ाकाश । 


+्5 
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गजराज चढे कमधज गरूर । 
सूरिमा मौड महाराज' 'सूर!। 
जाजुछः मुदफरहु थापि जग । 
ग्रावियों एम डेरा अभग ॥ १५२ 
सोरठा -उमरावा” उण वार, मसक्लति पूछे” महपती । 
सुणे हुकम सिरदार, आलोचण लागा उठे॥ १५३ 
सह! ' बोलिया' ' सकाज, मतो करे!” बिहुवे! मिसल । 
मन वछित'' महाराज, ऐ? मोहमदीय असपती ॥ १५४ 
को” मन वछित केम, जाब'* भडा दीजे | * जकौ * | 
इम सुणि कहियौ ' एम, सका * भडा महाराजसू  ॥ १५५ 





१ सखग साहाराज । २ सखग जाजुलि। हे ख ग श्रावीयो। ४ ग ऐस। ५ ख. 
ग डेरे। ६ खग दौहांसोरठटा। ७ ख ग उवबरावा। ८ ग. उण बार । € ख भ. 
पुछे। १० ख.ग सहौ। ११ ख बोलीया ।ग बोलीया। १२५ ग करें। १३ ख. 
ग चिहुवं। १४ गे बछित। ६५ग साहाराज। १६ ख गे. एह। १७ ख गे. 
कहीं । १८५ ख जाव। १६ ख. ग दीज ) २० ख जीकौ | ग जिकौो। २१ ख गे. 
कहीयो । २२ ग. इस । २१३ ख सको । ग. सकौ। रे ग॒माहाराजासू । 


१५२. गजराज - हाथी । कमघज - राठौड । गरूर - गभीर । सूरिसा - शूरमा, वीर। 
मौड - श्रेष्ठ, मौर । महाराज सुर - महाराजा सूुरत्तिह। जाजुब्ठ - जाज्वल्यमान । 
मुदफरह बल मुजफ़्फरसे । थापि - निश्चय कर के । जग - युद्ध । श्रावियां - झ्राया । 
अभग - वीर । 


१५३, उण वार - उस समय । मसकति - मस्लहत, परामर्श, सलाह । मह॒पती - राजा । 
श्रालोचण - विचार । उठे - वहाँ । 


१५४, सह- सब | बोलिया -बोले। सकाज-कार्य सहित, लिए। मभतौ- विचार । 
बिहुवे - दोनो | मिसल - पक्ति । सन वछित - श्रभीष्ट । मोहमदीय - मुहम्मदका । 
अ्रसपती - वादशाह । 


१४५ कौ-कहो। केम - कैसे । जाब - जवाब। भडा - योद्धाओ । जकौ - वहू्‌ | छुणि - 
सुन कर । फहियो - कहा । एम - ऐसे । सकां - सव । 


श६६ ०] सूरजप्रकास 


कवित्त-जाई' करा जोधाण, जूथ केजम जरदाढ्ां। 
दीध' गुजर धर दुगम, चढां मंडण धकचाछा | 
आबू धर ऊधमां, लाय सिवपुरी लगावां। 
दुजड भडा देवड़ां, भाजि ग्रह" डड” भरावा। 

सुरताण मरे का नीसरे, गिर अ्रढार हुय” गाहणी। 

पाधरे खेत काढा पछटिे, ताय बेर” 'रासात्तणों ॥ १५६ 


स्थांम काज'  साजिजे' , वेर!* इण विध  वाढीजे । 
भर लीजे घर भोग, कछह मुदफरहु' कीजे। 
साह हणा सग्रहा', काय लूटे दिल” काढां। 
काय आय जुध'* कांम , चुरस मुरधर जढछ चाढा । 





१ ख़ग जाय। २ खग करो। ३ ख ग दिसि। ४ ख ग गुज्जर। ५ख 
घपवाला । ग॒ घपचाका । ६ ख झावू। ७ खग ग्रहि। ८५ ग दंड। ६ ख होय। 
ग होौय। १० ग बैर। ११ खग कांस। १२ ख ग सामिजे। १३ ख वेरि। 
१४ ख विधि। १५ ख. मुदफुर। १६ ग.सग्रही। १७ ख ग दक्‌। श्८ ग जुधि।ः 
१६ ख गे कासि। 


१५६ जाइ-जा कर । जूथे -यूथ, समूह । जरदा््/ला - कवचधारी योद्धाओं । दीध - 
दी, दिया । ग्रुजर घर -गुजरात । दुगस -दुगंगम। सडण - रचनेको । घक- 
चाह्ां - युद्धो। ऊघर्मा - तहस-नहस कर डाले। लाय -आग, अग्नि । सिव- 
पुरी - सिरोही । दुजड़ - तलवार । ऋडा - प्रहार । देवड़ा - चौहानवशकी देवडा 
शाखाके व्यक्तियों । डंड भरावा - दण्ड वसूल करेंगे । सुरताण - सिरोहीका राव 
सुल्तान। का-या, अथवा | गिर शअ्रढार -आवू पर्वत । गाहणो -नाझ,घ्वश । 
पाधरे खेत - खुले मेंदान, खुले युद्धऔ्थल । पछदि - पछाड कर । ताय -आततायी, 
शत्रु ॥। रासा- रायसिंह राठौड़ । 


१५७ स्थांम -स्वार्मी', मालिक । काज - कार्य, काम । साजिजे - सफल करिये | बैर इण 
विघ वाल्जे - इस प्रकार प्रतिशोध लीजिये | भर लीज - वसूल कीजिये। धर - भूमि । 
भोग - कंपिकी उपजका वह भाग जो जागीरदार या राज्य सरकार वसूल करती थी । 
कछह - युद्ध । मुदफरहू - मुजफ्फरसे । हुणा -सहार कर टू, या मार दू । सग्रहा - 
युद्ध कह । का लूटे दिल काढ़ा -या लूट कर दिलकी उम्ग पूरी करें। चुरस- 
श्रेष्ठ । सुरधर - मारवाड । जछ - तेज, काति, प्रतिष्ठा । 


सूरजप्रकास [ २६७ 


सरबव ही वात दाखे सुभट, कुछ अजसे सुण'* कीरती । 


घुर मुहय ऐसे 


रद 


गुजरात धर, इम' मन वछत' अधपती ॥ १५७ 
एके” वात ऊबरा', सुणे रीक्षियोँ नरेसुर। 
वाह वाह अक्खियौ '“, तोल”' खग लगे!" अधतर । 
पूजि वधारा पटा, एम'” कहियो' उण वारा। 
मूक वसे * मन मही ' , सोइज'” दाखे!" सिरदारा । 


करि इम"* सलाह दछ व * करे” तूर भेर वाजे  तबल * । 
नूप  'सूर एम दिस सहस" नव, दिलीहृत “चढियो “दुकल ॥ १५८ 


यम | 


१ ख सरव। २ खग सुणि। ३ ख मीोहम | ग मोहम। ४ग ऐह। ५ ख्र. ग. 


छद मत्त मात्तंग लीला करदडक 
हालिया  एहुआ” घेर वकी घडा , 
रज्ज'' उड्'डे” रबी धोमते घृूषके । 








६ ख ग वछित। ७ग ऐह। ८ग ऊबरा। ख ऊवरा। ६ ख ग- 


रीफ्ीयो। १० ख ग श्रापीयोी । ११ खग तोलि। ११५ ग लगे। १३ ग ऐस। 
(४ सगकहीयौ। १५ग वसे। १६ ख ग माहिं। १७ ज सोईज | ग सोईज। 
१८ सख. दाषे। १६ ग घबम। २० ख बढ । २१ ख कर | ग॒ करें। २२ गर बाजे | 
२३ ख तबल। रथ ख ग नृप। २५ ग ऐम। २६ ख गे सहस। २७ ख हुत। 
रे८ ख. गे चढीयौ । २६ ख ये. हालीया । ३० ख- गे ऐहडा । ३१ ख ग. रज । 
२२१५ ख ग॒ उडे। 


१५७ दाखे - कहते है। सुभट -योद्धा | कुछ - वश । श्रजसे - गे करे, गयव॑ करेगा। धुर- 


श्ध्८द 


१५६ 


प्रथम, अगाडी । मुहमु - मुहिम, महान कार्य, बडा काम, युद्ध, सग्राम ! श्रधपति - 
राजा, नृप । 

ऊबरा - अमी रो, सरदारो । रीकियो - प्रसन्न हुआ । नरेसुर - नरेश्वर, राजा | बाह 
वाह - घन्य-धन्य । अ्रविख्ययों - कहा । तोछ - उठा कर। श्रधतर - श्रासमान, श्रास- 
मानके मध्यमे । चधारा - वढावेंगे । पठा - पट्टो । मूक - मेरे । सन सही - मतमे । 
सोइज - वही । दाख॑ - कहा, कहते हो । करि-कर के। तूर -वाद्य विशेष | 
भेर- भेरी नामक वाद्य। तबल-वाद्य विशेष। नूप सुर - महाराजा सूरसिहजी । 
एस - इस प्रकार। दिस-ओझोर, तरफ। सहस नव -मारवाड। दिलहूृत - 

दिल्‍लीसे । चढियाँ-चढा । दुझल - वीर, योद्धा । 

हालिया - कुच किये, चले । एहडा - ऐसे । वकी - वाकुरी । घड़ा - सेना । रज्ज - 
घूलि। रवी -सूर्य । धोसते - धुआसे । घूधल्ले - धुलिसे झ्राच्छादित होती है। 


र्ध्८ | सूरजप्रकास 


बोल” नकक्‍कीबरां. हीसवे हैमरां , 
धज्ज' घेधीगरा ऊपरा ऊछक्े । 
सीस धांमस में नाग वाह्य नम , 
कीध मुक्काम” को मध्य कूछा  मिकछा । 


बडे 


वब' हू बवरा' इद्र आडबरा , 

आ्रवियौ* 'सूर यू" आपवाढछी इता ॥ १५६ 
छंद तारक 

मिल्िया' बह साजण उच्छब ' मेंब्ठा । 

चद्राणण' राग करत सचेढा । 

अवछाड जरी चित्र हाट अपारां । 

वर बधिय” कृभ घण तिण वारां ॥ १६० 


न २१ 


निछरावक्क ' द्रव्ब'  उडत अनेकां  । 

करि उच्छब  हास नचंत अनेकां । 

मिल्विया*  श्रत*  सज्जण राज मफारे | 

पह' * सूरज * एम अवास _  पधारे ! ।। १६१ 
१ ख बोल । ग वबील। २ ख नकक्‍कीव। ग. नकीबरा । ३े ख ग धज। ४खग 
घेघीगरा। ५ ख ग॒ ऊछले । ६ ख ग में। ७ ग. मुकाम । झख ग के । 
६ खग मधि। १० ग भूली। ११ ख वंव। १२ ख ववरा। १३ ख. श्राडवरां । 
ग झ्रावेवरा। १४ ख गे अभ्रावीया। १५४ ख़ गे सूयौ। १६ ख ग सिलीया । 
१७ ख ग वहोँ। १८ ख उछव | ग ऊछंव। १६ ख ग॒ चदाणणिा। २० ख ग् 
वधीय। २१ ग निछरावकछ्ि । २२ ख द्रव्व। ग द्रब। २३ ख. ग. श्रनेक । २४ ख 
उछच | ग उत्छ। २५ ख गे मिलीया। २६ ख ग भूत। २७ ख ग पौहौ। 
श्८ ख ग सूरिज। २६ ग ऐस। ३० ग आ्रावास । ३१ ग पघारे। 


१५६ नवक्तीबरा - नकीवोके । हींसवे - हिनहिनाहट करते हैं। हैमरा - हयवरो, घोडो । 
घज्ज -घ्वजा । घेधींगरा-हाथियो । ऊपरां- ऊपर । ऊछके - फहराती है । 
घामस - घमक । नागवाढ्ठा - शेषनागके । बब - नगारा | हुँ - होते हैं। श्रावियों - 
आया । सुर- सवाई राजा सूरसिह। यू-इस प्रकार। आपवाह्ही - अपनी । 
इत्ठा - भूमि । 

१६० मिल्िया - मिले । साजण - सज्जन | उच्छव - उत्सव । चद्राणण - चद्रमुखी । 
सचेतल्ठा - सुन्दर | श्रवछाड - वस्त्र । 

१६१. निछरावछ - न्‍्यौछावर | द्वव्व -द्वव्य । मिक्तिया - मिले। अ्रत- अत्य, नौकर । 


सज्जण अप । सकारे - सब्य, में । पहु - राजा । श्रवास - भवन । पघारे - 
पदापंरा किया ! 


स््‌रजप्रकास [ २६९ 


सुकिया मित्ठ ' जूथ अनेक करे सुख । 
रवि नाम नरद' सुरचद तणी रुख । 
चत्र जाम वितीत उदोत जगा चख । 

सभि रीफ विदा किय* तीस छहै सख || १६२ 
ग्रठ दीह करार करे” भड आया । 
माहमा सज मत्रिया* फुरमाया । 
. | । 

|| १६३ 


कवित्त- भ्रसट दीह नरइद*, इृद'" जिम रहै अमासा"' । 
डेरा वाहिर दिया", परठि महुरत  परगासा'* । 
पह* निज हुकम प्रमाण, दीह नवमे विरदाछा । 
सराजांम करि समर, सकौ*” भड मित्र” सचात्ठा' * । 





१ खग मिलि। २ ख करयद। ३ ख.ग कीया। ४ ख. छहे । ५ ख. सष | 
६ ग करारि। ७ ग. कर। ८ ख ग जमत्रवीया। € ख ग. नरियद । १० ग॑ 
इंद्र। ११ ख़ गे अ्रवासा। १२ ख. ग. दीया। १३ गे समहूरत। (डे ख़ग पर- 
कासां । १५ ख ग- पौहो । १६ ख़ ग॒ प्रमाणि। १७ क. सको। १८ ख ग मिले। 
१६ ख ग सिघाला । 


१६२. सुकिया - स्वकिया, पतिन्नरता । ज़ूथ -यूथ, समूह। रवि नाम- प्रभाव, ऐद्वर्य । 
सुरच द- इन्द्र । रुख-समान । चत्र जाम-चार पहर। वितीत -व्यतीत । 
उदोत - उद्योत । जगा चख “ जगद्चक्षु -सू्ये । सक्ति- सुसज्जित हो कर । 
रीक्- पुरस्कार । विदा - कुच । तीस छहै सख - क्षत्रियोके प्रसिद्ध छतीसही 
वश । 


१६३ अरठ-झआाठ । दीह-दिन। करार -वायदा, वादा। भड -योद्धा। साहमां- 
परस्पर । संज - उपकरणा, सामान । 

१६४ श्रसट - भ्रष्ट, श्राठ । नरइद -नरेन्द्र, राजा। इृद- इन्द्र । श्रमासां - श्रावासों, 
भवनों । बाहिर-बाहर । परठि-देख कर । महुरत -मुहूतें । परगासां - 
प्रकट, प्रकाश । पह - राजा । प्रमाण - अनुसार । विरदाह्ठा - यशस्वी, विरुदधारी । 
सराजाम - तैयारी, सामान, सामग्री । समर -युद्ध । सकौ - सव । सचाछा - 
वीर । 


२७२ ] सू रजप्रकास 


ऊधमत' देस एम*, ज्याग दक्ष वीर जेम । 
तांम थाट पूर ताव, रीस धारि सोढ राव ॥ १७२ 
वाजता त्रंबारू वीर, सामृहो आयो सधीर 
वीर ते त्रवाछ वाज, गोम धोम वोम गाज ॥| १७३ 
ऊफर्ण. कमध  ईस, रोद्र रूप जोग” रीस । 
गआरवा दगे अपार, काछ रूप अधकार ॥| १७४ 
ऊछल्े' गोछा अथाह, वृूठ * बांण'' बाग वाह । 
'सूर' ताम रूप सोह, हाकले भडां अबीह ॥ १७५ 
मार॒ुवा तुरग मेलि, चाहवाण वीर चेलि । 
घाट सेल वार घोछ, हचके'” गजा हरोछ ॥ १७६ 








१ गे उघमंतत २ गे ऐसा ३ ख वाग। ४ ख.ग दछि। ५ ग. चवाल | ग. न बाल । 
जअख प्रतिके अनुसार यह पक्ति-- 
वीर ते त्रवाल वाज, गोम वोस घौम काज ।- 
ग. प्रतिके अनुसार यह पंक्ति--- 
वीर ते च्रवाल वाज, गौम घौम घौम गाज । 
६ ख़ ऊपणे।ग ऊपणे । ७ ख ग॑ जोस । ८ ख झारवाद। ग श्रारवाद | &£ ख ग. 
उछछछ । १० ग बृट। ११ ख वाण। १२९ ख वाह। १३ ख अ्रवीह। १४ ग- 
हुचके । ह 

१७२ ऊवर्मत - ध्वक्ष करते हैं। एम- इस प्रकार। ज्याग -यज्ञ । दक्ष - राजा दक्ष । 
चीर - महादेवका गण वीरभद्र । जेस - जैसे । ताम - उन । थाटद - दल, सेना + 

१७३ बाजतां - वजने पर। न्नवाह्व -नगाडा । सांसुहो - सम्मुख, सामने । सघधीर - 
धैयंवान, वीर। गोस -पृथ्वी। घोम-घुआ । बोस -व्योम, आकाश | 
गाज - गर्जित हुआ । 

१७४ ऊफर्ण - उवालमे आता है। फमध ईस - राठौडोंका राजा सूरसिह। _ रौद्र रूप - 
भयकर, भयावह । जोग - योगी, महादेवे । रीस - कोप । आरबाँ - तोपो, तोपे । 
दगे - दागे जोते हैं । काव्ठ - यमराज । 

१७५ ऊछके - उछलते हैं, गिरते हैं। श्रथाह - ग्रपार, श्रसीम ! चूठ- वर्षा । बाण - तीर । 
वाह - प्रहार | सुर - सवाई राजा सूरसिह ) ताम - उस । हाकले - जोश दिलाता है, 
उत्साहित करता है। भडां - योद्धाओं । श्रवीह - निर्भय । 

१७६ सारुवां - राठौडो । तुरम- घोड़ा । चेलि - ( ? )। घाद -दास्त्रका पैना 


वा नोकदार भाग | चार- प्रहार | हुचक - भिडते हैं । हरोछ् - हरावल, सेनाके 
आगे । 
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सूरराव हाथ" सेल, उछछ्े” रता* उप्रेछ । 
रंग” माटठ घाट रत्र, ते भरे” चौसद्गु" पत्र ॥ १७७ 
तोय' ज्यू '” पीवत" ' ताम, ज्वाह त्रक्ख '* सेट" जाम । 
फाछ रूप खांग फाट, घूमरा कटक्‍क' घाट ॥ १७८ 
ऊछ्छत हाथ पाव, घाट सीस दाव घाव । 

मड ईस रुंडमाछ, वीर नित्त'* विक्कराह्ठ" ॥ १७९ 
रीमवे हसे रिखेस*”, देखवे रजे!" दिनेस । 
ऊमि '* लोह धार इद *, वारगा वरत व्यद' || १८० 
सूरवीर दोइ* ' साथ, वोछ * चोद * लूथ वाथ' 
वावरत रूप वीज , खंजरा कटार खीज ॥| १८१ 


१४॒ 





१ खग सौंसराव । २खग हत । ३ खग उछले। ४ ख ग रत्रा। ४ ख. 
रम। ६ ख ग. ते। ७छ ग. भरो। ८ ख ग चौसठि। & ग तौय। १० ग. ड्यू । 
११ ख. पिचंत । १९ ख गे. तृबष। १३ ख. गे मेटि । १४ ख ग. कदत । 
१५४ ख ग. नुत 4 १६ ग विकरात्ठ । १७ ग.रिषंस। शैृ८ गे रिजें। १६९ खग 
ऊडि। २० ख़ ग ईंद। २१ ख ग वींद। २२ ख ग. दोप । २३ ज़् वोल । 
फू चौढ॒ । श४ के चौछे। २५ ख वाथ। २६ ग. बीज । 


१७७ सुरराव- सवाई राजा सूरसिह । सेल - भाला । ऊछछे - उछलता है। रता - रक्त, 
खून । उभेछ - तरग, हिलोर । घाट -घडा। रत्र - खून, रक्त । चौसट्ठ - चौसठ 
योगिनियोके समृह | पत्र - देवीका खप्पर । 

१७८, तोय - जल | ज्यू - जैसे । पीवत - पीते हैं। ताम- उस । ज्वाद् त्रक्ख - तृषाकी 
ज्वाला । जाम -जो अथवा प्याना ?॥ भाछ - ज्वाला । रूप - समान | खांग- 

: तलवार काट - प्रहार । घूमरा -समृहो । कटक्‍क - सेना, दल। घाट - युद्ध 
भूमि ?। 

१ ७६. ऊछब्ठत - उछलते है । पाव - पैर, पाद। घाट - ढारीर। सीस- शिर। दाव- 

४, वार, प्रहार | मंड- बनाता है। ईस - महादेव । र डसाव्ठ - मुण्डमाला ॥ बीर- 

- युद्धप्रिय भैरवदेव । नित - नृत्य । विककराछ - विकराल, भयकर | 

१८०. रीभव - प्रसन्न होते है। रिखेस - ऋषीश, नारद मुनि | देखवे - देखता है । रजे - 
प्रसन्न होता है। दिनेस - सूर्य । ऊमि - उमड कर ? । लोह - रक्त, _लोह। इद - 
ट्न्द्र | 

१८१ बोछ चोछ - लॉल, रक्ताभपूर्णं । लूथ बाथ - युत्यमगुत्या। वावरत - प्रयोग करते हैं । 
वीज - बिजली, तलवार । खीज - कोप । 
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तदि वण साज गयदां तुरां, वीर त्रवाह्ठा' द्रीह वजि । 
सुरताण साह मुदफर दिसी, 'सूर' चढ़े दक्ल पूरि सजि ॥ १६४ 
वाजि धमसाो ऊडडो, वाजि त्रबारक्त' चहुंवछ । 
द्रोण वाजि है खुरा, वाजि दकछ सौक' वछोवक । 
सूर वीर साथिया", लियां' बौह' पूर लकाढ्ां। 
मतिवाछठा जौमरा'*, काछ रूपी कब्ठिचाढछा | 
कैजमां'* भक्तक सिलहा खछ॒क, भल्ठ तेज अणियां  भमर । 
देवडां चूर करिवा दुभल, सूर' चढे आरभ समर ॥ १६५ 
छद मछिका। 3 
एहडा” दल्व अथाह, सूरवीर सूर साह। 
भूप हालियौ'' अ्रभ्ग, जोम पूर काजि!" जग ॥ १६६ 





९ ख जत्रवागछ । ग॒ अंबागत्ठ । २ग चढे। ३ ख ग घमस। ४ ख ग ऊडंडा। 
प्‌ ख ग त्रावाछ । ६ ख ग सोक । ७ ख ग साथीया | ८ ख ग. लीयां। ६ ख. 
ग वहा। १० ख थ. जोमरां। ११ ख कंजमा । ग॒ केजमां। १९ ख ग अणीया | 
१३ ख ग॒ सल्लिका। १४ ग ऐहडा। १५ ख ये दढ्ां। १६ ख- ग. हालीयो । 
१७ ख गे. काज । 


१६४ तदि-तव । साज - उपकरण, सामान । गयँंदा - हाथियो । तुरा- घोडो । 
तअ्रवाद्वा - नगाडा | द्रीह - भयकर । चुरताण - सिरोहीका राव सुलतान । साह - 
बादगाह्‌ । सुदफर - मुजफ्फर । दिसी - ओर, तरफ । सुर - सवाई राजा सूरसिंह। 
पूरि - पूर्णा । सजि - सज्जित कर के । 

१६४५ वाजि- ध्वनि हुई। घमस - घोडोके युमोंके आहटकी ध्वनि । ऊडंड - घोड़ा । तबात्ठ - 
नगाडा | चहूंवछ - चारो ओर | द्वोण - भयकर, भयावह । है - हय, घोडा । सौक - 
व्वनि विज्ञेप । वल्ओोचछ - चारो ओर । बोह-बहुत । पुर -पूर्ण । लकाढ्ठा - 
वीरो, योद्धाओ ।_ मतिवात्या - वुद्धिमानो । जौमरां - जोशीलो । काछ रूपी - 
यमराजके समान, रूपका। कढ्विचाछा -योद्धाओ । कंजमां - (?) | भव्ठक - 
चमक, दमक ! सिलहा - भ्रस्त्र-शस्त्रो । खत्ठक - घ्वनि विशेष । भक्ठव्ठ - देदीप्प- 
मान । श्रणियां भमर - सेनाके श्रग्रगण्य । देवडां - चौहानवशकी देवडा शाखाके 
व्यक्तियों । चुर - नाश, घ्वश । दुऋल - वीर, योद्धा । सुर - सवाई राजा सूुरसिह। 
समर - युद्ध । 

१६६ एहडा -ऐसे | दछ्छ -सेना, फौज । अथाह - अपार, असीम । सुरवीर - बहादुर । 
सूर साह - सवाई राजा सूरमिह। हालियो - चला, कुच किया । श्रभग -वीर । 
जोम - जोभ । प्र-पूर्ण । काजि - लिए। जग - युद्ध 
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घट गे धमक घोर, जगमांण” नाछ जोर" । 
भूम घूज थाट भार, कोम कध जे प्रकार ॥ १६७ 
घृथक्॑ रजेस' धोम, वेल माग ढक' व्यौम । 
मा 

तूटये” नदी तटाक, हीस वाजि' वीर हाक । 
पेखि एम थाट पूर, साजिया” मुकाम 'सूर ॥ १६६ 
दोय'' एक'* वीच दीह, श्रावियौ खड़े ' भ्रबीह' । 
श्रौदके पर्व भ्रढ्ार, भारही'” अढार भार ॥ १७० 

जामि' लोक भाजि जाय, थांट नेर नास थाय । 
लूटजे'* दरब्व*” लाख, सच माल भूम साख ॥ १७१ 





१ ग.मांगु। २ जौर। ३ ख ग घृधछे। ४ ख ग. रजेस। ५ग धोम। 
६ खगढकि। ७ ख तुदीए। गे तुटीए। ८5 ख वाज। ग वाज। € ग ऐम। 
१० ख गे साक्तषिया। ११ेसख ग दोइ। १२ ख गे हेक । १३१ ख गे वीचि.॥। 
१४ ख ग. श्रावीयाी । १५ ग॒ षडे। १६ ख. श्रवीह। १७ ख भाहरी। गे भाहरा। 
१८ ख ग जाम । १६ ख लूठजे | ग लुठिजें। २० ख दरव। ग॒ दरब । 


१६७ घट -घटा। गे -> गज, हाथी । जगमाण - घोडा । घमक - ध्वनि विशेष । घोर - 
भयकर । नाक - घोडेके सुमके नीचे लगाया जाने वाला श्रद्धं चद्राकार लोहेका खड 
विशेष | भूम - भूमि पृथ्वी । घूज - कपायमान होनेकी क्रिया । थाट - सेना, दल। 
फोस - कम, कच्छुप । कध - स्कघ | 

१६८, बंधक - धुलि-श्राचादित । रजेस - रज, घूलि | धोम -घुआ । ढक - भ्राच्छादित 
करते हैं। व्योम - श्राकाश । 

१६९ तुटये - टूट जाता है। तठाक - तालाब | हींस - हिनहिनाहट । वाजि - घोड़ा । 
वीर हाक - युद्धप्रिय मै रवदेवकी दहाड, वीर-ध्वनि | पेखि - प्रेक्य, देख कर । एम - 
इस प्रकार । थाद-सेना, दल । पुर-पूर्ण! साजिया- सजाये । मुकाम - 
स्थान, डेरा, पडाव । सूर - सवाई राजा सूरसिंहजी । 

१७० बीच - मध्य, मे । दीह-दिन । श्रावियौं-आया । खड़े- चल कर। श्रबीह- 
निर्भव | झौदके - भयभीत होते है, कपायमान होते हैं । पर्व -पर्वत । श्रढ़ार - 
प्राव्‌ पवेत। श्रढ़ार भार - अ्रष्टादश भार वनस्पति । डर 

१७१, जामि-याम, प्रहह। थाटठ-सेना। नेर>नंगर । सास थाय- विध्वश 
होते हैं । वरव्ब -द्रव्य ॥ सच-सम्रह | भूम - भूमि । 
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काछरूप भाछ क्रोध, जेठियां' सरूप जोध । 

डोरिया करंत डाव, घाटमे दुसार घाव ॥ १८२ 

देवडा मुकत्त दाम, तूटिया अनेक तांम । 

'सुररा केईक सूर, रूक घाइ' मग्गरूर” ॥ १८३ 

वाकडा कमध वीर, सांकडा आया सधीर । 

ताम सोढि देखि ताव, पालटे कुरंग पाव ॥ १८४ 

त्रबि' वाजि'' भेर! ' त्र! *, 'सूर जेत कीधि'  सूर । 

लूटिवे' सिरोह'  लीध, कोटमे*” मुकाम कीघ ॥ १८५ 

कवित्त- राव सहित राणियां" *, अ्रमे वनि'  वनि चित भगं * । 

सुवे' राव सुरताण, पथर साथरा पिलंग' । 

पव॑ तरा पालणा, रुदन बाछक मछरीकां । 

| सुण  चमके सुरतांण, हिये साले दुख हीकां। _ चमक सुरतांण, हिये साले दुख हीकां । 
१ ख जेठीयां । ग भेठीया । २ ख ग- घाठमे । ३ ख ग तूटीया। ४ गे सुरग। शग 
केदक । ६ खग घाय। ७ग सगरूर। ८ ख अश्रया। € ख तृचब। ग तृब । 
१० ग॒ बाजि। ११ ख ग. भेरि। १२ ग तुरि। १३ ख ग जंति। १४ ख ग. 
कीघ । १५ ख लूटवे । १६ ग॒ सिरोहि। १७ ख कोटवे। ग कोटमे । १८ ख ग. रांणीयां। 


१६ गे. बनि। २० गे. भंगा । २१ ख सुवे। २२ ख़ गे पिलगा। रहे ख ग« 
सुणि। र४ ख ग होीये। 


१८२, माल - ज्वाला, आग | जैेठियां - वडो, भीम । सरझूप - समान । जोधब - योद्धा । 


डोरिया- ( ? )। करत - करते है । डाव-दाव। घाद-झरीर। दुसार - 
मसाला ॥ 


१८३ मुकत्त - मुक्त । सुररा - सवाई राजा सूरसिहके । केईक - कई । सुर - वीर ।रूक - 
तलवार । घाइ- प्रहार | मग्गरूर - गवेयुक्त, उन्मत्त । 


वांकडा - वाकुरे । कमध - राठौड़ | साकडा - संकट, नजदीक । सधीर - घैर्यवान । 
कुरंग - घोडा । 


१८५. न्वि-नगाडा | भेर - भेरी नामक वाद्य | तुर - वाद्य विशेष | सुर - सवाई राजा 
सूरसिह । जेत - विजय । कीध-की | सुर-वीर। लूटिवे - लूटनेको । सिरोह - 
सिरोही । फोट - गढ़ । सुकाम - डेरा, पडाव । कीध- किया । 

१८६- राव सुरताण - सिरोहीका राव । श्रम - भ्रमण करती है। घमि वनि - वन- 
वनमे । चित भग - पागल । पथर - प्रस्तर । साथरा - संस्तर, बिछौना, शय्या । 
पिलग - पर्यको । पर्व -पर्वत । तरा-वृक्षो, तर्ओो । मछरीकां - चौहानों । 


चमके - चौंकता है। हिये - हृदण्मे । साले - णल्य रूप होते हैं ॥ हीका - दर्द, टसक, 
चीस । 


श्पदें 
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त्रिय थकित' महल चढतां तिके*, तिर्क चढे गिर तरवरा । 
भवि सूरतण' मछरीक भड, एम' हुवा थरहर उरां॥ १८६ 
तच्रासमाण सुरताण”, माण पौरस"” बढक्ठ" मूर्क!' । 
करे निजर केवाण *, चित्तवे!* राण' स* चूक! । 
गज  भिडज्ज'” गढ़” गाम, करा द्रब'  दीध पेसिकस * । 
हु चाकर हुकमरौ, एम  कहियौ  तजि* अजस । 
ईहगां घणो* विरदावियौ”, मारू अमली* माणनू | 
आपरो करें” दीधौं उतन, तरे राव सुरताणनू ॥ १८७ 
ताम*' खबरि** बहु तेज, अई गृजर** धरवाढ्ठी । 
कीध बहादर* किलम, करण जुध फौज कराढी । 


१ ग. थकिति। २ख मलहि। ग महलि। ३ ख तिके ।ग निर्के। ४ ग तिके। 
५ ख. वरतरां। ६ ग ऐम। ७ ग सूरतांण। ८ ख पेरिस | ग. पौरिस। & ग. 
घल। १० ख मुक्‍के। ग सूबकके। ११ ख ग फेवाण। १९ ख ग चीतवं। १३ ख 
राण। १४ ख सु।ग सूं। १५ ख ग चुक्के । १६ ख गज्ज। १७ ख ग भिडज्ज | 
८ ख घचलि।ग वलि। १६ स द्रव। २० ख गे पेसकस। २१ ख हूं। रएग 
ऐम। २३ ख ग कहीयो । २४ ग तज। २५ ख एहगा।ग ऐहगा। २६ ख ग. 
घणा। २७ ख ग विरदावीयो। रे८ ग श्रवली । २६ ख. माणनू । ३० ग करे। 
३१ ग ताम। ३२ ख खबरिं। ३३ ख वहु। ३४ ख ग गुज्जर । ३२५ ख वाहर। 
ग. चाहादर । 


न८६ त्रिय-स्त्रएें। थकित-थक जाती है। तिक-वे। गिर -पव॑त। तरवरा- 
तर्वरो, वृक्षों । भवि - भय | सुरतर्ण - सवाई राजा सूरसिहके । मछरीक - चौहान । 
एम - इस प्रकार । थरहर - कपायमान । उरा- हृदयमे । 
१८७ न्ञासमाण -श्रातकित | माँण - गवे, मान। पौरस-शक्ति, वल। मूके- छोड़ते हैं। 
केवाण - कृपाण - तलवार । चित्तर्व - विचार करते हैं । गज - हाथी । भिड़ज्ज - 
 घोड़ा। करा-हाथो | द्रब- द्रव्य ॥ दीध- दिया । पेसिकस - नजराना, भेंठ । 
कहियो - कहा । तजि- छोड कर । अंजस -गवं, श्रभिमान । ईहगां - चारण 
कवियो । घविरदावियों - उत्साहित किया, जोश वधाया। मारू - मारवाडका 
शअ्रधिपति, राठौड । श्रसमली माणन्‌ - ऐड््रये या श्रधिकारोका उपभोग करने वालोको । 
दीघो - दिया । उत्तन - वतन, जन्मभूमि । तरे - तब । 
१८८ ताम- उस, उन । खबरि-सदेश । श्रई-भाई | ग्रूुजर घरवाछो - गुजरातकी । 
कीघ -- किया। बहादर - मुजफ्फरका पुत्र वहाढुर। किलम - यवन, मुसलमान । 
फरण - करनेके लिए। जुध -युद्ध । कराती - भयकर, जबरदस्त । 
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सके कुच तिण समे”, ढल्ा आवकां वहादर । 
ज्वाद्य मझा श्रत जेम, क्रोध ऊफर्ण” भयकर | 
इम* सुर जीत” दूजौ अ्रमग, श्रारंभ” वछ हाले इसौ | 
ऊमक्े' छौछ पौरत उम्रक्ति'  , जछाबोछ' सामद' जिसो।॥ श्८८ 
करै'* केईक मुकाम *, अ्रधिक आतुर दक्क आया। 
सुणे वहादर”' साह, चढ़े सांमुहा” चलाया। 
थाट दहुं'" वह्वा'*, सरा नदिया” जछ सूके | 
चार दहु* दछ चढ़े, धरा गुजरात धलूके 
नीसाण भडा * डेरा निजर, दल्हां बढा  दरसाविया 
कृह्िचाद्कमध " दारण + किलम, आरण कारण आविया * ॥| १८६ 


मा 





वननरिन-न-« 


१खग सम । २ ख वाहादर। ग॒बाहादर । ३ ख़ग सक्ति। डे ख॒ग उफणे। 
५ख ग इक । ६खग ससर । ७ख ग- जीति। ८पख श्रार। €खग 
हाले । १० ख ग ऊभले । ११ ख मुमक्ति । १९ ख जकावोल । ग जराबोछ । 
१३ ख ग. सामद । १४ ख करे। १५ ख ग मुक्‍काम। १६ ख गे वाहादर।॥ 
१७ ख ग सामुहा । १८ ख ग॒ दुहु। १६ ग बछा। २० ख.ग. नदीयां। २१ खे 
दुहूं। रर२ ख. घरा । २३ ग घघू्क | र४े ख उडा । २५ ख ग. नजर । 
२६ ख. गे वबला। २७ ख ग दरसावीया। रए ख गे कर्मंघ। २६ ख ग॒ दारुण । 
३० ख ग आदीया । 








१८८ सके कच - प्रस्थानकी तैयारी की । तिण सम - उस समय । दढ्ठां - फौजो, सेनाएँ।_ 
आवक - जबरदस्त मजबूत, दृढ । बहादर - वहादुरक्षाह । ज्वाछा - आग । सर - 
मध्य । पल्लत-घृत। जेम- जेंस | इस - इस प्रकार | सुर - सवाई राजा सूरमनिह, 
वीर। इजो -दूसरा । अ्रभग-वीर । शब्लारंभ -युद्ध । दछ -सेना । हाले- 
चलता है। इसौ-ऐसा । ऊसखछछ - छलकना, पानीका किनारोके ऊपर हो कर 
बहना । छौछ - तरग, हिलोर । पौरस-शक्ति, बल। उम्कछि - उमड़ कर । 
जब्ठावोढल - जल ही जलका फैजाव। सांमंद-समुद्र | जिसौ-जेंसा। 


१८६. केईक -कई । मुकाम - पड़ाव, डेरा । आतुर -त्वरायुक्त । सांम॒हा- सम्मुख 


सामने | थाद - सेना, फौज । दहुँ- दोनो । चव्डा -ओर, तरफ । सरा - तालाबों । 
चाक दहु दकछ चढ़े - दोनो दल चक्रित हो जाते हैं। घरा-पृथ्वी, भूमि | घघूके - 
कम्पायमान होती है । दढ्लां - सेनाश्रो | बढ्लां - तरफ, ओर । दरसाविया -- दिखाई 


दिये | कक्िचाछ - योद्धा, वीर युद्ध । दारण - दारुण, भयकर, जबरदस्त । किलम -- 
मुसलमान । झारण - युद्ध । आविया - श्राये 


सूरजप्रकास [ २७७ 
दृहा '- 'सूर' पांत ले सांहरा, अयौ करण अ्रंखियात। 
धर मुदफर सिर छत्र धर, विसंटाछा*री* वात ॥ १६० 
काछकू रूप चड्ढी किंटक , सूरसाह पतिसाह। 
दहुंवः दछ्वाः नांछां दगे, गोछा भझड गजगाह'।॥ १६१ 
द कलहस 
उड'*' रीठ गोछा'' नाछ भकपट 'ऊपडे! । 
धड पड़े अ्रपहड घाट”? धरपुड़" घडहडे।* | 
अ्ररडाव घोर अधार रोद्रव झूपरा । 
रवि ताम ग्रीखम रूप, भड सह” ऊपरा?" | १९२ 
उंडि बाण तीर अपार, असि आफाछिया  * 
मेलिया श्ररि घड माहि, लाहि' उलाछिया * 
घण धमक साबकछ्ि * घाट, नीछटि * नारगा 
ह॒द वरे वर बहु हर, बधि* बधि बारगा*" ॥ १६९३ 
१ ख दोहा। ग दृहों!। २ख घरि। गे घरे। ३ खग घिसदाछौ। ४खग 
की। ५ ख ग चढीया। ६ ख ग॒ कटक । ७ ख ग दहू। ८५ ख बढ्ठा । ग. 
बढल्ं। € ख दगे। १० ख ग उंडि। ११ ख गोला। १२ ख उपडे। श्३ कक 
घाट । १४ ख धघरुपुड। १५ ख ग घडहडे। १६ ग घौर। १७ ख साहै। ग 
सोहो ” १८ ख ग, भूपरा। १६ खत वाण। ग वाण। २० ख ग॒श्राफाछीया । 


२१ ख ग लोह। २१२ ख.ग उलालीया। रे खा ग सावल। २४ ख ग नीछद। 
२५ ख वहो। ग. बहा । २६ ख.ग वधि वधि। २७ ख ग वारगा। 





१६० सुर -सवाई राजा सूरतपिह। पांच - पानका बीडा | साहरा - बादशाहका | श्रतियात - 
श्रदूभुत । धर - भूमि, राज्य । मुदफर - मुजफ्फर । विसटाछारी - मध्यस्थताकी । 

१६१ काछ - यमराज । चड़ढी -- चढा । किटक - कठक, सेना । सूरसाह - सवाई राजा 

!।. सूरसिंह ।; वहुव - दोनो । वब्ठा- सेनाओं । नाव्ठा -तोपो, तोपें। दर - दगती है। 

भड,- वर्षा । गजगाह - युद्ध । 

१९२ रीठ- प्रहार । भव्ठपट - श्रागककी लपट । ऊपड़े - उठती है । श्रपहड - वीर, योद्धा । 

'घ्रपुड़ - पृथ्वीकी तह । घडहड-ध्वनिमान होती है। श्ररडाव - व्वनि, श्रावाज। 

. रोद्रव-भयकर,। रवि-सूर्य । , 

१६३ प्रसि-घोडा,। श्राफाब्यिया - चलाये | श्ररि - शत्रु । घड - सेना । घण - बहुत । 
घमक - झावाज, ध्वनि । साबछ - भाला विशेष । घाद - शरीर | नीछुटि - निकल 

, कर, प्रहार कर । नारगा - तलवारो। हुद - वहुत । वरे > वरण करती है । घर - 
पत्ति। वहु - बहुत । ,हुर - ग्रप्सरा । वधि बधि > बढ-बढ कर । बारगा - भ्रप्सराएँ 
स्वगंकी वेद्याएं 


का 
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भछ रूप बौह' झट माट, दुगम डडेहडा! । 
जुध'* पड़े सूर ब्रजागिश, वह घड वेहइडा” । 
बौह' करे भड़ गछ बाह*, रण मभि रोसहूं । 
पिंड" जड़े सूर अ्रपार, जमदढ जोसहू ॥ १६४ 
“किसनेस' वधव”* कणैठ, अरि खग औभड़े* । 
रघु* मोहरि'* लका राडि, लखमण किर लड़े 
पित मोहरि' * 'गजर्णा प्रचंड, जग” * चख जेहडौ 
तपवंत लर्ड सतेज, अरिजण एहड़ी ” ॥ १६४५ 
कमधज्ज लडे कराछकछ्, उरड अथाहरा । 
सह” पड़े भड़ सिरदार, मुदफरसाहरा 


फल. कमनमम, 


+पामनक 





१ ख वहौ। ग. वीहीं। २ खगय पग। ३ ग ड्डेहडं। ४ ग.जुधि। ५ खनग 
व्रजागि। ६ ख वहौ।ग बहौ। ७ ख वेहडा। ग़ बेहहा। ८५ ख वही | ग बही। 
६ ख. ग. वाह । १० ग पिडि। ११ ख. वधव। १२ ख श्रोकडे । १३ ग रघू। 
१४ ख गे महोरि। १४ ख. गे महोरि। १६ ख रंग। १७ गे ऐहड़ी। शृ८ स 
सोहो । ग॒ सोहो । 


१६४ भकछ - आागकी लपट। बोह - वहुत। रूद -झीघ्, प्रहार । राट - प्रहार । दुग्स - 
दुर्ग, कठिन । डडेहडा -डडा रास | पड़े -वीर गति प्राप्त होते हैं। सुर - भूर- 
वीर, बहादुर । ब्रजागि - जबरदस्त, वज्चारित । बेहडा - एकके ऊपर एक इस क्रमसे । 
बोह - वहुत ।॥ भड़ -योद्धा । ग्रव्ठ - गर्दत, कठ। बाहु-प्रहार । रण - युद्ध । 
मक्ति - मध्य, मे । रोसहू - जोश्पूर्वक, क्रोघपुर्वेक । 


१६५ किसनेस - सवाई राजा सूरसिहका छोटा भाई किशनसिंह राठौड जो क्रिशनगढ 
राज्यका सस्थापक था। बधव-भाई। कण्ण5-कनिष्ठ, छोटा। अरि -शझात्रु । 
श्रोकड़े - काटता है, मारता है। रघु - श्रीरामचन्द्र भगवान । सोहरि - श्रगाडी । 
राष्डि-युद्ध, युद्धमे । लखमण - लक्ष्मण | पित-पिता | गजण - महाराज कुमार 
गजर्सह। जग चख - जगत्‌-चक्षु, सूर्य । जेहड़ो- जैसा । तपवत - ऐद्वरयंवान, 
तेजस्वी । सतेज - तेजपूर्वंक । श्ररिजण -वीर अर्जुन | एहड़ो - ऐसा । 


१६६. कस॒धज्ज - राठोड। कराछ - भयंकर । उरड - साहस, पराक्रम | श्रथाहरा - 
श्रपारके । सह-सव | भड़ -योद्धा । मुदफरसाहरा - मुजफ्फरशाहके । 


सूरजप्रकास [ २७६ 


*हुय' हीण मुदफरसाह, जुध तजि भाजियां । 
जुध* 'सूर' त्रबक वजाइ$ गह धरिगाजियौ* | १९६ 
सह रखत तखत सहेत, लूठे छत्र लिया” । 
दिल्लेस निजर” दुभाल, महपति मेलिया" । 
वरियाम' ' अहमद बाद" ', श्रमल जमावियौ*  । 
पिथ भूप जिम अणपार, इकछ रस आवियौ”? ॥ १६७ 
सुणि रीक्षि)  श्रकबर  * साह' , दसकत लिख” * दिया" * । 
पटभकरा असि सिरपाव, मुनसम' सेलिया' । 
५ 38-83 गन कप 9» “0 
«««« पृ ह#८ 
कवित्त- सतर*' सहस धर 'सूर॑, कीध वसि एक गमकल्छ । 
भूप जबर' भोमिया “,मार' दड'  लीध महाबक 


जये दो पक्तिया ख. प्रतिमे नही है । 

१गहोय। २ग भाजीयौो। ३ ग जुधि । ४ ग वजाय । ५४ ग. गाजीयों। 
६ ख. सोह | ग. सोहो। ७ ख ग. लीया। ८ खग निजरि। & ख़ ग मेल्हीया। 
१० ख ग॒ वरीयाम । ११ ख. ग. वादि। १९ ख ग जमावीयो। १३ ख गे 
श्रावीयो । १४ ख रीक । १५ ख श्रकवर। १६ ख ग- साहि। १७ ख़. लिषी । 
ग लिषि। १८ ख ग दीया । १६ ख ग सुनसप । २० ख. गे. सेल्हीया । २१ ग. 
सतरि। २२ ख ग॒ गामकल । २३ ख़ जवर+ २४ ख गे भोमीया। २५ ख. गे 
सारि। २६ ग डड॥ २७ ख मसाहावद । ग. साहाव । 


१६६. हुय -हो कर | तजि - छोड कर । भाजियों - भग गया। सुर - सवाई राजा सूरसिह । 
नअवक - नगाडा । घजाइ - वजा कर। गह - गे । घरि - धारण कर के । गाजियो - 
गर्जित हुआ, गर्जना की | 

१६७ सह-सब | रखत- घन-दौलत । सहेत-सहित | दिलेस - दिल्लीशय, बादशाह । 

.दुकाल - वीर | महपत्ति- राजा । मेलिया- भेजे । धरियांम - श्रेष्ठ । श्रमल - 
श्रधिकार, शासन | जमावियां - जमाया, हृढ किया । पिथ भूप - राजा पृथु । जिम - 
जैसे । अणपार - शअ्रसीम, श्रपार । इक - पृथ्वी । रस -आननन्‍्द ( श्रावियौं - आया । 

श९८ सुणि-सुन कर। रीकि-प्रसन्न हो कर। साह-वादशाह । पटकरा - हाथी । 
झ्रसि -घोडा । मुनसस - ( ? ) । मेलिया - भेजे । 

१६६ घर- पृथ्वी, धरा | सुर - सवाई राजा सूरसिंह। कीध- की । वसि - प्रधिकारमे, 


वद्यमे । गर्मंकछ - ग्रामके समान, ग्राम तुल्य । भोसिया - छोटी भूमिका मालिक | 
लीध - लिया । 


सूरजप्रकास 


हक । 
५ ३। 
फ् 

। अक 


आवादा' नर ईत', भिले हंडुछठाहट कझूलां । 
जमी नोखों गुलजार, फ्वे सुत्रण मय फूलां। 
ऊपजे दरवाँ वह वह उडे, साह खजाना” सांमले* 
जोघचाण नाथ जोधांगरै, कोडि दरब चाढ़े किले ॥ १६६ 
सोरदा ? 
सग्रह घत करि सूर',, कर” काठा पह ' नह किया । 
पाता ब्रद जस पूर, उदक अरठारह अष्पियाँ ॥॥ २०० 
गसि सिरपाव अपार, करे जबवहर मोती कडा। 
ब्रविया' पहु' *जिण वार, उच्छुब * जस कजि 'ऊदउत''* ॥| २०१ 
ऋ 


कवित्त दौढी ' ९ 
प्रथम लाख समपियो ' , कवी" वारट  'सकर' कर । 
लखपति वारट** लाख, दीघ दूजों करि डवर | 


न मीमिकीद लि कक कर पट कलश कक 22 330. वन कल कडत 22272 लय मम अर ीिक 2 
१ ग. झावादा । २ ख.य ईयत। दे ख गे. हिमुलाहद। हें के. नोखे । ५ ख दरव। 
६ ख वहाँ । ग. वहों वही * ७ ख. खजाना। ग खजानां। ८पख ग सामिले ! 
६ स्न. दृह्ठ ।ग इृहा सोरठा । १० ग॒ करि। ११५ सर पोहों)।ग पोही । ११५ ग न। 
१३ ख गे कीया। १४ ख अवारह। न अवार । १५ ख गे आपीया। १६ ख गे 
श्रवीया । १७ ख् पौहो ।ग पहा। १८ ख. ग उछव॥ १६ ख. गे ऊदऊद | 
#ख और ग. प्रतियोमे उक्त सोरठेके अतिरिक्त निम्नलिखित सोरठा अधिक मिला ! 
सूरज तेरह साख नायक सूरजसिघ नृप | 
लहरि हेक खट लाख, एहगा दीघा ऊदऊुत ॥43 
२० ख गे दोढी। २१ ख गे समपीयो। २२ ग॒ कवि। २३ ख वार॒ट। गे वारहट। 
२४ ख गे वारट। २४ ये. कर । २६ ख डबर। 
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१६६ नोख-श्रेप्ठ, उत्तम | गुलजार - उद्यान, वाग, वाटिका। फरब -शोभा देती है, शोभा 
देते है। सुद्रण-सुबर्श, सोना । मय-सहित। ऊपजे - उत्पन्न होते है। दरबव - 
द्रव्य । बह -वहुत । उड़े - खर्च होता है। साह - वादशप्ह । सांमले - शामिल । 
जोधांण - जोधपुर । कोड़ि - करोडो । 

२०० संग्रह - एक्चित | सूर - सवाई राजा सूरसिह । काठा - रोकता । पह - प्रभु राजा । 
नह - नही ! पाता - पात्रों, कवियो। द्रद-वित्द | पुर - पूर्ण | उदक + जल- 
सकलपसे दी जाने वालो दानकी स्ूमि या ग्राम । अप्पिया - अपंण किये, दान दिये । 

२०१. श्रसि-घोडा । सिरणव - शिरसे पैरो तकका पहनावा, शिरोपाव । करि- हाथी । 
जवहर - जवाहिरात । कड़ा - वलय । ब्रविया - दान दिये । उच्छब - उत्सव ! 
कजि - लिए । ऊदउत - उदयर्सिंहका पुत्र राजा सूरसिह । 

२०२ लाख - लक्ष सपयेके मूल्पेका पुरस्कार, रक्ष असाद । समपियो - समर्पण किया, दान 
दिया। सकर - शकर वारहठ जिसे बीकानेरके महाराजा रायसिहने भी करोड पसावका 
पुरस्कार दिया था। लखपति - लखा बारहठके नामके लिए प्रयोग किया गया हैं । 
दीघ - दिया । दुज्नो - दूसरा । डंवर - उत्सव, हर्प 


सूरजप्रकास [ २८१ 


- तीजा लख तिणवार, 'अश्रजा' भादा कर श्रप्पे!। 
भण* ताराचद भाट, मौज लख चवथ समप्प। 
पात नाम भट 'ोप, करे जस प्रकट सकाजा। 
सौज लाख पाचमौ, जेण बगसे महाराजा"। 

पह 'सूर करे  रूपक परख, वरे'* कुरब' बह' क्रीतवर'* | 

छत्रपती ' लाख दीधौ' छठी, कविया  भानीदान!" कर" || २०२ 

कवित्त छप्पं 
करे! रीक् इम कमध, सूर उगते * दछ सब्बक्क! । 
अमरचद* उण वार, दुद कीधौ दखिंणी दछ । 
साह तांम दिस सूर*, मांडि* दीधोौ फुरमाणौ” । 
इम लिखियो** नूप आप, दुद मेटी दखिणाणों । 





,. १ ख ग॒ करिं। २ ख श्रप्पे। ३ खग भणि। ४ ख समप्पे। ४ गे. गौप्प । 
६ ख वगसे। ७ ख मसाहाराजा। ८5 खग पौहों। &ग करें। १०ख 
ग न्रवें। ११ ख. कुरव। १२ ख गे वहो। १३ ख गे वरि। १४ गे छत्नपति। 
१५ गे दीधो । १६ ख. ग. कवीयां। १७ ख ग भांतोदास। १८ ख गे करि । 
१६ ख ग॒ करें। २० ख ग भुगते। २१ ख- सब्यल। २१२ ख गे चपु। २३ सर 
साणि । २४ ख भ फुरमांण । २५ ख गे लिषीयों । २६ ख ग दिपणाण । 


२०२ तीजो - तीसरा । लख - लाख पसाव, लक्ष प्रसाद । श्रप्पे - अर्पण किया, दान दिया । 
भण - कहते हैं । मौज - दान, पुरस्कार । चवथ - चतुर्थ, चौथा । समप्वे - समरपंण 
किया, दिया, दान दिया । सूर - सवाई राजा सूरसिह। रूपक - काव्य । परख - 
परीक्षा कर के। बरे - स्वीकार कर के । कुरब - सम्मात, मान । क्रीत - कीति, दिया | 
वर - प्राप्त कर । छुत्रपती- राजा । दीधी - दिया । छठी - छठवाँ । कबिया - 
चारण कुलका एक गोत्र विशेष । कर -हाथ। 

२०३. रीफ - पुरस्कार १ इस - इस प्रकार । सुर - सूर्य । उगते - उदय होते ही । सब्ब्ठ - 
सबल, शक्तिशाली । श्रमरचद - निजामुउल्मुल्क सेनाका सेनापति श्रवर चपू । 
उण वार - उस समय । दुद - इन्द, उपद्रव, उत्पात। फीधघौ - किया । दखिणी - 
दक्षिणी । दल - सेना | साह - वादशाह | तास - उस । दिस - तरफ, झोर | सूर - 
सवाई राजा सूरसिह । माडि- लिख कर | दीधौ - दिया। फुरमसांणी - राजकीय 
आज्ञा-पत्र, पत्र, फरमान। लिखियों- लिखा। मेढौ- मिटा दो। दखिणांपों- 
दक्षिणियोका । 


रघ२ ] सूरजप्रकास 


सुण” 'सूर साह' दक्क बक्क सभे), राजा पौरस रूपरा। 
रस करे घरा गुजरातरी', आयौ दक्‍खग' ऊपरा ॥ २०३ 

सहस तेर' असवार, सीह सादूछ समोसर' । 

वीस गयद वेछाड*, निहस"" परावस गिर नीकर' | 

वडी नाछ'* दस विखम, घोम'  सतपच मुहर' घर । 

तीन राडि!  विच '” जीत '*, आयौ रेवा नदि ऊतर' * | 

आवियौ* * 'सूर' साभक्ति* अमर', समिदत्ठ चाढी सेसहस । 
पच सहस * घोम गज वीस पंच, आयो सक्ति छिवतो उरस।। २०४ 

दांनयार'  दहलियो , हुतो सक्रि” हफत हजारी । 

तजि हरवक् तापहुं 5, भिकछे * चंदवकछ दक्कछ भारी | 





१खग सुणि। २ख बछल। ३ गसजे। ४ ख.ग रसि। भग करे। धृग 
घुजराति। ७ ख दष्पण | ग्र दिष्पण। ८ क समौसर। € ग वंछाड़ा १०ख 
ग निह्य॥ ११५ ग नीकरि। १२ ख ग चाकछ्ि । १३ गे धौस। श्थख मोहो र । 
गसौहोरि। १५ ख़ ग घरि। १६ ग राड॥। १७ ग वीचि। १८० ख ग जीति। 
१६ ख उत्तर । गम उत्तरि। २० ख गे श्रावीयो । २१ गे सांभक )। २२ ख सहस। 
गसहैस। २३ ग धघौस। रेड ख ग छिक्‍तो। २५ ग. दानियार | २६ ख गम 
दहलीयो । २७ सुणि।ग़ सुजि। र८ गे तापहु॥ २६ के भिले। 


२०३ सुर साह -सवाई राजा सूरसह | सरके-सज्जित कर के । पौरस - शक्ति, बल । 
रस - वशमे, श्रधीव । दकखण - दक्षिण । ऊपरा - ऊपर । 


२०४ सहस तेर' - तेरह सहस्त्र, तेरह हजार। सोह सादूछ - शादू लसिह । समोसर - 
समान, तुल्य । गयद - गजेन्द्र, हाथी । वेछाड -- उहृण्ड । निहस -नगाडेकी घ्वनि, 
घ्वनि । पावस - वर्षा । गिर नीकर - पर्वेतका करना, करवा । घडी सात - तोप । 
विखम - विपम, भयकर | घोम - तोप । मुहर - अ्रगाडी । धर - रख कर। राड़ि - 
युद्ध । बिच - में । आवियो - आया । सूर - सवाई राजा सुर्रासह ! श्रमर - अम्वर 
चपू । पच - पाच। सक्ति - कटिबद्ध होकर । छिबतो - स्पर्श करता हुआ । उरस - 
खासमान । 


२०५ दानयार - शाहजादा दानयार | दहलियौ - भयभीत हुआ, घबरा गया । हुतौ - था । 


हफत हजारी - सात हजारी । हरवचछ - सेनाका अग्र भाग । तापहूं - भयसे, 
चदवत्ठ - सेनाका पीछेका भाग, चदावल । 


इक" पड़े * रीठ गोछा ग्रतर ' ), देखि रूठा कमधज राडिया" * 


सूरजप्रकास [ २८३ 


सूरसाह तिण समें, अ्रडर सामुहा चलाया* 
वजि त्रबाक्र चहु* वढा , दुरम” आरवा" दगाया 


भूखाक् वधे! जिम" * देखि भख, आया वागा उपाड़िया"* || २०५ 


श्रठी 'सूर पह' अडर, उठी अमर" अ्रसपत्ती * । 
मिक्के लोह'* मेलिया"", काछवचाढा कुदरत्ती'' 
घमक सिलह वंध घटा, भछ्छठ साबक्त भालाढां । 
गजर कराक्रां गजर**, काछ * माठ्ठा किरमाठछा  । 


१ ख झरड। २ख सामुहा । ग सासुहां। ३ ख चलाया | ४ख त्रवात्ठ । 
५ ख ग. दुहु। ६ ग वर्कां। ७ खग दुगम। ८ख आशारवा। & ख॒ग यक। 
१० ख ग॒ पडे। ११ ग श्रतर। १२ ख ग॒ राडीया। १३ ख गे वाघ। १४ख 
ग. जिस । १५ ख गे उपाडीयां। १६ ख गे पौहों। १७ ख़ ग अ्म्मर। १८ ख 
ग श्रसपत्ती) १९७ ग लोहि। २० ख मेलीया। ग मेछझीया। २१ ख कुदरती । 
२२ ख बंध । २३ ख.ग सावल। रे ख गे गजा। २५ गन. काछा। २६ ख्र. 
करमाढ्ां । ग॒ करिमाला । 


२०५ सुरसाह-सवाई राजा सूरसिंह। तिण-उस | समे-समय। श्रडर -निशक, 


२०६ 


निर्मय । सामुहा - सम्मुख, सामने । वजि - वज कर। नब्ंबाढू - नक्‍्कारा, नगाडा । 
चहू वा - चारो श्रोर । दुरम -- जवरदस्त, भयकर | श्रारबा - तोपे । दगाया - 
दागी गईं, तोपें छोडी गईं । इक - एक तरफ, एक । रीठ-प्रहार । श्रतर - 
भयकर । रूठा-कुपित हुए । राड़िया- युद्धप्रिय, योदह्ठा, लडाई करने वाले 
भूपाछ - भूखा, वुभुक्षित । जिम - जैसे । दोख - देख कर । भख - भद्य । श्राया 
बाग उपाडिया - घोडोकी वारयें तेजीसे उठाते हुए झाए । 


झठी - इस तरफ, इस शोर । सुर - सवाई राजा सूरसिह । श्रडर - निर्भव, निशक | 
उठी - उसओर । श्रमर - श्रम्वर चपू । श्रपसत्ती - यवन । मिल्ठे लोह सेलिया - 
अस्ब-शस्त्रोंसे युद्धाथ भिड गये । काछचाह्ठा - मौतसे छेड्छाड करने वाले, योद्धा । 
फुद रत्ती - स्वभावसे ही, प्राकृतिक । घमक - ध्वनि | तिलह - अस्त-झ्नस्त्र । घटा - 
शरीरो। भछ्छ - चमक, दमक। साबछ - भाला विश्येप । भालाछा - भालाघारी 
योद्धा । गजर - प्रहार या प्रहारकी घ्वनि। काव्ठ भाव्ठां - मौतकी भाग । फिरमाकछा -- 
तलवारो । 


श्ष्४ड | सू रजप्रकांस 


जमदढा भचक त्रण पहर" जुदि, 'समूरसाह जीतो समर | 
लटे श्रराव गज ढक लिया”, आवब छूटे” भागी अमर ॥| २०६ 
सका गजा सिरपोस, मसत गज फर्तेीं ममारख । 


आहत 


सूरसाह साहनू, पेस मेल्हे करि पारख। 
साह फते साभकछ, जाम गज भिडज जबाहर । 
ताम तेग' नया वत्रि'", धूप समसेर' जमंघर । 
मोकछे वधारा' मक्िमुलक, दिल फुरमाण लिखे दियो? *। 
ग्री' फर्ते!” ममारख गज अ्रनड, पेस राखि वक्ति आपियौ/* || २०७ 


इृहा' “- धर गुज्जर* * दविखण_' घरा, करि जुध फते अनेक । 
'सूर' अमल दहुवे  दिसा, इब्ठा' हुकम किया एक || २०८ 


१ खपौहोर। ग पौहीर। २ ग सूरिसाह। 
अयह चरण ख और ग प्रतियोमे निम्न प्रकार है-- 
लूटे आरा वदल गज लीया । ३ख गश्ााव। ४ ख ग छाडि। 
प खग सको। ६ गे फ्ते। ७खग मेले। ८पख तोग। ग तोप। €£ खत 
सव। गे नच। १० ख़ वति। भ चन्नि। ११ ग समत्नेर । १२ गे. मोकले । 
१३ ख ग बधारा। १४ ग लीखे। १५ ख गे दीयौो। १६ ग श्रो। १७ ख 
फते। १८ ख ग आपीयो। १६ गे दौहा। २० स् गूजर। गे गुनर। २१ ख. 
दक्षिण । ग दषिण | २२ ख. दहूबे | २३ ख ग यहा | २४ ख गे कीय। २५ ग ऐक | 
२०६ जमदढ़ा - कटारो । भचक - प्रहार या प्रहारकी ध्वनि | त्रण-तीन । जुड़ि- 
भिड कर । सूरसाह - सवाई रोजा सूरसिह । जीती - जीता । समर - युद्ध । श्राव - 
तोपादि । श्राव - काति, प्रतिष्ठा । भागों - भाग गया । श्रमर -अम्बर चपू । 
२०७ सर्कां-सव | सिरपोस - णिरत्राण, शिरका टोप । मसत - मस्त । भज -हाथी । 
फते समारख - हाथीका नाम । सूरसाह - सवाई राजा सूरसिह । साहनू - वाद- 
णाहको । पेस - भेंट, नजर । मेल्हे - भेजे | पारख - परीक्षा । फरते - फतह, विजय । 
साभवछ्ठे - सुन कर । जाम - वस्त्र, कपडा। भिडज - घोडा । जवाहर - जवाहिरात । 
ताम - उस । तेग - एक खास वनावटकी तलवार, तलवार । नय बत्रि-( ? )। 
घूप - एक खास बनावटकी तलवार ; स्मसेर -- तलवार । जमधर - एक खास बना- 
घटकी कटार । मोकछे - भेज कर.। बधारा - वृद्धि । मक्ति - मे, मध्य । फुरमांण - 
श्राज्ञा पत्र। औ-यह। श्रनड़ - यहाँ हाथीके लिए श्रथं है परन्तु गजके साथ सह- 
सारी रूपसे प्रयोग है। पेस-भेट । चढक्ति - फिर, और । श्लापियों - दिया | 
२०८. गुज्जर -यगुजरात | दक्खिण - दक्षिण । घरा-पृथ्वी । सुर -सवाई राजा सूर- 
सिंह । श्रमल - अधिकार, शासन | दहुवै - दोनो । इब्ठा - पृथ्वी । 


सूरजप्रकास [ २८४ 


श्रकबर' असपति आथमे”, धर दिली छत्रधार । 
पाट विराजे छत्रपत्ती,, जाहगीर जिण वार ॥ २०६ 
तेडे राजा सर तदि, आए साह अजमेर । 
सूर' मिक्के दे” कुरब' सजि, साह दीध समसेर ॥ २१० 
महिपति कवर मिछावियौ  *, पाटोधर' ' 'गजपत्ति”  । 
रीधौ मिठछता ही रवद'?, पेख"* जोम असपत्ति'* ॥ २११ 
परखण व&'  “गजपत्ति रो, बकौ'“ घर * गढ़ वीर । 
दुकमल जुदौ*" मनसुब ' दियौ, जाछ॒थर जहगीर ॥॥ २१२ 
सोरठा? 8 
प्रथम बगसि*” सिरपाव, जमदढ़ खग जवहरत जडित 
हाथी गढ हैराव, साह दीध “गजसाहनू” ॥ २१३ 


अन्‍लननत 





१ ख अकवर । २ ख आथमें। ३ ख ग श्रसपतती। ४ ख. जाहागीर । ग जाहां- 
गीर। ५ ख सुर। ६ ख़ सिलि। ७ख ग तदि। ८ख कुवर। ६€ख ग. 
सहपत्ति। १० ख ग मिलावीयों । ११ ग पाठोघर। १२ ख गे गजपति। १३ ग. 
जरबद। १४ ख. ग॒ पेषि! १५ ख ग श्रसपति। १६ ख ग॒ बकछ्‌ । १७ ख ग. 
वकौ। १८ ख ग. गढ़। १६ ख ग घर। २० ख ग. जुदे । ११ ख ग सुषदीयो। 
२२ ख ग जाहागीर। रहे ख. सोरठा दृहा । ग सोरठा दुह्ा । २४ ख- गे वगसि । 


२०६. श्रसपति - बादशाहु । आथमे -अवसान हो गया, अस्त हो गया । धघर- राज्य । 
छत्नधार - छत्नको घरने वाला, वादशाह, राजादि | पाट - राज्यसिहासन । विराज - 
सुशोभित हुश्रा, सिंहासनासीन हुआ, तर्वनसीन हुआ | जिण घार - जिस समय । 
तेड़े - बुलाये । 

२१०, सुर - सवाई राजा सूरसिह । तदि - तब । श्रए- भ्राये । साह - वादशाह । कुरब - 
मान, प्रतिष्ठा । दीध- दी। समसेर - तलवार | 

२११ महिपति - राजा, नुप । कुंवर - कुसार | सिव्ठावियों - मिलाया । पाठोधर - राज्य- 
सिहासनाधिका री, पदाधिकारी, युवराज । गजपत्ति - महाराजकुमार गजर्पिह । 


रीधी - प्रसन्न हुआ । रवद - यवन, बादशाह । पेख - देख कर । जोम - जोश । 
असपत्ति - बादशाह । 


२१२ परखण - परीक्षा करनेको । गजपत्तिरी - महाराजकुमार गजसिहका | बको - बाकूरा । 
ठुरूल - योद्धा, वीर | मनसुब - पद, श्रोहदा, मनसव । 

२१३ बगसि - बख्द कर, पुरस्कार दे कर। सिरपाव - सिरोपाव। जमदढ - एक प्रकारका 
कटार विशेष । खग - तलवार । जवंहर - जवाहिरात, रत्न । जडित - जडा हुझ्ना । 


हैराव - हयराज, धोडा । साह - वादशाह । दीघ - दिये । गजसाहनूं - महाराज- 
कुमार गजर्सिहको । 


जी पट य+ कफ 


ग् 


श्८६ ] सूरजप्रकास 


कवित्त- समपि! यतौ' पतिसाह, एम “गजपतिहु” अवखे । 


जाकछ॒बवर करि जबति,, खल” थाणा धर रक्खे । 
मुहम सिरोही मुलक, सरद करि लेहु पेसकस । 
लेहु सलामी लडे', विखम मेवाड करे वस। 


सुणि हुकम एम*" पतिसाहरी, उरस छिब्रे'' छक ऊमहे' । 
आपरा हुकम माफक अमल, करू एम** गजबध'* कहे' ४ ॥] २१४ 


विदा होय तिण वार, मसत गज जेम मलप्पे। 
ग्राफ़ीवादह वाह” उभे, राहां कथ अप्पे। 
जोम विखम'” दी जतो, भौम* सुख रग भव्ठाहछ । 
करण होम केविया' *, भकछक रवि घोम* भष्ाहक् । 





१ ग.समप। २ ख ग- इतोौ। ह ग- ऐस। ४ ख. जगपति॥ ५ ख शअ्रष्षे । ग. 


प्रष्षे 
लडे । 


६ ख जवत ।ग॒ जबत। ७ ख.ग खिल। ८ ख रष्षे।ग रषे। £€ ख. 
१० ग.ऐस। ११ ख. छवे । ग छवे। १२ ख ऊंमहे। १३ ख ग येस। 


१४ ख गजवंध। १५ ख कहे । १६ क. वाह। १७ ख. दीष । ग वीष्ष। १८ क. 


भोम 


१६ ख ग केवीया। २० गर, घोौस । 


२१४ सम्पि - दे कर, प्रदान कर । यों - इतना । पतिसाह - वादआाह । एम - इस प्रकार । 


२१५ 


गजपतिहू - महाराज कुमार गजसिहसे । अक्खे - कहा । जालूधर - मारवाड राज्या- 
न्तर्गंत जालोर नगर । जबति - जब्त । खक -शत्रु । थाणा - चौकियो । मुह - 
मुहिम, लडाई, युद्ध, प्राक़़मणा । सरद - सर्दे, वेरौनक, शिथिल, पराजित । पेसकस - 
बडोको दी जाने वाली भेंट, नजराना, दण्ड । विखस - विषम, जबरदस्त । उरस - 
आसमान, आकाश | छक - जोश । ऊमहै - उमगित होता है । साफक - माफिक, 
अनुकूल । प्रमल - अधिकार, शासन । गजबध - महाराज कुमार गज्िह । 


विदा - प्रस्थान, कुच । तिण बार - उस समय । मसत - मस्त । गज - हाथी । जेस - 
जैसे । मलप्पे-चला । श्रफ्रीचादह - घन्यवाद, वाह-वाह । वाह - धन्य-घन्य, 
शावास । उसमे - उभय, दोनो । राहां -सप्रदायो, घर्मो । श्रप्पे - दिया। जोस -- 

जोश। भीम मुख - लाल सुख, जोशमे लाल मुख, मगलग्रहके समान मुस्य । भव्ठाहछ - 
देदीप्यमान, चमकयुक्त ! होम - नाश, घ्वश | केवियां - शत्रुओ । ऋछकछ - देदीप्य- 
मान, चमकयुक्त । रवि - सूर्य, भानु । घोम - अग्नि, आग उष्णता । छाहछ - 
चमकयुक्त, देदीप्यमान । 


सूरजप्रकास [ २८७ 


गज चढे आय बारे गजण', 'अजण' रूप दरसावियौ' । 
तोलतों करां असमर* तुरस, उरस छिबतौ आवियां ॥ २१५ 
मसलत' डेरा मडे, भडा विकराछ श्रुजाढछा। 
गआपतणा परखिया, काठ” रूपी कछ्िचातछा। 
केक जोध इम कहै, चढो इण वार चलावा। 
केक" जोध इम कहै, आप पहला'' गढ़" ग्रावा । 

के कहै खढठछा गढि चढि करा, करदा घाव कटारिया"*। 

इम कहै गजणहूं' ऊमरा'*, विढवा 'सूर' विहारिया'“ ॥ २१६ 
भर्डां वात सभक्च'*, एण"”" विधहृत"” अकारा। 
वहसि'* गजण  " बोलियो ', वधे  पौरस  जिणवारां । 
बहसि जिसा बोलिया *, भडा मोहूंत* भरोसौ। 
पण अर्णाचता परा*, सभा नह समर सरोसौ। 

२ ख. वारे। २ ख. ग. दरसावीयों । ३ ख ग झअभसिमर | ४ ख. गे. छिवतो । 
प्‌ ख गे झ्रावीया । ६ गे मसलत्ति। ७ ख. ग. परषीया। ८ ख काछि। ६ छत. 
गे केइक । १० ख, केइक । ग केयक। ११ ख ग पहिला। १२ ग गढि। १३ ख, 
ग कटारीया। १४ ख उबरा। गे ऊबरा। १५ ख ग घिहारीया। १६ ख के 
सांभले। १७ग ऐण। श(्८ ख विधि । १६ ख गे वहसि ' २० ख. गजण । 
२१ ख बोलीयो । ग वबोलीयौ । २२ ग वध। २३ ख पोरस । २४ ख बोलोीया । 


२५ ख सोहुतो । ग मोहुतो । *ख प्रतिके अनुसार यह चरण--- 
पण श्रण वीता चीता परा । 


२१५. बारे - वाहिर । गजण - महाराजकुमार गजसिह | श्रजण - श्रजु न । दरसावियाी - 
दिखाई दिया । तोलता - उठाने पर । करा -हाथो । श्रसमर - तलवार | तुरस - 
ढाल। उरस -आसमान । छिबतो - स्पश करता हुआ । 

२१६. ससलत - मसलहत, परामर्श, सलाह। भडा -योद्धाओ । चिकराछ - जबरदस्त । 
भुजाव्ठा - वीरो, बहादुरो । श्रापतणा - श्रपने । परखिया - परीक्षा की । काछ रूपी - 
यमराजके समान । कल्ठिचाह्ठा - योद्धा । केक - कई । जोध - योद्धा, वीर । के - कई । 
करदां - तलवारो । मजणहूं - महाराजकुमार गजरसिहसे । ऊमरा - अ्रमी र, सरदार । 
बविढवा - युद्ध करनेको, भिडनेको, टक्कर लेनेको । 

२१७ सभक्ठे -सुन कर। एण-इस | विधहृत - प्रकारसे । श्रकारां - तेजस्वी, जोशपुवंक । 
बहसि - जोद्य कर, श्रावेगसे । बोलियौं- बोला। वधें- बढा कर । पौरस - बल, 
दक्ति । जिण बारा - जिस समय । भड़ां -सुभटो । सोहूत - मुझसे । भरोसौ- 
विद्वास १ पण - परन्तु । श्रणचिता - यकायक, चितारहित । सभा - तैयार करें । 
समर - युद्ध । सरोसो- रोषपूर्ण, क्रोघपुर्ण । 


२६० ] सूरजप्रकास 


पढि खत जाव॑ पठाण, भीच ऊससे श्रुजाढां । 
वेंछता' तिम हिज वर्ण , कहै इण विध कछ्ठि चाहा । 
'जबदक' ' लिखे जबाव", 'गजण"'' दिस एम * धरे गहि | 
सो नहि' असल ' सिपाह, माण तजि सिल्ठे दिये ' “सहि । 
आ्रावो सताब** दछ्क सक्ति इहा, पेखों हाथ सिपाहियां'  । 
गजसध एम” जाछोर गढ, देता आया जिम" दिया ॥ २२१ 
इम  कागद आवियौ *, पेखि बचे “गजपत्ती' । 
अग पौरस ' ऊफण**, भाहि प्रित जेम विभत्ती । 
कुच* होय इम कहै *, निहस तदि वजे नगारा। 
पमग जीण” पाखरा, सके सिलहा सिरदारा। 








१ ख जावब। २ ख वछिता। ३ ख ग॑ चणे। ४ ग विधि। 
६ ख ग॒ जबदल | ७ ख जवाब | ८ ख गंजण । 


प्र्ख ग॒ चाहा | 
६ खग दिसि। १० ग ऐस। 
११ ख गे गह। १२ ख गे नह। १३ ख गे अप्तलि। श४ ग दीये। १५ ख« 
सताव। १६४ ख ग सिपाहीया। १७ सख्त एह। ग ऐह | 
गे. दीया । २० ख ग श्रावचीयो । २१ ख ग॑ पोरस। 
र४ ख. कहे। २५ ख जिम | 


श्८ ख तिम। १६ ख- है 
२२ ख ऊपणे। २३ ख कूंच। 








२२१ जाव-जवाब | भींच -योद्धा। उससे -जोजमे हुए । भुजाव्ठा - शक्तिशाली । 
वछता - इच्छा करते हैं। तिम - वेसे ही। इण विध - इस प्रकार । कह्ठिचाछा - 


योद्ाओ । गजण - महाराजकुमार गजसिंह । दिस-औझोर, तरफ । सिपाह - 

योद्धा, वीर, सेना, दल, फौज | साण-गवे । सहि-भूमि । सताव- शीघ्र । 

सम्धि- सज्जित हो कर । इहा-यहाँ। पेखझ्तो - देखिये । स्िपाहिया - योद्धाओ, 
वीगोे। जिस - जैसे । 

२२२ श्वावियों -आाया )। पेखि -प्रेक्ष्य - देख कर | चचे - पढ़ कर, पढे । गजपत्ती - 
महाराजकुमार गजर्सिह । अश्रम-आशरीर | पौरस -शक्ति बल, जोश | ऊफणै -- 
डवाल खाता है। भाहि-भट्टी । पत्रित-घृत, घी। जेम-जैसे । विभत्ती - 
( ? )। निहस - ध्वनि, आवाज । तदि-तव । प्रग - घोडा । जीण - 


घोडेकी पीठ पर कसी जाने वाली काठी । पाखरा - घोडोके कचचो। सिलहा - 
प्रस्थ॒-अस्त्रो । 


सूरजप्रकास [ २६१ 


बह' मडे गजा मेघाडवर, कठठे”' आराबा सकत् । 
तन ससत्र' कसे चढिया" तुरा, दुगम सूर विमरीर दछ् ॥ २२२ 

करे ऊच पौसाक, पहिर'* बहु अतर परम" *। 

कसि जमदढ खग॒ कसे, जाप करि सकति जछाहल । 

वडफर भुज वामग, सभे दक्खिण'* भुज सावत  । 

जाम" विकख'  भरि जमी,वहसि श्रसि चढे श्रतुछबल*। 

जमाति'" जाति! वजि'  त्रव ” गजर, जोव जनेती उछब जिम | 
गढ लियण*” एम** हल्‍ले गजण', तोरण वादण वीद तिम ॥| २२३ 


१ ख ग. वही। २क सडे। ३ ख सेघाडवर । ४ ख ग. कठटे । ५ ख श्रारावा। 
६ ख ग सस्त्र। ७ खयग चढीया। ८ ग. कर । & ख ग ऊच्। १० ख परिर। 
ग पहरि। ११ ख.ग वोही। १२ ख. ग. परसदु । १३ ख गे दष्षिण। १४ ख ग 
सावल । १५ ख जोम । १६ ग बीष। 

#यह पक्ति ख प्रतिमे नही है । 
१७ ख,.ग॒ जम्माति। #श्८ ख गे जांन । १६ ख ग वजि। २० ख त्रव। ग त्रंब। 
२१५ ख गे. लीयण । २२९ गे ऐम। 


२२२. बह - बहुत । सडे - घोडे हाथी श्रादिक्री पीठ पर चारजामा कसे गये । मेघाडबर - 
एक प्रकारका बडा छुत्र । कठठे - बोभके कारण गाडी तोप ग्रादि चलने पर ध्वन्ति 
विशेप हुई । श्राराबा - तोप, तोपो | ठुरां-घोडो । दुगम - (दुर्गंम) जबरदस्त । 
सुर-शूरवीर । विमरीर - जबरदस्त, महान, भयकर | 


२२३ ऊच - बढ़िया, श्रेष्ठ । पहिर - पहन कर | श्रतर - इत्र । परसछ - सुगन्व, खुशबू । 
जमवदढ - एक प्रकारका कटार । जाप - स्मरण, जप । सकति - शक्ति । जल्ठाहुछ - 
तेजस्वी, देदीप्पमान । चडफर - ढाल । वासमग - वाया अग, वाम पाइवे । सभे - 
घारण कर के । दक्खिण - दक्षिण, दाहिना । साबछ - एक प्रकारका भाला विगेष। 
जांस - पहिनावा । वहसि - जोशमे श्रा कर । अ्रसि - घोडा । श्रतुव्वबक्ठ - शक्ति- 
शाली । जमाति - जमात, समूह | त्रव - नगाडा । गजरि -आ्रावराज, ध्वनि, निरतर 
होने वाला प्रहार। जोध -योद्धा, वीर। जनेती - बरातमे जाने वाला बराती । 
उछव - उत्सव, हर्ष । जिम - जैसे । लियण - लेनेको । हल्‍्ले - चले, कुच किया । 
गजण - गजरसिंह । तोरण वादण बींद जिम - जिस प्रकार तोरण बाघनेके लिए 
दूल्हा चलता है । 


श्प८ ] सूरजपकान 


तेवडा रीत' द्वापुररणी, इछ राखा कीरतः अमर । 

कहि समर वात पिसणा” करा, सराजामहूता समर ॥ २१७ 
सुणि इम बोले सुभड, आप जिम कुण इम अ्रवखे । 
कतहू तौ जिम कहै , 'सुर(ह) तेरह कुछ सबसे । 
वेगि लिखीजें विगति, रवद जिम सर्भे दुरगा। 
एक" उतन ऊपना, जुड़ा द्वापुर जिम जगां। 

ऊजकौ"* रिजक करि आपरो, कुछ अजस मुरधर करां। 

जुध करा महाभारथ जिसौ, आसमान आधोफरां' ॥ २१८ 
सम एम मललीत”, प्रकट” इम लिखे पठाणां। 
अ्रम्हा उतन केर दियौ', सोनगिरि' बर सुरतांणां । 
तिकण'” लियण ' वासते, अम्हे दल वक्क  सक्मिआावां। 
तजि धर मिठौ सताव *, पांण” जोड़े" निज पावा । 


जलन 5 । *++ 7 


१ग रीति। २ख ग कीरति। ३ ख ग प्रसणणा। ४ सर बोले। ग बोले । 
पर खत.ग॒ श्रष्पष॥। ६ खग कहे। ७ खग सप्पे। ८ग ऐक। ६ खग जुडा। 
१० ग उजछी । ११ ख. श्राधोफरा । ११५ सं सभे। १३ ख. मसलति। ग मस- 
हलति । १४ ख प्रगहठ। ग परगट। १५ ख गे दीयौो। १६ स्त. गे सोनगिर । 
१७ ख तिलक । श्८ख गे लीयण। १६ ख बल। २० ख संतान। २१ ख 
पांणि। २१२ ग जोड़ें। 


२१७ तेवडा- विचार करें, हृढ निश्चय करे, धारण करें। टद्वापुरतणी - द्वापर युगकी । 
इंत्ठ - पृथ्वी, ससार | पिसणा -शन्नुओ । सराजांमहूता - सामानसे, सामग्रीसे, 
प्रवधसे । समर - युद्ध । 

२१८ सुभड़ - सुभट, योद्धा । जिम - जेसे। कुण - कौन। श्रक्खे - कहे । छूंतहूं - बुद्धिसे । 
तो-तेरे। सुर(ह)-सवाई राजा सूरसिह। तेरह कुछ सके - राठौडोकी प्रसिद्ध 
तेरह शाखाये जिसकी साक्षी देती हैं। वेगि-शीघ्र । विगति - वृत्तान्त, विज्ञप्ति 
रवद - यवन, मुसलमान | सभ- सज्जित कर देवे । दुरगा - दुर्ग, गढ। उत्तन - 
जन्मभूमि, वतन । ऊपनोा - जन्मे हुये । जुडां - भिडें, युद्ध करे, टक्कर लेवे । जर्गा - 
युद्धों । ऊज़कोी - उज्ज्वल । रिजक - रिज्क, जीविका, रोजी । श्रजस - गव॑ । सुरघर - 
मारवाड । महाभारथ - महाभारत युद्ध । जिसी - जैसा। श्राधोफरां - वीच, मच्य । 

२१६ समक्ते-सज्जित हो कर । एम- इस प्रकार | सल्‍लीत - मलिक, मलीक, राजा, वाद- 
शाह, स्वामी । श्रम्हां - हमारा । सोनगिरि ८ स्वर्णा गिरि - जालोर नगर या जालोर 
तगरका पर्वेत। तिकण - उस ॥ लियण -लेनेको । बासते - लिये। श्रम्हे - हम | 


रा सज्जित हो कर । नजि - छोड कर । सताब - शीघ्र । पाण जोड़े - करवद्ध 
हो कर । 
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नमिलतो' 'मिलक जबदक्छ/* निडर, पकडौ बढ खग पाणरीो । 

तो करा वर्ण करता तिकौ, सराजाम घमसाणरौँ ॥ २१६ 
असुरां दिस लिख एम”, करे" दछ सबद्ठ भयकर । 
पवंग”" पूर पाखरा, सूर सिलहा बढ" सम्मर”” । 
हले टिला हाथिया', जूट'* हम्मला हजारा! । 
सभे” चाढि बढ ' * सबत ' , इसी नाछ्िया'  अपारां । 

करि अ्रगनि * बाण” घण रहकढां, दामणि सीसा दारवा । 

गढ़ कत्क लियण_ * दांसण गजण', मडिया  चाछा मारवा ॥ २२० 





१खग नमिलोौत। २ ख जबदछ | ३ खग वल। ४ ख घणसाण। ५खग 
दिसि। ६ खग लिपि। ७ ग ऐस। ८ ग करं। € ख, सवल। १० ख पवग। 
ग पमंग ।. ११ ख- गे. व । १२ ख गे. सम्मर । १३ ख ग हाथीया । १४ सन 
जूट। १५ ख.ग हमलां। १६ ख ग हाजारां। १७ के स। १८ ख ग बढ्ि। 
१६ ख. सवल। २० ख ग नाछीयां। २१ ख ग. श्रगन ) २२ ख बांण। ग बाण। 
२३ ख ग दारुवां। २४ ख. लीयण। २५ ख गे सडीया। २६ ख ग., मारुवा। 


२१६. मिलक जबदत्ठ - मलिक जव्दतुल्मुल्क । 
नोट - विहारी पठानोमे जालोर राज्यके सस्थापक उस्मानखाको गरुजरातके वादशाहकी 
तरफसे जब्दतुल्मुल्कका खिताव मिला था। इस खिताबको श्रद्यावधि उस्मानखाके 
वशज जो पहिले जालोरके शासक थे और बादमे पालनपुरके शासक रहे है, श्रपने नामके 
साथ लगाते है। --देखो तवारीखे पालनपुर । 
सराजांम - प्रवघ, इन्तजाम, सामान, सामग्री । धमसाण - युद्ध । 

२२० श्रसुरा - यवन, मुसलमानों । दिस - तरफ, श्रोर । एस - इस प्रकार, ऐसे । दल - 
सेता, फौज । पवग-घोडा । पुर-पूर्ण । पाखरां -घोडोके कवचो। सूर- 
सूरवीर, सवाई राजा सूरसिह । सिलहा - अस्त्र-शस्तो । सम्मर -युद्ध । हछे - चले, 
गमन किया । दिला-श्राघात। जूढ -युग्म, दो । हम्मला - हमाल, बोझा ढोने 
वाला, वजन, भार । बढ “सेना । इसी - ऐसी । चाछ्िया -बढूको, तोपो । 
झपारा - अपार, अ्रसीम । श्रषगनि बाण - तोप । घण - वहुत । रहकव्ठा - सवारी 
विशेप, एक प्रकारका रथ या सकट। दामणि -तोप ( ? ) | सौसा - एक मूल 
घातु जो बहुत भारी और नीलापन लिए काले रगकी होती है। दारवा - बारूद । 
गढ़-कनक - जालोरका किला । लिवण - लेनेकी । दारुण - भयकर, जबरदस्त । 
गजण - महाराजकुमार गजर्सिह । सडिया - रचे । चात्ठा -युद्ध, समर । सारवा- 


राठौडो । - 


रु स्स्य 3 
करी 3 
हे ८ 
3०० 
हा हः 
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छद मालती 
गसे' शअ्रणभग से दक्क सगे । 
थठे अणथाह, हले गजसाह ॥ २२४ 
लगा अ्रसि नाछ, वजे विकराक्त । 
धरा रणि धोम, वर्णों उडि वोम ॥ २२५ 
प्रथी अणपार, धुज विखधार । 
धुबव॑ धर धोम, कसकक्‍कत" कोम ॥ २२६ 
अकास' उडाय, पखी म्रत” पाय । 
तई रज तेण, अमूकत एण'” ॥ २२७ 
नदी वह'' नाछ, तरुट* जछ-ताछ । 
भिल्ल रजभाण, मडे' तिमराण ॥ २२८ 
चय तर्जि चक्‍क, हुवे वीर हवक । 
कटक्क" * क्रहाक, हुवे बहु हाक ॥ २२६ 


अंल्‍-० ० +_३५ मेके ३ <प >क>न>क>नन पर उलअन्क लाने हक नो रे जब बी जल 


9 खग इसा | २ खये सके । ३ स ताल। ४ खग बणे। ५ ख़ग प्रियी। 
६ ख घुवे | ग.- घुवे। ७ ख कसकत | ग कसकत्त । ८ सन ग अ्रकासि। ६ खग 
सत। १० ग॒ ऐण। ११ ख वहौ ।य बौहो। १२ ख ग. तुटे। १३ ख भिले। 
एड ख ग भडे। १५ ख ग॒ कदक । १६ ख वहो। ग बही । 











२२४ श्रणभग -वीर, वहादुर । दव्ठव -सेना। सग-साथ । थे - एकत्रित हुए। श्रण- 
थाह - अपार, असीम । हले - कुच किये, चले । गजसाह - क्रुमार गजमिह । 
२२५ नगा-पैरो। श्रसि -घोडा। नाछ - घोडेके सुमके नीचे लगाया जाने वाला गोला- 


कार धातुखड । विकराछ - भयकर । रजि - घूलि। घोम -घुंझ्रा । बोस - व्योम- 
आकाश । 


२२६ प्रथी - पृथ्वी । श्रणपार - अपार, असीम । घुजे - कम्पायमान होता है । विखधार - 
जेपनाग । धुवे घर घोम - प्रवल वेगसे पृथ्वी पर घुंझा छा जाता है। कसक्‍्कत - 
कममसाहट करता है। कोम - कच्छपावतार | 

२२७. पी -पक्षी । ऊरत -मृत्यु । पाय-प्राप्त कर । तई-उस । रज-बूलि । 
श्रमूभत - दम घुटता है। एण - इस, हरिण । 


ताल - तालाव । भिछ - मिल जाता है । भाण -सूर्य । सडे तिमराण - अन्धेरा 
छा गया । 


श्र्८ 


२२६ चय तजि उक्‍्क - दिग्गज दिल्लाश्रोमे डोलायमान हो गये । हुवे बीर हकक्‍क - वीर- 


ध्वनि हो रही है। कटक्क -सेना, दल | ऋरहाक - कोलाहल, चिल्लाहट । बहु - 
बहुत । हाक - झ्रावाज । 


सूरजप्रकास [| २६३ 


मु जसौल जबाब', सजत” सताब । 
हिसार. हयद, गराज गयद ॥| २३० 
लसे दल लेस, विखम' वनेस । 
गाजत गरूर, त्रबागढछ” तूर ॥ २३१ 
घुजत' प्रहाड, प्रचड पहाड़" । 
ताी खुलि तान, उठे” तपवान ॥ २३२ 
ग्रोदक्‍क ' उराष्च, दसे द्रगपाक । 
समोभ्रम 'सूर', गजौ मगरूर ॥ २३३ 
इसा अणपार, लिया दछ लार | 
जाछ॒धर जाय, चौके गढ़ चाय ॥| २३४ 


कवित्त- सभझि गढ़ दारण'* सगह, वाट जोवता विहारी । 
ईखे गढ़ घेरियो, जाछभकछ फौज गजा'री। 


हि बी मु जल + ४२४ अनजनणज+ अीयव-+ न 


१ ख जवाब। २ श्र गः-सभत। ३ ख सताव। ४ खग हिंसार। ५खग 
दह। ६ खग विषम। ७ख जत्रवागल। ८ ख ग श्रुजत॥ € ख पाहाड । 
१० ख ग. उठे । ११ ख ग. श्रौहदक। १५ गे उकाछ । १३ ख चोके । गे चौक । 
१४ थे दाहण। १५ ख.- गे घेरीयों । 


२३० जसौल - जोशपुर्ण, वीर, बहादुर । सजत सताब - शीघ्र ही उत्तर देते है। हिसार - 
हिनहिनाहट । हयंद - घोडा । गराज - गजंना । गयंद - हाथी, गज । 

२३१. लसे -शोभित होता है। घिखम- विपम | गरूर - गवंपूर्णा, जोशपूर्ण । चवागछ - 
नगाडा । तुर -वाद्य विशेष । 

२३२ घुजत - कम्पायमान होते हैं ॥ श्रहाड - दहाड । तावी - ध्यान, समाधि | तपवान - 
तपस्वी । 

२३३ श्रोदक्क - चौकते हैं, भयभीत होते है । उराब्ठ - वाणष्प, भाप । समोश्रम -पुृत्र, 
लडका । सुर-सवाई सूरसिह । ग्रजी - महाराजकुमार गजपिह । संगरूर - 


गर्वीला । 
२३४, श्रणपार - अ्रपार, श्रसीम | दछ - फौज । लार - पीछे । जाछ॒ूघर - जालोर नगर । 
चौके - ( ? )। 


२३५ सगह - गर्वपूर्वक । वाढ - प्रतीक्षा, इन्तजार)। ईखे - देख कर । घेरियों - भ्रावेष्टित 
किया । जावभकछ - जाज्वल्यमान | गजारी - गजर्सिहकी । 
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ता दग्गे! वह तोप, वहै गोछा दहुवे” वर्क । 
मडे जमी असमान, फाछ इम रूप भकाहबव् । 
सुणि गाज निवाणा जछ सुके, धुर्क सीस धारकधरा' । 
कक्िचाठ एम” दमगढछ करें, सबक थाट 'गजसाहरा ॥ २३४५ 
धुव राग सिधुवा'", गजें नाछिया' * त्रवागकछ * । 
मेठा भड गहमहैे, वहै गोछा? वीभामत | 
ठहै'” दवानकछ ठठर, भोकि पिड सामी'' भात्ठां । 
खोभ ” गिरद खोहरा, लिया” मोरचा लकाढ्ां। 
वहि वाण' वजर हुका * वह, मतवाका ” औधा* मजा । 
ज्वान्ममे हुवे!” भरभरूत** जग, ध्रूत पठाणा कमधजा ॥ २३६ 


लीन ++++ +जत+ २०»... +- -++ 
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१ ख गताम। २ ख.ग दगे। दे ख वहो। ग बहो। ४ खत बहुवें। ग. बहुंचे । 
५ ग. बछ । ६ ख घीरकघरा । ७ ग ऐस। ८ खग सवल। €ख ग. घु्व 
१० ख ग॒ सींघुवा। ११७ ग नाल्छीयां। १२ ख अ्ंवागढ । १३ ख़ गोला । 
१४ ख ग वीफाजछ । १५ ख गे ठहें। १६ ख ग साम्ही। १७ ख ग पाभ | 
श्ण ख गे लीया। १६ ख ग॒ वाण। २० ख ग. हुका। २१ ख ग॒ मतिवाद्धा । 
२२९ ख मोघा। ग बोघा । २३ ख ऋन्र. ज्वाछृम । र४ ख गे हुवे । रश५ गे 
भभुरूत 


२३५ ता-वहाँ । बह-वहुत । बहुवे वक्त - दोनो ओर । काठ -आगकी लपट । 
भब्ठाहछ - जाज्वल्यमान । निवाणा - जलाशय । घुके - जलता है। घारकधरा - 
जेषनाग । कछ्िचाछ - योद्धा, वीर। दमगछ -युद्ध । थाट - दल, सेना । गज- 
साहरा - महाराजकुमार गजसिहके । 


२३६ घुवे - जोशपूर्ण हो रहा है। गजे - गर्जना करती है, करते है। नाछ्ियां - तोपो, 
वबदूको । त्ंवागछ - नगाडा | मेलछ्ठा - एकत्रित, मिले हुए । भड - योद्धा । गहमहै - 
एकत्रित हो रहे हैं। बींकाकत् - विध्याचल (?)। ठहै - होते हैं । वचानक्ल - 
दावारिन | ठठर - कठोर । श्लेकि - फोक कर। सामी - सामने । काव्ठा - शागकी 
लपटें। खोभ-गुफा (?), गिरद-पर्वंत। खोह-कदरा। लकाढां- वीर, 
योद्धा । सतवाढ्ा - उन्मत्त, मस्त । श्रौद्या- (_ ? )। ज्वाह्में हुवे भभरूत जग - 
युद्धमे क्रोधारिनमे पूर्ण होते है। घूत - उन्मत्त, मस्त । पठाणां - पठानो । फप्तघजा - 
राठोडो ! 
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सूरवीर गजसाह, वडा तरवार' बहादर'। 
हुवतां जुध हाकले,, निसा पडता नर नाहर। 
पिड अगा सिर टोप, वर्ण भिलमा पर वेणी। 
कसि जमदढ खग कसे, सभे हाथक्ा नूसेणी” । 
इम चढे सोनगह” ऊपरा, सामत* गजण” सधीररा। 
तोडिवा जाणि उढ़िया”* त्रिकुट, विकट”” घाट रघुवीररा ॥ २३७ 


नीम" कोट भड निडर, जाइ लागिया'* जियारा । 
दाते!” खग जमदाढ, विखम धारे जिण वारा। 
प्रठि नूसेणी ' पाव, उरस'  छिब'“ क्रोध उफल्ले * | 
वह" वरसता बदूक'', म्राछ मौहरी कर भलल्‍ले । 

चढि किले एम  फ्रफे  ग्रचछ,विच * दछ सूर! विहारिया *। 

तिण वार मिले हिंदू ” तुरक, उड़े रीठ तरवारिया "|| २३८ 





१ खग तरवारि। २ ख. वाहदर । ग वहादर। हे ख ग हाकले। ४ ख.ग भड। 
५ ख्र॒ श्रागां | ग. श्राया। ६ खग वणे। ७ ख ग निर्नणी। ८ ख गे सोनगिर । 
8 खा ग सामत। १० ख गे चढीया। ११ ख विघठद। १२ ख नाम। १३ ग. 
लागीया। १४ ख दते । ग देसे । १५ ख गे निर्नणी । १६ ख ग उरसि । 
१७ ख ग छिवि। १८/१६ ये दोनो शब्द ख प्रतिमे नही हैं। २० ख वहौ। ग बही । 
२१ ख वदहक। २११५ ग ऐस। २३ खग भाफे। र४ ख ग. विचि। २५ख ग 
विहारीया। २६ ख मिले। २७ ख ग हींदू। २८ ख गे तरवारीया | 


२३७ गजसाह -महाराजकुमार गजर्सिहजी । हाकले - जोश दिलाता है, उत्तेजित करता है। 
निसा - रात्रि । नर नाहर-नर श्ादूल | पिड ->हारीर | श्रगा - कवच । ठोप - 
शिरस्त्राण । भिलमा - युद्धके समय शिर पर धारण करनेका टोप विशेष । वेणी - 
( ? ) | हाथवा-हाथो ! नूसेणी - निश्रेणी, सीढी, नसेनी । सोनगह- 
जालोरका गढ़।| सामत - योद्धा, वीर । यजण - महा राजकुमार गजरसिह । सघीररा - 
वीरके | तोडिवा - तोडनेको । जाणि - मानो । त्रिकुट - लका । घाद - सेना, दल । 


२३८. नीम - नीव । भड - भठ, योद्धा । जियारा - जिस समयमे । जिंण वारां - जिस 
समय ! परठि - घर कर, रख कर | नुसेणी - निश्चेणी । पाव - पेर, चरण | उरस - 
ग्राकाश । छिब - स्पर्श कर के । उभलले - उमडते है । भाछ -आगकी लपट | 
सोहरी - वदूककी नालका श्रग्न भाग । भलल्‍ले - पकडता या पकडती है। कफ - 
कुदते हैं । भ्रचत्ठ - पवंत । विच - बीच, मध्य । सूर - वीर, सवाई राजा सूरसिह। 
तिण वार - उस समय । रीठ - प्रहार । तरवारिया - तलवारो, योद्धाओ । 


२६६ | सूरजप्रकास 


वाजि काट वीजा", घाट तूट घण घावा। 
करि” निराट घण कटे, पाव तूटें गज पावा। 
ग्राटपाट रत” उमलछ, चूर कुछ वाट सक्राजा । 
गरृद थाट पडि गरठ, जाणि खुलि हाट बजाजा7 | 
ग्रौफाट भाट उतवग" उड़े, खजर दाढ ” पजर खढ्औा। 
रगमाट घाट वेराण””" रण, हुवे नराट मकलाहका ॥ २२९ 
विढ़े!* विहारी वढे, आदि जब लगि”* अणरेहा । 
पड! तूटि'* गढ परा, जबवन मोती लड जेहा। 
के घायल कमधरा, असह घायल अणपारा। 
गढ"* इम जुध * करि गजण , जयति की थी जिणवारा । 
लडि बारह" वरस अलावदी, लखां दढ्ाां छब्हु लियो ' । 
त्रण मास मांय_ * गजवध' तिकौ *,जाछूघर गढ जीपियौ ॥॥ २४० 





१ख बिजलां। २ गे. थाट। ३ग लूदें। ४ंख गे कर। ४५ ख ग पाट | 
६ ख गजा। ७ ख रज। ८ संग वजाजां। & ख ग. उतवग । १० गम. दाद । 
११ खग वैराट। १२५ ख गे निराठ। १३ गे बिढे। ४ स ग जब । १५ ख्॒ 
ग दछ ] १६ ख परे।ग पड़े। १७ ख़. तूटा। १८ ख. गछि। ग गढ़ि। (६ गम 
जुघि। २० ख. वारह । २१ खग लीयो। २२ ख ग त्रिणमामा २३ खत. ग 
माहि। २४ ख. गजवबध। २५ ख़ ग॒ तिको। २६ ख ग॑ जीतीयी । 





२३६ फम्ाद-प्रहार। वीजद्यां-तलवारों। घाट -शरीर। श्राटपाटठ - पानीकी नदीके 
दोनो तटोके ऊपर बहनेकी क्रिया । रत - रक्त, खून । उमर - उमड़ कर | गरद - 
मास, मासपिंड । थाठ - सेना, दल। गरट - ढेर, समूह । जाणि - मानो । हाह - 
दुकान । बजाजा - वस्त्र वेचने वाले, व्यापारियो। श्रौकाट - उलटा प्रहार । भाट - 
प्रहार । उत्तवग् ८ उत्तमाज़ - शिर । खजर - एक प्रकारका शस्त्र विशेष | दाढ़ - 
कटार । पजर - गरीर । खब्ां - बन्ुओ १-रगस्ताट - रगरेजके घरका र॒ग घोलनेका 
वडा पात्र । घाट -शरीर । बेराण-भयकर । रण-युद्ध । नराद - बहुत, 
अधिक । 

२४०. बिढ़े- युद्धमें वीर गति प्राप्त हुए । श्रणरेहा - निप्कलक, वीर, योद्धा । लड़ -पक्ति, 
बागा । जेहा -जेंसे। अ्रसह - जब्रु ॥ श्रणपारा - अ्रपार, असीम । गजण - 
गजसिंह । जयति - विजय । कीघी - की । जिण बारां - जिस समय । छल्हहूं - 

 कपट्से । त्र०- तीन । गजबध - कुमार गजसिह । तिकौ-वह । जाछंघर - 
जालोर | जीपियों - जीता, विजयी हुआ । 


सूरजप्रकास [ २६७ 


वीहारी' दकछ विहडि, जीपि लीधों जाछघधर। 

वीर त्रबाद्द' वजाइ, सभे फौजा घेसाहर' । 

सीरोही धर सहर, धोम' अरबदह” धुजाया" । 

दल्ठे माण देवड़ां, लूटि' डंडि'" पाय लगाया" । 
धोकछ '” राण मेवाड धर, 'करण' साह चाकर कियौ!? । 
गजसिघ! सिघ सूरा”” गरू, इम तारागढ आवियौ?* ॥ २४१ 


आौघसता भुज उरस, क्रहस दछ * खिमस ” सकाजा । 

ऊससतो आवियौ', दिली नायक दरवांजा!* । 

गअसपति * अ्रजसियौ  ', पेख ' ग्रजसियों पितापह' * । 

अग्रवर खान उमराव *, सतरि इकहतर “दबे सह “*। 
गजसाह' देखि जंहगीर”  गह, करि हित कमढ् प्रका सियौ* * | 
पूृजियौ' ” साह मुनसप पटां, सूरसाह साबासियौ ॥ २४२ 


१ ख.ग धविहारीयादव्ठढ । २ ख त्रंवाठ। रे खग वजाय। ४ ख. सभे। ५क 
घेताहर। ६ ख घूम । ग घूमि। ७ ख श्ररवद । ग श्ररबद | ८ ख ग घूजाया। 
६ ख लूटि। १० खग डड। ११ ख गाया। १५ ख ग. धौषले। १३ ख ग 
कीयो । १४ ख सुर। ग सुरं। १५ ख ग आश्ावीयोा । १६ ख गे ऋहदल | 
१७ ख घमस | ग श्रसस। (१८ ख ग. शावीयों । १६ ख दरवारा। ग. दरबारा। 
२० ख शअ्रसपती । ग. अ्रसपत्ती । २१ गे श्रजसीयों । २२ ख गे पेषि। २३ ख गे. 
पितापौहो । २४ ख ग उवरावब। २५ ख ग इकहतरि। २६ ख गे वेसो २७ ख 
ग सोहो । १८ ख ग जहागीर। २६ ख ग प्रकासीयो। ३० ख ग. पुजीयो। 
३१ ख ग साबासोयो 


२४१ घिहडि -सहार कर, ध्वश कर । जीपि - जीत लिया, जीत कर | त्रबाक्ू - नगाडा । 
वजाइ - बजवा कर | घेसाहर - समृह, दल। श्ररबद्द - श्राव्‌ पर्वत । घुजाया - 
कपायमान किया । दछे - नाश कर, ध्वण कर । माण - गे, मान । घोकले - युद्धमे, 
युद्ध कर के । करण - महाराजक्रुमार कर्णसिंह । 


२४२ ओघसता - घषंण करता हुआ । उरस - आसमान । ऊससतो - जोझपूर्णा । श्रजसियों - 
गे किया । सह - सव । गजसाह - महाराजकुमार गजसिहजी । गह - गर्व, भ्रभि- 
मान | कसकछ - मुख, सुह । प्रकासियों - प्रकाशित किया, प्रफुल्लित किया । पुलियो - 
मान वढाया, प्रतिष्ठा व इज्जत की । मुनसप - मनसव । पटा - जागीर | सुरसाह - 
राजा सूरसिह । सावासियों - धन्यवाद दिया। 


र्श्ष | सूरजप्रकास 


अ्रकछ भूल आवढा', मिले गजवंध' झढ्ाहक । 
पित अजसे भूपाछ, सूर फककुहक दल सब्बकक । 
'सुर' कर्णठी सूर, 'किसना कमधज कल्िचाछी | 
सुर मुसाहिब सूर, भाटी 'गोयर्द श्रुजाछों । 
साहि विण" साहिजादां सहित, कमध गिण तिल मात करि | 
इम जोम  देखि* !  प्रफुलां ' असुर, घिखे खु रम' चित प्रोह धरि। २४३ 
कथ गोइद" ' किसनरे', पेखि'* चित खांत' * पहल्‍ली । 
साहिजादै 'किसन! सृ, मडे हित पेच मुगल्ली'। 
ताम' खुरम' मसलती'”, एह” 'किसन हू उचारी । 
दुसह मारि योयद', हो(इ) तुमह फते हजारी । 
कथ सुणे वछित मन कहै 'किसन', तेग खुरम' वत्ठ ' तासनू । 
पाधरे खेत जाहतपना*,  साझू गोयद' दासनू ॥ २४४ 
; १ ख अझकल | २ ख ग प्राउछा । ३े ख गजवंध। ४ ग जछाहछ्ठ5। ५ ख सब्वल धु 
६ ख सा।ग साह। ७ ख ग विणि। ८ग गणे। €ग देघि। १० ख देप। 
गजोम। ११ ख भ्॒प्रजले । 
जग. प्रतिकी इस पक्तिमे देषि' पहले लिखा हुआ है और इसके पीछे जोम है । 
१५ ख ये गोयंद । १३ ग पिषि । १४ ख ग पाति। १५ ख ग सुग्गली । 


१६ ख ग. ताम। १७ ख.ग॒ मसलल्‍लति । श्८ ग ऐह। १६ ख वद्ध । २० ख. 
जाहानपनाह । ग॒जाहाँपनाह । 


२४३ श्रकव्ठ - वीर, योद्धा । भूल - समूह । श्रावक्का - वाकुरा, वीर । किले - तपता है, 
ऐश्वर्य प्रकट करता है। गजवध - महाराजकुमार गजसिहजी । भछाहछ - पूर्ण 
तेजस्वी । पित-पिता । श्रजसे-गर्व करता है। सुर - सवाई राजा सूरमिह । 
भलहक - देदीप्यमान । कण्ठी - कनिष्ठ, छोदा भाई । किसन - किशनमिद्द राठौड 
जो महाराजा सूररमहका छोटा भाई तथा किशनगढ़ रियवासत्तका सस्थापक था । 
कहछ्िचाक्कों -योद्धा, वीर । भुजाछो - झक्तिगाली, समर्थ । साहि-वादश हू । 
जोम - जोश, वल | शअसुर - मुसलमान । घिखे - क्रोध करता है, क्रोधमे प्रज्वलित 
होता है। शपन्नोह-द्व प, दाह । 

२४४ किसनरे - किशनसिंह राठोडके । खात - लगन । पहल्‍ली - प्रथम, पहिली । पेच - 
जाल, छल, कपट । दुनह - झजु, दुष्ट | सोयद - सवाई राजा सूरसिहका श्रामात्य, 
भाटी योविन्दास । बछित -अभीष्ट । पाधरे खेत - खुले मेंदान । जाहनपना - 
जहापनाह, ससारकों अपनी शररखमे लेने वाला, राजाओो और वादशाहोके लिए सबोधन 
शठद । सामू -मार डालूगा, मारू गा । 


सूरजप्रकास [ २६६ 


पावक सिव चख प्रवढ्ू, सेस फूका धिखि सब्बत्ठ । 
मक्ति धरियो* प्रत" समंद, नीर काढे बडवानकछ'। 
नारसिघ” नीछटे, अरण नहराद इतां उद्र। 
काछ फाकछ” कछकंलछे, रोस विकराक जडा रुद्र । 
अवसाण '* बीज कोटिक उछब, तपत्त*' बाण"* रघुवरतण । 
रण जिसो 'किसन' पथ खेड रथ, इसौ 'किसन अप्रियामणौ || २४५ 


भ्रथ भूलणा 


इम समिसलति'* करि आविया" , 'केहरि''  कछ्िचाछा । 
करमसेन"” मिकछ्िया'* करण', लोह मेलण लाला। 
पृछा बढती मक्ति पडे, महक पत्रत" भाक्ा। 
इम विकराछा ऊफण', पडि** क्रोध? प्रजाछा ॥ २४६ 


तेडे 'केहरि/* वार तिण, भड थाट भुजाढछा । 
ग्राया दरगह ऊबरा””, बहसे* बिरदात्वा" । 


१खग्म प्रबल । २ ख सब्वल। ३ ख ग धघरीयो। ४ ख ग- घृत+। ५खग 
ससद । ६ ख ग वडवानवु । ७ग नारसीघ। ८ ग काहठ। € ख. कलकले | 
१० ख असवांण। ग. श्ररमाण । ११ ग तप। १२ ख वाण। १३ ख श्रपश्नीयासणों। 
ग॒ श्रष्वीयमणी । १४ ख. मसलत। १५ ख गे झ्रावीया। १६ गे केहर। १७ ख. 
ग. करमसेण । १८ ख गे मसिलीया। १६ ख घल्ती। २० ख गे घृत। २१ ख. 
ऊपणे | ग. उफणे । २२ ख गे पिड। २३ ख कोध। २४ खग केहर। २५ ख 
ऊमरा | ग॒ ऊंबरा। २६ ख वहसे। २७ ख विरदाह्वहा। 


२४५. पावक - अश्रस्ति, श्राग । चख-चक्षु, नेच। सेख-शेषनाग । फूंका - फुत्कार । 
घिणि - क्रोधमे प्रज्वलित हो कर। घरियोौ - घरा। नारसिघ - नृर्सिहावतार । प्ररण - 
लाल । नहराद - नाखून । उद्र -उदर । काव्ठ - यमराज | भाक्ठ - श्राग । 
कब्ठकर्छ - तप्त होता है, प्रज्वलित होता है। जडा रुद्र - महादेवकी जटा। झवसांण - 
अवसर, मौका। किसन - श्रीकृष्ण । पथ -पाथे, अ्रज्जुत । अ्श्रियामणों - जबर- 
दस्त, उग्र, भयावह ) 

२४६ मिसलति - मस्लह॒त - परामश, सलाह । केहरि - केसरी | पुव्ठा - पुआल । बढती - 
प्रज्जलित । ऋलह॒क -श्राग । प्रजाव्ठा- प्रज्वलित । 

२४७. बहसे - जोशपूर्णा हो कर | विरदाव्ठा - विरुदधारी, यशस्वी । 


३०० ] सूरजप्रकास 


देखि भडा' बोले दुगम, करा ग्रहि किरमाठा' । 
मै मरणा आसगिया,, करणा धकचाका ॥ २४७ 
ख्रुग” वसिवा" आवो सुतौ, श्रम” सत्थि!” उताछा । 
जीवण सुख चावौ' जिके, टछ दे बहु टाछ्छा । 
एम"? सुणे भड लगि! उरसि, कथ कहै'* कराठ्ण । 
इण दिन कजि पावा अम्हे, बोह” पटा वडाछा ॥ २४६ 
किम खावीं टाछा 'किसन', ते वडि' रिणताछा । 
हुवे हुकम”* तो साहरा, रहचां रवदाढ्ा । 
कहौ तौ** आणा किलमरा, मदर" मतवाक्वा' । 
साहिजादा के अमीरसू, चित ह्वू॑ चकचाढा ॥ २४६ 
तो 'केहर' कहिजे' सताब”*, वाइक विगताछी 
कृदि पडा गज कटहडा, चढि गौख विचाब्ग 





१णश भजा। २ ख बवोले। ३ ख करिं। ४ ख ग करिमाछा। ४ खग में। 
६ ख.ग आसगीया । ७ ख ग आुगि। देख ग वसिवा । &€खग शअ्रम्ह । 
१० ख ग.साथि । ११ ख.ग चाहो। १५ ख वहु। १३१ग ऐस। १४ ख गि। 
१५ ख फहे। १६ ख कजि। १७ ख वहौो ।ग बहौ। १८ ख ग, वड। १६ ख, 
हुमा २० ख ग त। २१ ख सहभर। २२९ ख यग सतिवाद्ा। २३ ख गे क। 
२४ सख्त ग॒ केहरि। २५ ख ग कहिजे। २६ ख सताव। 

२४७ दुगम -दुर्गम, अ्रसह्य । कर -हाथ । ग्रहि - पकड़ कर | क्िरमाछठा - तलवार । 

सरणा - मृत्यु । श्रासगिया - स्वीकार किया, अगीकार किया । घकचाक्ा - युद्ध । 


र४८ ख्ुग -स्वर्ग । श्रम - हमारे, हमारा | सत्यि - साथ । उताह्ठा - त्वरायुक्त | चावो - 
चाहते हो । दाह्वा-टलना, प्रथक होनेकी क्रिया या भाव। कराछा - भयंकर । 
प्रम्हे - हम । बोह - वहुत । पढा - पट्टा, जागीर । बडाव्ठा - वडा । 


२४६ रिणताहछा - युद्ध । रहचा - ध्वस कर देवें, मार डालें । रवदाब्वा - यवन । किलमरा - 
यवनके, मुमलमानके । सदर - हाथी । चकचात्ठा - छेडछाड । 


२५०. सताव-णीघ्र । बाइक - वाक्य, वचन । विगताछा - वृत्तान्तपुर्वक । कदहुडा - 


दह्ाथीकी पीठ पर कमा जाने वाला चारजामा, अम्मारी । गौख- ( ? ) | विचाहछा - 
बीच, में, मध्य । 


सूरजप्रकास [ ३०१ 


जडां घडा' जवना' जजर*, पजर प्रतिमाछा । 
हुवे अमा खावद हुकम, दीसे दावाका ॥ २५० 
तो जुध जमहू तेवडा, चौडें बधि”" चाढ्ठा" । 
भादी गोविंददासरे साथ किसनसधरों जुध-चरणण 
इस सुणि वाइक' ऊमरा'*, बोले” बंबराक्का* । 
मोन्‌ गोयद' मारणौ'*, चित नहि' श्रनि चाहा । 
सुरतांणा'* दक मझ्ि सभौ, चौरग चिरताक्ा"" ॥ २५१ 
सुणे गजण' कथ सूरसाह', तायक तिण ताह्ठा* । 
कछ्हण ऊससियौ” कवर, पित धीर प्रमाकछा । 
सूर' कहै गजसिधनू', रखि” धीर रढाछ्वा' । 
कछह करो तदि 'केहरी', आय मडे"* आझ्राछा ॥ २५२ 


१ ख घरा। २ग जन्रवा। हे स्ग जजर। ४ ख ग श्रम्हा। ५ खग तौ। 
६ ख चोडें। ७ ख वधि। ८5 ख चाकह्ा। ६ ख ग वायक । १० ख ऊवरां। 
ग ऊबरा। ११ ख बोले। ग बोलें। १२ ख़ ववरांला। ग ववरादह्वमा। १३ ख॑ 
पारण । १४ ख.ग॒ नह । १४ ख. सुर त्णी । ग सुरतणा । १६ ग. दलि । 
१७ ख चिरताढ्ठां । 
#इस पक्तिके पहले ख प्रत्तिमे निम्न पक्ति है-- 
सुरि] भड उठे करण सज श्रारभ जुध वाढ्ठा । 

श्० ख ग ऊससीयों ॥। १६ ख गे ह। २० ख ग. रष्य। २१ ख रंढालां। 
र२ गे सडे। 


२४५० जडा - श्रद्यर करे, बाँध डाले, बचतमे डाले। घडा-शरीर। जजर - शस्त्र विशेष, 
जजीर पभ्रथवा जजर । पजर -शरीर | प्रतिसाव्ठा -कटार । श्रमा - हमको । 
दावाह्ठा - प्रतिपक्षी, शत्रु । ४ 


२५१ जमहू - यमराजसे | तेवडा - निश्चय कर लेवे । ऊमरा - अमीर, सरदार। बबराव्ठा - 
जबरदस्त । श्रनि- श्रन्य । चाहा - लक्ष्य, कार्य जिसमे मन लगे। चौरग - युद्ध ! 
चिरताढछा - चरिनवान, अ्रदूभुत । 

२५२ तायक - क्रोधित, तेज त्वरायुक्त । तिण ताला - उस समय । कब्हहुछ - युद्ध । सुर - 
सवाई राजा सूरसिह । रढ़ाव्ठा - वीर, अपनी बात पर अटल रहने वाला । सड़े - 
रचा जाय । श्राछा - युद्ध, लडाई, छेंडछाड 


४४३] सूरजप्रकास 


राखा करें तयारियाँ, जगा जमजाढछा । 
सुणि भाटी भड ऊससे, जेसाण उजाढछा । 
डेरा दकछ बाहिर” दिया", बहसे" वांहाला " । 
चाहौ सुजि आवबौ चढ़े'', इम कहै' उताहा ॥ २५३ 
चाढा वहुं दक चाढवे 7, महक भूलाढछा । 
खुरसांणां बहु दछ खिंवे, वीजछ वाढाढ्ठा । 
*साभदा हुय* शआ्ातसां' , दुहु" दछ " दुरदाक्ा । 
दहु"* द्वां हुय/" साभदा *, प्रग * पखराद्ठा ॥ २४५ 
दुह दढ्ां साबढू* दुगम, झोप अणियाक्रा * । 
जेबि' कबांण"” कीजिये", दृहु दक्क दुगमाक्ता । 





१ग राष्यी। २खग करे। ३ ख ग. तयारीया। ४ ग जगो। ४५ ख. भडा। 
६ ख ग ऊससे । ७ ख वाहिर। 5 खग दीया। € ख.ग वहसे। १० ख ग 
वबाहाला। ११ ग. चढे। १२ ख. ग. कहे। १३ ख ग छहूँ। १४ ख दृहु। ग दुहु । 
१५ ग होय। १६ ग आनसा। १७ ख दहूं।ग दहु। १८ ख दत्ां। १६ ख. 
ग दहूं। २० ग होय । २१ ग साभदा । २९ ग प्पमग। रहे ख सावद्ध | 
२४ ख. दुकम ! २५ ख. ग श्रणीयात्ठा । 
*इन पक्तियोमे से निम्न रिक्त स्थान वाली पक्तिया ख प्रतिमे नही लिखी हुई हैं--- 
दहू दला'. * + , ४८ डे ; 
* साल दुकम, ओपे अखीयाला ॥ 

२६ ख ग जेवि। २७ ख कवाणा । श८ ग कीजीये । 


२५३ जमजातद्ठा - एक प्रकारकी तोप | जेसाण - जयसलमेर । उजाव्ठा - प्रकोशित करने 


वाला । बहसे - उत्कठित हो कर, जोश्मे ग्रा कर । बाहाब्ाा - समर्थ, गक्तिशाली । 
उत्ताढा - त्वरायुक्त, तेज । 


२५४ भव्हकछ - भगिन, आग । भूुलाढा - स्तान करने वाला । खुरसांण - यवन, मुसल- 
मान । खिवे - चमकती है | बीजलू - तलवार । बाढाछा - पैनी घार वाला, काटने 


वाला। दुरदाढा - हाथी, गज। साभदा - तैयार । पमग - घोड़ा । पखराछा - 
कवचधारी घोडा । 


२५५ सावछ - भाला विशेष | दुगम - जबरदस्त । ओझोपे - शोभा देते हैं। श्रणियाक्ता - 
नोक वाले । जेबि - अच्छा लगने वाला, सुन्दर, जेवि । दुगमाव्ठा - दुर्गंम, जबरदस्त । 


सूरजभ्रकास [ ३०३ 


कर दढ्हाँ" दहुवै” कमध, भर बाण भथाका । 


४ 


दहु दढा वहसे” दुकला, भड भव्हकछ भाछा ॥ २५४ 
बकरे दहुव॑ दक्क विढण”", तायक'" करताछ्ा* । 
थ्रोह जगे लग्गौ घियाग, ब्रहम लेख वडाक्ा । 
धोम सिलती' तोडा धिके! *, वह दमग वराक्व्ा । 

इम देखे जग” उच्चरे, एकणि छरि' वाला ॥ २५६ 
ग्राज चिहांणें रहुवड", लडसी लकाढछा । 
। 
| 


॥ २४५७ 
पमगा साकति पाखरा, सक्तरि विखम सहद्गी' । 


भडा सिलह कसि ससत्र  भीडि, किय** सज कुछ्ठवट्टी । 
आप सिलह कसि आवधा, भरि त्रसुक्ठ ' अ्रगुद्दी  । 
चढे किसन! असि भड चढे, अंग * नयण उछट्ठटी ॥ २५८ 


१ ख ग दद्हा। २ख दवहुपे। ग बहुये। ३ ख गे वाण। ४ ख,ग वहसे । 
५ ग दुजछु । ६ ग बकरें। ७ग विढण। ८ ख ग ताय। € ग करवताका । 
१० खग लगो। ११ क सिलति। १५ ख ग धिंषं। १३ ख गे वहा। १४ ख 
ग. वराढ्ा । (५ ख गज । १६ ख ग घर। १७ ख ग राठवड। १८ ख. सहहद्दी। 
१६ ख ग॒ सस्त्र)। २० ख गे कीय। २१ ख ग॒ चसल। २२ ख्र भृकुट्टी। ग. 
भूगुटी। २३ गे श्रगि। 


२५५ दहुवे - दोनो । भथाक्वा - तकंशयुक्त, तकेश धारण करने वाले। बहसे - जोशमे 
होते है । भछह॒ब्ठ - देवीप्यमान, चमकयुक्त । भाव्ठा - देखने वाला, दिखाई देने वाला ! 

२५६ बकरे - जोशमे होते है, क्रोचपूर्ण होते हैं। विढण - युद्ध करनेको, कटनेको । तायक - 
नाश करने वाला, विध्वसक, शत्रु । प्रोह - द्रोह, हेप | घियाग - श्रासमान । घोम - 
प्रस्ति । तोडा - बंदूक या तोप छोडनेका पलीता । बह - वहुत । दसग - अ्रग्नि- 
कण, चित्तमारी । बराह्ा- ( ? ) । एकणि घरि वाला - एक ही वशके । 

२५७. विहाण - प्रात काल, सबेरे । लक्काव्ठा - वीर, योद्धा । 

रश८ साकति-जीन | पाखरा-घोडेका कवच । सहट्टी - ( ? ) । सिलह - घोडेका 
कवच । सज - घोडे, ऊँट भ्रादिके जीन या चारजामेके उपकरण, तैयारी । कुछचट्टी - 
कुल-मार्ग । श्रावधा - झ्रायुधो, अ्रस्त्र-शस्त्रो । तसुब्ठ - क्रोधमे ललाटमे होने वाली 
तीन वली या सलवट । अशअ्रगुट्टि - अकुटि। किसन - किशनसिंह । श्रग- 
थाग, भ्रग्ति । उछट्ठी - तिकली, उछली । 


३०४ ] सूरजप्रकास 


भाला भझलि हल्‍ले भिडण, करि फौज विकट्टी । 
खारखधा असि खेडिया', धाव॑ बह घडट्ठी । 
दारुण गोयद' चौगडद, फिरिया पढे - फट्टी । 
ओभी आगि ब्रजागि अंग, नाराज निछट्टी ॥ २५६ 
कटि बगतर” आगौ कटे, काया खछ क्ट्टी । 
ग्राधा धड पडियां' उड़े, पीछा घर पट्टी । 
जाणि उलट्टी* दोवडी, लिय' नगर नहट्टी । 
पड़े!” 'गोयद' ऊपरि गजर, खागा ख्ठवट्टी" ॥ २६० 
गोयंद' बह" दीधा गजर'*, अर घडा आछट्ठी । 
साथी गोयदासरा', अत्ति रीस उपट्टी । 
'किसन' घडा खग भाडि' करि, धारा घोपट्टी' । 
तनाराजां वग्गौ'' निहाव””, उस्सीस'' अधटी ॥ २६१ 





१ ख ग. पेडीया । २ ख ग वही। ३ खग फिरीया । ४ ख ग.पोही। ५ख 
वगतर । ६ ख ग पड़ीया। ७ ख गे उल्‍लठदी। ८ ख. ग लीय। ६ ख. ग. 
नीगर । १० ख.,ग पड़े। 
श्यहु पक्ति ख तथा ग. प्रतियोमे निम्न प्रकार है--- 

हि पड़े गजर गोयद परा षागा पलपट्टी । 
११५ ख ग वबोहो। १२ ख अरधघड। ग श्ररिघड । १३ गे गोइददास। १४ खग 
झाटद। १४ ख. घोषट्टी। ग घोंपट्टी। १६ ग. बस्सो । १७ ख़ ग निहाव वा। १८ ख 
गे. सीसि । 


२५६. भलि - घारण कर के । हल्ले - चले, कुच किया । विकट्टी - विक्ट, जबरदस्त । 

-खारखधा -छत्रुताका भाव लिए हुए, अति कोधी । खेड़िया- चलाये । धावे- 

दोडते है। घट्टी - घोडा । दारुण - जबरदस्त । चौग़ड़द - चारो ओरसे । पह-फट्टी - 

प्रात काल, सूर्योदियसे पू्वे । श्रोभी श्रागि द्रजागि -वह भी वज्ञाग्निके समान । 
नाराज - तलवार । निछट्ठटी - प्रहार किया, म्यानसे तलवार निकाली । 


२६०. बगतर - कवच | झागौ - शरीर | खछ -शत्रु | कट्टी - कट गई | जाणि - मानो | 
दोवडो - दोहनी । नगर -कुलाच। नट्टी-वनट। गज़र-प्रहार। खब्कबद्दी -_ 
ध्वसक । 


२६१ उपट्टो- उत्पन्न हुई । घड़ा- सेना । ऊ्ाडि कर - सहार कर । घारां घोपट्टी - 


तनलवारोंके प्रहार किय्रे । नाराजा - तलवारो । दर्गों-वजा । निहाव - प्रह्मर, 
चोट । 
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केहर” मन वछता किया, कुछरीस उक्ट्ठी” । 
जोगणि” रत पीधा जठे, गछ ग्रीधछ गद्टी । 
कमछ लिया वह” हार कजि, जिण वार बिजट्टी । 
सूरवीर “गोयद सहित, वढिया". कुछवद्टी ॥ २६२ 
तूटा मोती हार तिम, भड पडिया* भटद्ठी । 


करि तुरांण' सज केजमा, भड सिलह भमग्गी' । 
असत्र' ससत्र' खट तीस हे, सभिया” सरबग्गी"" । 
गजण' ऊच पौसाक गहि'*, असमान उमर्गी" || २६४ 
कसि आवध हल्‍ले कमंध”, आखूं * ब्रण* शअग्गी । 
मुख सूरज बारह सडे *, भौह मूछ " भिडग्गी  । 

१ ख. ग. केहरि। २ ख ग. चछित। ३ ख ग कीया। ४ ग उककट्टी। श्ग 
जोगिण । ६ ख.ग लीया। ७ ख ग बहौ। ८ ग गोइव। € खत ग बढीया। 
१० ख. गे पड़ीया। ११ ख गे सभछे। १२ खग सिलगी। १३ ख गे तुरगा। 
१४ ग. भमगी । १५ ख श्रसत्र। १६ ख ग सस्त्र। १७ग सभक्रोयो। १८ ख 
सखर्गी | ग. सरवगी । १६ ख.ग गह। २० गे उसग्गी। २१ ख. कमध। २२ ख 


अ्रंघ | ग. श्रपू । २३ ख ब्रह्म । २४ ग सूरिज । २५ ख. वारह। ग वाहर। २६ ख 
सडे। २७ ग मूछ। र८ ख भिडस्गी | ग भिडगी। 


२६२. उकट्टी- ( ? )। जोगणि - रणचडी । रत - रक्त, खुन । पीधा - पिया। जठे - 
जहाँ पर । गरद्ठ -मास पिंड । ग्रीघछ - गिद्ध पक्षी । गद्ढटी - निगला । कमछ - 
शिर, मस्तक | घह -वहुत । कजि - लिये। त्रिजट्टी - महादेव । 

२६३. पडिया-वीर गति प्राप्त हुए। भट्टी - भाटी वशका । 

३६४. सुर - सवाई राजा सूरसिह । गजण - गजर्सिह । सांभल्ठे -सुन कर | श्रोह-हवप, 
दाह । सिलग्गी - प्रज्वालत हुई । करि-हाथी । तठुराण -घोडा । केजमा - 
( ? )॥। भमग्गी - ( ? ) । सक्तिया - सुसज्जित हुए । सरवग्गी - सर्वाग, सब 
शरीर । ऊच - श्रेष्ठ । श्नसमान उसर्गी -आरासमान तक | 

२६५ शाखूं - कहता हू । ब्नण-वर्णन । श्रग्गी -अग्राडी । भिड़ग्यगी - स्पर्श कर गई 


छू गई। 


ध् व 
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चढिया' पाव रकेव” चाढ़ि, असि तेज ग्रथग्गी । 
सावक्वँ'. गहिया. सुरठत', फमाछाहछ” फभरगी ॥ २६५ 
अनि सोहौँ उढिया उडड"*, करि सेल करग्गी । 
वाग उपाडी वेडका, धरती धगधरग्गी । 
आया सेल उधावियां!', करि खाग उनग्गी | 
दहुवे दढ्लां त्रवाक' डाक”, वीरा रस वग्गी ॥ २६६ 
कहर'  'गजर्णा 'किसनेस''  री' , खुटहड़ घड़ खग्गी | 
घण सायक सावद्ध/* घमक, विखमी खग वग्गी । 
मिछ ज्वाछा ज्वाबद्या मही*, जाणे” धह्रत जग्गी । . 
कारक भात्रीजे'” कछह, लग्गी* मक्ोकि लग्गी ॥ २६७ 
सावक्व” वाहै सूरिमां, धघड़ फूर्ट घधज्जर । 
सिलहा भलल्‍लक * नीसरैे, बरक्क* रातंबर* । 


१ संग चढीया। २ख ग. सरफेव। दे ख श्रसा। ४ ग. श्रयगी । ४५ ख सावल। 
६ स्व ग॒प्रहीया। ७छ ख भाछामम । ग फाछाकग । ८ ख. श्रति। ६ ख. ग. सौहो। 
१० ख. गे उडलां। ३११ ख. ग. उघावोया । १२ ख उच्चनमी ।गर उभग्गी। १३ ख॑ 

अवाध् । ग. त्रवाक् !। १४ ख डाक। १५ ग. कहिर। १६ सख किसने । १७ ख 
गे क्की। १८ ग. प्रर्गी । १६ स ग सावव्ठ । २० ख मही। गे महीं। २१ ख. 
जाणे। ग जाणें। २२ ख गे. घत। २३ ख ग काके । रेड ख ग॒ भतीजे । 
२५ घ गे लगी। ू>६ग जगी। रछ रस गे. सावक््‌। एर८ सख गे. भरलक । 
२६ सता गं, वरलक । ३० से रातंवर। 

२६४५ रवेव - घोटेकी काठीया पावदानव जिस पर पैर रख कर मवार होंते हैं, रकाच, रिकवा | 
भध्रयगी - झपार, चबर्स,म, वहुत । सूरठउत - गजमिह। काछ्ठाहछ -भ्राग, अग्नि । 
भजडगी - प्रज्यलित हुई । 

२६६. प्रति - प्रस्य । सोहो- सुभठ, सत्र । उडंट -घोटा | करग्गी - हाथोंमे । घैडकां - 
पोट़ो । घगधस्गी - वम्पायमान हुई । सेल - भाला । उधाविया - उठाये हुए । 
उनगयी - नस्ल । अंबाझ - नगाहा । डाक - हा, ग्रावाज । 
बहरे + पंप । युदहए -वीर, योदा । घड़ -सेला । सायक -त्तीर । घमक- 
प्रशार, प्रहारती हयनि । बग्गो - चतरी, बजी । मंही - मे । जाए - मानो । जग्गी - 
प्ररणशितर हुए । भानोीजे - पआातृत्य । 
थार - प्रभर एरवा 7 । सूरिमा - शरवीर । घज्जर - माला । भतलक - मात्रा । 
अरटठका + प्रहार था प्रहररो घरानि, धमशान्मत्रा । रागंयर - ललाई, रकच्तना । 


सूरजप्रकास [ ३०७ 


पडता रत जोगणि” पियें, भरि पत्र भयंकर । 
वाला खांणी खग वहै, धारां धमजग्गर ॥ २६८५ 
अ्रध सिर उड्डोँँ घाट अ्रध, कम्मर' कर कोपर । 
भिलमां सहिता सिर भड़े, कर धारे सकर* । 
कंठ चौसर घाते करें, छक सूर' अ्रपच्छर' । 
नाचे बावन" वीर नृत*, डह डह करि डम्प्र"*" ॥ २६६ 
करि रथ थाभे वाकसी'”', देखत दिनकर । 
हड़हड़ रिख नारद हसे, भड़ भड जूटे भर । 
होय लथत्थड'” आहुड़े'', धड जड़े जमधर । 
करडक खग वीजछ कछा, बरडक्क'* बगत्तर'* || २७० 
कध कडक'  बरडक'” कगठछ, खरडक वहि'” खजर । 
रत दरडक काछिज रडक्‍्क' *, फरडक बौह*" फीफर*' । 





१ ख ग. जोगिण । २ ख ग पीबं। ३ खग बाल्हा। ४ ख गे ऊडे। ५४ थ. 
ग. कंम्मर | 
* अयह पक्तिख प्रतिमे नही है । 

६ ख सुबवर | ग, सुबर। ७ ख.ग श्रपछर | ८ ख घावन। ६ ख ग नृत। १० ख. 
डमर। ग. डबर। ११ ख ग वाकसी। १२५ ख ग लडथड। १३ ख शअ्रहुड । 
ग. झाहुडे। १४ ख गे वरडक्‍क। १४ ख वगातर। गे वग्गतर। १६ ख ग. 
करड़। १७ ख. ग कवरडक । १८ ख. वहि। १६ ख गे रडक्‍क । २० ख घही। 
ग बहों। २१ ख.ग॒ फीफर | 








२६८ रत- रक्त, खुन। पत्र - खप्पर। वाला ८वाल्हा - प्यारा । घमजग्गर - युद्ध । 

२६६ श्रध-अर्द्ध, आधा । घाट -शरीर। कोपर -कूप॑ र, कोहनी, घुटना । भमिलसा - 
शिरत्राण । भडे - कट कर गिरते है। चौसर - वरमाला, पुष्पहार । छक - मस्त, 
उन्मत्त । डह डह - प्रसन्न, हपं पूर्वक, डमरू वाद्यकी घ्वनि । डम्भर - डमरू नामक 
वाद्य । 

२७० दिनकर - सूर्य, भानु | लथत्यड़ - गुत्थमगुत्या । श्राहुड - भिडते है, युद्ध करते हैं । 
जड़े - प्रहार करते हैं । जमधर - कटार | करडक - ध्वनि विशेष | वीजछ - विद्युत, 
विजली । कला - प्रकार । बरडकक्‍्क् - टूटने आदिसे होने वाली ध्वनि । 

२७१. कड़क - टूट कर । बरड़क - देखो बरडक्क | कमछ - कवच । खरडक - ध्वनि विशेष | 
बरडक - घारा, प्रवाह । रड़कक - टक्कर । फरड़क - ध्वनि विशेष । बौह - बहुत । 
फींफर - फेंफडा । हा 
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वाहै खग ्री हथ' 'किसन', गजपति' घर घुम्मर' । 
पडे के जांणँ पाहडा, विक्रठा पर वज्जर ॥ २७१ 
घण वाहै' मेले घणी, किसनेस' किरमर । 
चुख चुख हुय. पडियौ भ्रचकढ्छ, 'ऊदला सुत श्रड्डर' । 
पडिया भड सह पाखती, कामा' नामा'' कर । 
के घायल ऊला कमध, पडिया!'" के पाधर ॥ २७२ 
करणाजकछ पडिया कमध, वाहै'ः वहि!” वज्जर । 
कुरग ज्यूही'” पलट" कमघ'“, हल्ले'” दावागर । 
जेत नगारा वज्जिया!*, वीता धमजग्गर' । 
गह धर इम जीता गजण', वल्झवत"' बहादर” ॥ २७३ 
कवित्त- समर जीप** गजसाह', अयी छिवतौ** भुज अवर' । 
खुरम हियै*” खटकियौ'*, अ्रवर ढहले'* दावागर । 
'सूरसाह' गजसाह', साह भयप्रत्ति सधारा?"। 
पूजि वधारा' पटा*, विदा कीधा जिण वारा। 


न्््ी सा 





१ खग हथि । २खग गुम्मर। ३ ख जाणगे। ४डेख ग बाहे। ५खग 
फरिम्मर । ६ खग होप। ७ खग अभरडर | ८खग पडीया ।" € ख्त॒ग्र 
सोहो । १० ख ग॒ कामा। ११ ख ग नामा। १२ ख ग॒ पडीया। १३ ख्र॒ बाहे। 
ग॒ बहि। १४ ग वाहें। १५ ख ग जही। १६ ख़ ग॒ पलहे। १७ ख ग कमाद। 
श्८ ख ग हले। १६ ख. ग॒ वज्जीया । २० क समजग्गर । २१ ख ग घरि। 
२२ ख. ग. वलिवत। २३ ख वाहादर। ग. बाहादर । २४ ख गे जीपि। २५ सन 
ग छिंचती । २६ ख ग. अ्रदर । २७ ख. हीए। ग. हीऐ। रे८ ख- ग पठकीयी । 
२६ ख ग दहले। र० ख. सुधारा। ३१ ख वपटारा। ३२ ख वधा। 


२७२. क्विरसर - तलवार | पडियो - वीर-गति प्राप्त हुआ । श्रचत्ठ -पृथ्वी, भूमि | अड्डर - 
निर्समय । ऊदल -मोटा राजा उददयातह । पाखती - पास, निकट । 

२७३ करणाजत्ठ - करणसिंह जो किजनसिहका भतीजा था । वज्जर - तलवार | कुरग - 
घोडा, हरिण | ज्यूहीं - ज॑से ही । दावागर - दावा करने वाला, छ्षत्र । धमजग्गर - 
युद्ध । गहधर - गवंधारी । 


२७४ जीप - जीत कर | गजसाह -“ गजर्सिंह । अबर - आसमान । सुरत्ाह - शुरसिह्‌ । 
जिण वारा- जिस समय । 


५. 





सूरजप्रकास [ ३०६ 


हुय” तब बंब' दछ सि हले, पित सुत जस ब्द फाबिया 

हुय॒ मगछ धर्मक् उछब* हुवा, एम मडोवर आविया" ॥ २७४ 
केइक दीह कमघेस, रहे मंडोवर राजा। 
इते दखिण*" ऊठिया*', सबछ'' दछ्छ दुद सकाजा । 
सूरसाह॑ पतिसाह, तेडिया* तुर तिण वारा। 
आया सूर अभग, समे' फौजा पघेसारां। 

. गजपुर** दत भिडजां गजा, दिलीनाथ तौरा' दिया" *। 

दतह् समपि अराबा'  दिखण' दिस ",कमधज भूप' ' विदा किया  ।॥२७४५ 


दीह केक मझभि दुभल, सूर दछ्ठछ लिया" सकाजा । 
अ्रभग दखिण आवियौ"', रहे ब्रहनपुर" राजा। 
 दहले भागा दुसह, पाय लागा बंध पाणे। 
अज 'सूर करि अमल, एक” हुकमह'  घर** आण** । 


१ खग होय। २ ख तवबल। ३ ख.वव। ४ ख.ग पावीया। ५ ख उछब | 
गे. उत्त० । ६ ग हुआ। ७ ख श॒ श्रावीया। ८ ग कोइक। &€ ग सडोबरि। 
१० ख ग. दखिणि। ११ ख गे ऊठीया। १२ ख. सवल। (१३ ख ग तेडिश्रा ; 
१४ ग. सर्क। १५ ख गे गहतत। १६ ख ग त्तोरा। १७ ख ग दीया। 
यह पक्ति ख. ग॒प्रतियोमे निम्न प्रकार है--- 
गहतत मिले तदि भिडज गज । 

श्ण ख अ्रावा। १६ ख गे दखिणि। २० स्नर ग दिसि। २१ क. रूप । २२ ख थे 
फीपा। २१३ ख भ कीया। २४ ख ग श्रावायाी। २५ ख. ब्राहनपुर। ग 
त्रहानपुर। २६ ख वधि॥।ग बघि। २७ ग ऐक। रे८ गे हुकसम। २६ ख घरि। 
३० ख. झाणे | 


२७४ तबक्र - वाद्य विशेष | बब - नगाडा | ब्रद - विरुद । फाबिया - शोभित हुए । मगह् 
घम्रढछू - मागलिक गायन, उत्सवके गीत । 


२७५ फमघेस - राठौड राजा । दुंद-द्व द, युद्ध । तेडिया - वुलाये | तुर -तुरन्त | सुर - 
शूरसिह। घेसारा-समूहो । भिडजा-घोडो । श्रराबा -तोप | 


२७६ दहले - भयभीत हो कर। दुसह-झत्रु॥ पाय लागा बध पार्ण -करवद्ध हो कर 
परोमे लगे ॥ 


३१० ] सूरजप्रकास 


वौह' करे दांन खग अधिग ब्रिद ,पिसणा करि ऊथल  पथल । 
मांनवा लोक जस करि अमर“, देव लोक वसियो दुभल ॥ २४६ 


इति तृतीय प्रकरण । 


इति प्रवारध । 


१खग चहो। २ ग. करे। ३२ख ग श्रथग। ४ ख ग ब्रिद। ५ ख. प्रिसणा । 
ग॒ प्रियुणं। ६ ख. उथरू। ७ ख ग. सान्नन । ८घय लोकि। €ख श्रम्सर। 
१० ख. ग॒ वसीयौ । 


२७६ अ्रथिग-श्रपार, प्रसीम । ब्विद-विरुद | पिसणा - शत्रुओं । ऊथल पुयल - उलट- 
पलट | वसज्तियौं- निवास किया । दुूल - वीर । 
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वर्दे मुनेस जेरा वार देखि भूप वीनती 
श्रज गुर सुत भाखौं अलप वायक उच्चारे 
भ्रट्टेके नह सकिया श्र गद दहकध दुवारे 
इस वायक सुरि श्र गदह रामण उच्चारे 
उप कनक हीरा जडाव जग जोति जुहारे 
उ्भ कोडि राकस श्र गद पछ माहि प्रहारे 
एक वार भेल्ही श्र गद महि लक मारे 
कपि पकडौ पकडी कहै राकस हलकारे 
पार उतारे पूछियाँ कपिराज हकारे 


पिंड पिंड दस दस सिर परठि सिर सिर छत्र धारे 


पै हिएा सिल फेरे प्रचड सनमुक्ख सभारे 
रोस उपट्टा रौकठा बहौ थटा बथारे 
लोकलाजि तजि हलल्‍्लती प्रभु जेरि प्रहारे 
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दुज दे आल्रीवाद विधि दवखे 
दुति नृत गान एम दरसावे 
दुतिय भ्रनग रूप दरसाणा 
दुत्नी नाम कृभला वरदाता 
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धारण तूम घडे नृप बूर्क 
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नवलापुरी पुरी इंद्र नोखा 
निज दिन हूत मास इक नमे 
नौवत बजे जैत सद नोखा 
नृपति प्रसेनजीत ते नंदरा 
नूप होसी तो जोड नरेहरा 
पच एक कर बाण प्रचड 
पडव दढ्ा शअनेक्क प्रह्ारे 
पग बदि हरखि भूप तदि पुणियां 
पडिया जुघ प्रथमी जस पार्व॑ 
पति विग्रह तो ग्रह परठाण 
पदमणि तठ तेजमरिय भुपति 
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प्रथम पक्ति 


पसरी म्ुकति वेल रूपहरी 
पह चहुवाण खेत परमार्ण 
हप भार दुख जननि न प्रमे 
पहरण घरा ओढशण पसमीना 
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पांचमाल श्रहिरी गछ पहरी 
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पुर तारा कासीपति वाढ्ठा 
पूज सिव वरहू' नप पाई 
पेसे चद हरवक्त खत्छ पाडे 
पोह जिए साख नाम प्रगटाए 
पोह निज रंगमहल पधराए 
पौढं ताम उठावे ऊपरि 
पौढे तेरा वखत नृप पावे 
पौहतो सुरंग एम करि पौरिस 
प्याला सुरा पिवे नह पावे 
प्रगठ नूपति राका वर पायी 
प्रगटे जेण रीत प्रथमी परि 
प्रतीकास जिण सुत बौह पौरस 
फव्ठ वहु सेल मछा दुति फाबी 
फल बौह फूल रूप में फविया 
घचधव शभ्ररिज सुण अरतुत्ली व& 
चध नयरा विक्रम गजबोहा 
चडौ हरीत् बाजुवा विहु्वे 
बह नीसरे सिलह घट बडे 
वह वायक सिंघ जिम बोलता 
बहु करि कोप लोप झड़ वाणा 
बहु घड मीन रुघिर उछड़े बुडि 
वाजू गोछ चदोछ महाबद् 
विहु क्रमा साथ विरदावठा 
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वोह जल खेडि तुबर डूबाए 
भय भ्रम सोच चकित चित भारी 
भार तुवर हरि. फौज भंजाई 
भाग त्रगरुण पक्रज पर भें 
भाथा कटि करगा भलि भाले 
भाव वताय सामुही भार 
भिडज जूथ बविजई भाराथे 
भिडिया तिके मुवा काइ भ्रमिया 
भिदि खट चक्र नाछि अलिश्र मर 
शिदि वज्त्र सिखर चकर इम भक्तके 
भूपति श्रायौ पुर विश्रमिये 
भूपति पूजतण दुति अदभूत 
भूपति हसे देखि सिघ भेसा 
भेद मडछ सूर बहु भाणा 
अ्रम आखेट न बाण शअ्रम्यासी 
मझफ्ि तिश कनक सकति घरि मूरति 
सक्ति वन सघन सकति काली मढ 
मरि। त्रइलोक प्रभा जग्रि मडित 
मधि खट मास श्र वासुर मुर 
मधि जछ नृमत्ठ पिये हित मन्ने 
मरु जिण सुतणा तपोबर्ठ मर्ड 
मल्हपे किर गिर चढि हेमाल् 
मल्हप देखि गयदहू महपति 
महपत्ति करि वदन उज्जछ मन 
महपति चंद उबटणा करि मजन 
महपति धरमवव कुछ जगमिरि 
महल निवाण बाग मन मोहै 
महल सेज नह रमण उमाहै 
महिपति करे त्रपण तिणा मोसरि 
महिल रंग पदमशि उदमहे 
मिण॒घर फरणा कीघा चित मोहे 
मिछ सुत सुभड जूथ जुत महपत्ति 
मिक्ि जुध जबबर दत महमाया 
मुस सखि सीस तजेवा सुर मुख 
मुनि सबम्णि चास घरम महिपती 
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वदन मजीठ रूप विकराठा 
वदि रुद्र खाग स्रीहथा वाहै 
वधि भद़ क्रोव नयणण इम वशिया 
वनि इक सर्च रमे तिण बेढा 
वप घणास्याम नेत्र दुति वारज 
वपु दम ग्रुण जोर नूप वधियों 
वर चदेल खग वस वधाया 
वरमाढ्ठा ले कठि वरणावे 
वसतपचमी करौ विमाहौ 
वहुता घण गोछ्?ठा विकराह्ठा 
वाम दखिण मति दुज मुख वारिज 
वाम समदछ दखिरणा वडाछौ 
वागा लोप श्वराव वीरवर 
अ्वा जखि सुता सुता नप श्रेही 
वात इसी तू हीज विचार 
वात करे हित चित वरताए 
धरा निहकट करे घर आपा 
धवा पंच वरस कन्यका आई 
वाह पदम खक्ठ पदम विहार 
विच इम छत्ठ माया वरताणी 
विजयचद जे सुत वरदायक 
विण सिर घड उठ विकराहा 
विघ इण सेक अनेक विराजे 
विध स्व करि जिम ग्रथ वताद॑ 
वीजक सेल गुरज घण वाज॑ 
वीता केक वरस नृप त्रियावर 
वीता पहर कवर विग्रहियो 
वीर भरथवाक्ठा श्किराका 
वीर सिगार चढे रसवाता 
वेखे चक्र करे नुप वदर 
5वे पहराय कनक अभ्ररधारो 
ब्रवियौ सिघ आाराव वडाठौ 
सबण्य ताम बूटी सममराथा 


सपत कोस कनवजहू सोहत्त 
सपत पुत्र सुजाव सकाजा 
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स्रजप्रकासके प्रथम खडके सपादनके सहायक भप्रथोकी सूची 


उदयपुरका इतिहास--डॉ० गौरीशंकर हीराचद ओभा कृत--जिल्द १, २ 
जोघपुर राज्यका इतिहास--डॉ० गौरीगकर हीराचद श्रोभा कृत--जिल्द १, २ 
जोधपुर राज्यक्षी ख्यात--(हस्तलिखित ) हमारे संग्रहसे । 

दयाव्दासकी रघात--सिंढायच दयाक्दास कृंत--भाग २ 


डॉ० दणरथ शर्मा आदि द्वारा सपादित 
ग्रनप सस्कृत लायब्न री, वीकानेर, द्वारा प्रकाशित 


नंणसी, मु हणोत नेणसीकी स्यात--काशी मागरी प्रचारिणो सभा द्वारा प्रकाशित--- 
खड १, २ 


सारवाड़का इतिहास--7० विश्वेग्वरनाथ रेऊ कुत--प्रथम भाग । 

मारवाड़का सक्षिप्त इतिहास--प० रामकरण आसोपा कृत ॥ 

चीर घिचोद--महामहोपाध्याय, कविराजा इ्यामलदास कृत---भाग १, २ 

तवारीखे पालनपुर---सैयद ग्रुलाव मिया कृत 

पालनपुर राज्यनों इतिहास--(गरुजराती) भाग १--नवाब सरताले मुहम्मद खा कृत 
राजरूपक--वीर भाण रतनू कृत 
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दुर्गापुष्पाउजलि, म०म० प० दुर्गाप्रसादद्विवेदिक्ृत, सम्पादक-प० श्रीगद्भाधर द्विवेदी, 
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रसदीधिका, कविविद्यारामप्रणीत, सम्पादक-प० श्रीगोपालनारायण बहुरा, उपसचा- 
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वस्तु रत्नक्ोष, अ्रज्ञातकत्‌ु क, सम्पादक-डॉ० प्रियवाला शाह । मूल्य-४ ०० 
दशकण्ठवंघम्‌, प० दुर्गाप्रसादद्विवे दिक्तत, सम्पादक-प० श्रीगज्भावर द्विवेदी । 
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मूल्य-१२ २४ 
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जुगलविलास, महाराज पृथ्वीसिहक॒त, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत्त । 


मुल्य-१ ७४५ 
भगतमाहछ्ठ, ब्रह्मदासजी चारणक्त, सम्पादक-थी उ्दराजजी उज्ज्वल । मूल्य-१ ७५ 
राजस्थान पुरातत्त्व मन्दिरके हस्तलिज़ित ग्रयोकी सुची, भाग १। मूल्य--७ ५० 
राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठानके हस्तलिखित ग्रन्योकी सुची, भाग २। मूल्य- ३२:७६ 
मुहता नेणतीरी ख्यांत, भाग १, मुहता नेणसीकृत, सम्पादक-श्रीत्रद्रीप्रसाद साकरिया | 
मुल्य--८.५० 
रघुतरजसभप्रकाइ्न, किसनाजीग्राढाकृत, सम्पादक-श्री सीताराम लाछूस । मूल्य-८ २४५ 


राजस्थानी हस्तलिखितग्रन्यसूची, भाग १, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । मूल्य--४.५० 
वीरवांण, ढाढी वादरक्तत, सम्पादिका-श्रीमती रानी लक्ष्मीकुमारी चूडावत । 

_. मुल्य-४ ६० 
राजस्याती साहित्यसग्रह, भाग २, सम्पादक-श्रीपुरुपोत्तमलाल मेवारिया, एम ए., 
साहित्यरत्न । मूल्य--२ ४० 
स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण ग्रन्य संग्रह सूचो, सम्पादक-श्री गो पालना रायणा 
बहुरा एम ए और श्रीलक्ष्मीवारायण गोस्वामी दीक्षित । मूल्य-६ २५ 
सू रजप्रकास, भाग १-कविया करणीदानजी कृत, सम्पादक-श्री सीताराम लाक़स । 


मृल्य-८.०० 


[ ह$ ] 
प्रेसों में छप रहे ग्रंथ 
सस्क्त 

१. शकुनप्रदीप, लावण्यशर्मरचित, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 

२. त्रिपुराभारतीलघुस्तव, धर्माचार्यप्रणीत, सम्पादक-मुनि श्रीजिनविजय । 
३. करुणामृतप्रपा, भट्ट सोमेश्वरविनिरमित, सम्पा०-मुन्ति श्रीजिनविजय । 

४. बालशिक्षाव्याकरण, ठक्कुर सग्रामसिहरचित, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजय । 
५ पदार्थ रत्वमजूषा, प० कृप्णमिश्रविरचित, सम्पा०-प्रुनि श्रीजिनविजय । 
६. वसनन्‍्तविलास फाणु, श्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-श्री एम सी मोदी । 

७ नन्‍्दोपास्यान, श्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-श्री वी जे सांडेसरा । 

८ चार्रव्याकरण, आचाये चन्द्रगमोमिविरचित, सम्पा०-श्री बी डी. दोशी । 
६, वृत्तनातिसमुच्चय, कविविरहाड्ूरचित, सम्पा०-श्री एच डी. वेलणकर | 
१०. फविदर्पण, अज्ञातकृत्‌ क 
११ स्वयभूछन्द, कविस्वयमृरचित हि रा हि 

१२. प्राकृतानन्द, रघुनाथकविरचित, सम्पा०-मुनि श्री जिनविजय । 

१३ कविकोस्तुभ, प० रघुनाथरचित, , श्री एम. एन, गोरी । 

१४ नृत्यरत्नक्षोश, भाग २, महाराणा कुभकर्णप्रणीत, सम्पा०-डॉ. प्रियवाला शाह । 
१५ इन्द्रप्रस्थप्रवन्ध, सम्पा०-डॉ श्रीदशरथ शर्मा । 

१६. हमीरमहाकाव्यमू, नयचद्धसूरिकृत, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजयजी । 

१७ रत्नपरीक्षादि, ठवकुर फेरूरचित छः 
१८ स्थूलिभव्रकाकादि, सम्पा०-डॉ० आत्माराम जाजोदिया। 
१६ घासवदत्ता, सुबन्धुकृत, सम्पा०-डॉ० जयदेव मोहनलाल दुक्‍्ल । 
२० घटखरपरादि पंचलूघुकाव्यानि ,, १० अमृतलाल मोहनलाल । 
२१. भुवनदीपक, यावनाचार्यक्रत, सम्पा०-प० श्रीपुरुषोत्त मभट्ट । 

राजस्थानी और हिन्दी 

२२ महता नेणसीरी रुयात, भाग २, मुहता नेणसीकृत, सम्पा०-श्रीवद्रीप्रसाद साकरिय। । 
२३ गोरा बादल पदसिणी चऊपई, कवि हेमरतनक्ृत ,, श्रीददयर्सिह भटनागर । 


२४. राजस्थानमें सस्क्ृत साहित्यकी खोज, एस आर भाण्डारकर हिन्दीअनुवादक- 
श्रीव्रह्मदत्त त्रिदेंदी । 


२५ राठोडारी वंशावलो, सम्पा०-मुनि श्रीजिनविजय । 
२६ सचित्र राजस्थानी भाषासाहित्यप्रन्थसूची, सम्पादक-प्ुनिश्वी जिनविजय । 


२७. मोरां-बृहत्‌-पदावली, स्व० पुरोहित हरिनारायणजी विद्या भूषण 
सम्प(/०-मुनि श्रीजिनविजय । भूषण द्वारा सकलित, 


र८ राजस्थानो साहित्यसग्रह, भाग ३, संपादक-श्रीलक्ष्मीनारायण गोस्वामी । 
२६. सूरजप्रकास, भाग २, कविया करणीदानक्ृतत, सम्पा०-श्रीसीताराम लाछूस । 
३०. नेहतरंग, वूंदीनरेश रावराजा वुघसिह हाडाकृत, सम्पा०-श्रीरामप्रसाद दाघीच । 


विशेष- पुस्तक-विक्र ताओ को २५ कमोणन दिया जाता है । 
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